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विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
सम्मेलन भवन, पटना-३ 


मुठ्रक : 
रचना प्रेस, 
पटना-६ 


च्स्ल स्नर्प्य पा; 


माँ और बादजी 
की 
सादर 


-अननन्‍्त चौधरो 


प्रस्तावना 


शिक्षा-सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति-संकल्प के अनुपालन के रूप में विश्वविद्यांलयों 
से उच्चतम स्तरो तक भाध्तीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के लिए पाठ्य- 
सामग्री सुलभ करने के उहूँ श्य से भारत सरकार ने इन भाषाओ में विभिन्‍न विषयों 
के मानक ग्रन्थों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन की योजना परिचालित की है । 
इस योजना के अन्तर्गंत अंग्र जी और अन्य भाषाओ के प्रामाणिक ग्रन्थो का अनुवाद 
किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखाए जा रहे है। यह काये भारत 
सरकार विभिन्‍त राज्य सरकारो के माध्यम से तथा अशतः केन्द्रीय अभिकरण द्वारा 
करा रही है। हिन्दी-भाषी राज्यो मे इस योजना के परिचालन के लिए भारत 
सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी निकायो की 
स्थापना हुई है। बिहार मे इस योजना का कार्यान्वयन बिहार हिन्दी श्रन्थ 
अकादमी के तत्त्वावधान मे हो रहा है | 


योजना के अन्तगंत प्रकाइ्य ग्रन्थो मे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी शैक्षणिक 
संस्थाओं में समान पारिभाषिक छाव्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन 
किया जा सके । 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी' डॉ० अनन्त चौधरी की 
मौलिक कृति है, जो भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय के शत- 
प्रतिशत अनुदान से बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जा रही है । 
यह ग्रन्थ विश्वविद्यालय-स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 


आशा है, अकादमी द्वारा मानक भ्रन्थों के प्रकाशन-सम्बन्धी इस प्रयास का 
सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायगा । 


। 
कलीशम/ चल 
प्‌ठना अध्यक्ष 
दिनाक ४ जनवरी १९७३ बिहार हिन्दी ग्रन्य अकादमी 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत प्रन्य॒'नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तती” पटना कॉलेज के हिन्दी 
विभाग के प्राध्यापक डॉ० अनन्त चौधरी की मौलिक कृति है। डॉ० चोधरी 
भाषाविन्नाच के अधीत विद्वान और एक बनुभवी लेखक है तथा पटना विश्वविद्यालय 
में अनेक वर्षों से स्‍्तातकोत्तर वर्गों में भाषाविन्नान का अव्यापन कर रहे है। अतः 
आंगा है, उनका यह त्न्य विद्याथियो के त्रिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । 


इस ग्रन्थ का सुद्रणकार्य रचना प्र स, पटना-६ ने किया है। इसके आवरण- 
जिलपो श्री वी० के० सेन तथा प्र फ-समोधक श्री हिमाशु श्रीवास्तव हैं। ये सभी 
हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । 


पटना निदेशक 
दिनाक ४-१-१९७३ विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


लेखकीय वक्‍तव्य 


हिन्दी मे अभीतक भाषा, लिपि एवं वतेनी विषयक चिन्तन साहित्य-चिन्तन 
की तुलना मे बहुत कम हो पाया है । यह स्थिति हिन्दी भाषा एवं साहित्य दोनो 
ही के लिए अस्वास्थ्यकर सिद्ध हो रही है, क्योकि, साहित्य का भाषा से और 
भाषा का लिपि एवं वर्तती से समवाय सम्बन्ध होता है। लिपि भाषा के दृश्य 
प्रत्यक्षीकरण का माध्यम होती है और वर्तनी भाषा के लिप्यन्तरण का विधान । 
अत'* माध्यम एवं विधान को निर्दोष एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किये विना न तो 
साहित्य का स्वस्थ विकास सम्भव हो सकता है और न भाषा का व्यापक प्रचार- 
प्रसार ही । प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में विद्वानों के द्वारा किये गये चिन्तन को यथा 
साध्य आगे बढाने के मेरे प्रयास का प्रतिफल है । 
पुस्तक मे जिन अनेकानेक विद्वानों के ग्रन्थो एवं विचारों से सहायता ली 
“गयी है, मैं उन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञ हु । उनमे भी खासकर गरुरुवर आचार्य 
देवेन्द्रनाथ शर्मा जी का मैं विशेष आभारी हूं, जिनके विचार मेरे लिए सदा प्रेरणा 
दायक सिद्ध होते रहे हैं । 
इस पुस्तक के लेखन की मूल प्रेरणा मुझे ग्रुरुवर डॉ० शिवनन्दन प्रसाद जी 
से मिली थी । उनका स्नेह विद्यार्थी-जीवन से ही मेरी सारस्वत-साधना का सम्बल 
रहा है। वस्तुत इस पुस्तक को मुझसे लिखवा लेने से लेकर इसके प्रकाशन की 
व्यवस्था तक कर देने का सारा श्रेय उन्ही को है । मैं मानता हु कि इस भुरुऋण 
से में कभी मुक्त नही हो सकता । 
खेद है कि लाख सावधानी वरतने पर भी, प्रंस में कुछ असामान्य एवं 
प्रचलित मुद्रणाक्षरों (टाइप) के अभाव के कारण तथा कतिपय अन्यान्य कारणो 
से भी, ग्रन्थ में यत्र-तत्र कुछ अआान्तियाँ रह ही गयी है, जो ऐसे भ्रन्थो मे नही रहनी 
चाहिए | 
ग्रन्थ की वतंनी, उद्धहरणो को छोडकर, प्राय मेरे सिद्धान्तानुकूल है, जिसकी 
छूट देकर अकादमी के अधिका रियो ने विद्वज्जनोचित सदाशयता का परिचय दिया 
है। एतदर्थ में उन सब का आभारी हू । 
सित्रो में डॉँ० शोभाकान्त मिश्र, डॉ० काशीनाथ मिश्र, प्रो० पदमनारायण, 
श्री हिमाशु श्रीवास्तव तथा श्रीमती उमिला चौधरी से मुझे जो अनेकविध सहायता 
मिली है, उसके लिए उत्त सब के प्रति आभार प्रदर्शन मैं आवश्यक नही मानता, 
चंयो कि उन सब पर मेरा सहज अधिकार है । 
हिन्दी विभाग, 
पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय --अनन्‍त चौघरी 
अ माचे, १९७३ ई० 
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नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


जध्य्य्याय्य 


लिपि का स्वरूप एवं विकास-क्रम 


लिपि का स्वरूप : 


भाषा को दुश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाले यादृच्छिक वर्ण-प्रतीको 
की परम्परागत व्यवस्था लिपि कहलाती है । 

उपयु क्‍त परिभाषा से प्राय: स्पष्ट है कि जिस प्रकार भाषा ध्वनियों की 
व्यवस्था होती है, उसी प्रकार लिपि वर्णों की | जिस प्रकार भाषा में ब्वनि और अर्थ 
का सस्बन्ध नित्य नही, प्रत्युत यादुच्छिक एवं प्रतीकात्मक होता है, उसी प्रकार 
लिपि में वर्ण और ध्वनि का सम्बन्ध भी। जिस प्रकार भापागत ध्वनि-व्यवस्था 
परम्परागत होती है, उसी प्रकार लिएिगत वर्ण-व्यवस्था भी । भाषा में जो स्थान 
घ्वनि का होता है, वही स्थान लिपि में वर्ण का है। लिपि भाषा को मूत्त स्थायित्व 
देती है और बदले मे उससे सार्थकता पाती हे । किन्तु, इतनी घनिष्ठता होने पर भी 
दोनो मे प्रकृत या निर्वेकेल्पिक सम्बन्ध नहीं होता । यो, व्यावहारिक दृष्टि से 
दोतो एक दूसरे के लिए नितानन्‍्त आवश्यक है, फिर भी लिपि के लिए जैसी 
अनिवायंता भाषा की है, वेसी भापा के लिए लिपि की नही । तात्पर्य यह कि भापा 
लिपि के बिना भी रह सकती है, किन्तु, भाषा के बिता लिपि निरथंक रेखाओ 
ओर बिन्दुओ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। फिर भी, यह नदी भूलना होगा 
कि भाषा का समुचित विकास तभी सम्भव हुआ, जव उस्ते नाद-स्वरूप के साथ- 
साथ दृश्य-स्वरूप भी प्राप्त हुआ । वाणी का वह दुश्य-रूप ही लिपि हे। लिपिगत 
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र्‌ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


स्वरूप प्राप्त कर भापा को सूद्षम विकास के साथ-साथ व्यापकता का भी वरदान 
मिल गया । वह ठेव-काल की सीमा से मुक्त हो गयी । 

मनुप्य ने भाषा पहले और लिपि वाद में अजित की । फिर भी, सम्यता 
के विकास में लिपि की देन भाषा की देन से कम गौरवपूर्ण नहीं मानी जायगी । 
यह सत्र है कि मनुप्य ने सहस्राव्दियों तक अपने ज्ञान एवं चिन्तनादि की 
उपलब्धियों को मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित रकक्‍्खा, किन्तु उस सामर्थ्य की एक 
सीमा थी।” भाषा के आविप्कार ने यदि मानव जाति के लिए वर्वरता से सम्यता 
की ओर जाने वाले मार्ग का उद्घाटन किया, तो लिपि के आविष्कार ने दूसरी ओर 
उसके निरन्तर विकास की जमीम सम्भावनाओ के द्वार को सदा-सदा के लिए उन्मुक्त 
कर दिया ।* इस प्रकार लिपि का आविप्कार मनुष्य के सर्वोत्क्ृप्ट आविप्कारों में से 
एक माना जा सकता है। 

विद्वानों के अनुसार, चर कि लेखन-कला की उत्पत्ति भाषा की उतल्त्ति के 
वहत ठाद हुई इस कारण, सहन्राव्दियों तक मनुष्य भाषा के साध्यम से अपने 
भावों एवं विचारों की अभिव्यक्तित तो करता रहा, किल्तु, उनके सरक्षण का उसके 
पास कोई सावन नहीं था। इसका एक व्यापक दृष्परिणाम यह हुआ कि उस 
वच्वकार-युग में न जाने कितनी ऐसी जातियाँ अपनी भाषाओं के साथ विब्व के 
रज़मज्व पर जायी और विलीन हो गयी, जिनका हम आज नाम तक नहीं जानते, 
आर दूसरा बह कि उस प्रार्न तिहासिक युग की मानव-सम्बता के इतिहास-नान के 
लिए आज हमाने पास प्‌ थवी के गर्भ में यत्र-तत्र पाये जाने वाले ध्वस्त महलों, भग्न 
मृन्तिका-पात्रो तथा लिलीभुत अस्थि-पण्जरों आदि पर आधारित अटकलो एवं 
अनुमानों के अतिरिक्‍त अन्य कोई ग्रत्यक्ष मार्ग या सावन नहीं । 

जिस दिन मनुप्य ने भाषा को लिपिवद्ध कर उसे दृब्य-ह्प प्रदान करने की 
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बलिपि का स्वरूप एव विकास-क्रम ३ 


कला का ज्ञान अजित किया, उस दिन से उसके जीवन में एक नये युग का प्रारम्भ 
हुआ । उसी दित से मनुष्य अपने ज्ञान-विज्ञान के सत्चय और सरक्षण में यथार्थ रूप 
से प्रवत्त हुआ, जिससे सभ्यता और संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास सम्भव हुआ । 
वास्तव मे भाषा और लिखने की कला, ये दो ऐसी वस्तुएं है, जो मनुष्य को प्रन्यक्ष 
रूप से पञ्चु से पृथक करती है और, जिनके सहारे वह निरन्तर उन्नति के पथ पर 
अग्नसर होता जा रहा है ।' यदि लिपि का आविष्कार नही हुआ होता तो मनुष्य अपनी 
सम्यता तथा ज्ञान-विज्ञान के विकास मे आज कितने पीछे पडा होता, इसका अन्दाज 
लगाना मुश्किल है । 


लिपि की सामथ्य॑-सीमा __ 


भाषा की तरह ही लिपि का अभिव्यक्ति-क्षमता की भी एक सीमा होती है। 
जिस प्रकार उच्चरित भाषा के द्वारा भावो और विचारो की, उनकी सम्पुणणंता में तथा 
तदनुरूप तीव्रता के साथ, अभिव्यक्ति सम्भव नही होती, उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी 
उच्चरित भापा की--उसकी समस्त ध्वनि-भजड्िमाओ के साथ-पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं 
हो सकती । इस प्रकार, यदि उच्चरित भाषा की सीमाएं है, तो लिखित भाषा की भी 
सीमाएँ कम नही है, वल्कि उच्चरित भाषा की अपेक्षा कुछ वढकर ही है। लिखित 
भाषा उच्चरित भाषा का स्थूल साडू तिक रूप है । स्थूल इसलिए कि भाषा के उच्चरित 
रूप मे बल, तान, स्वर आदि के द्वारा अथं-सम्वन्धी जो विशेषताएं लायी जाती हैं, वे 
लिखित भाषा मे नही लायी जा सकती । कहाँ जोर से बोले, कहाँ धीरे से, कहाँ 
किस प्रकार के काकु का प्रयोग करे, कहाँ स्‍्व॒र॒ ऊँचा करे, कहाँ नीचा करे, यह 
सब लिखित भाषा में बताना असम्भवप्राय है । पाठक को अपनी ओर से ध्वनि- 
सम्बन्धी इन गुणो की कल्पना करनी पडती है। दूसरी बात इस प्रसद्भ मे स्मरण 
रखने की यह है कि जिस प्रकार ध्वनि और विचार का, या यो कहे कि शब्द और 
अथे का सम्बन्ध रूढ है, उनमे कोई योक्तिक और निश्चित सम्बन्ध नही है, उसी 
प्रकार ध्वनि और उनके लिखित सद्भू त यानी वर्ण का सम्बन्ध भी रूढ एवं पारम्परिक 
ही है। यही कारण है कि जिस प्रकार विभिन्‍न भाषाओं में एक ही वस्तु के लिए 
विभिन्‍्च शब्द है, उसी प्रकार एक ही ध्वनि के लिए विभिन्‍न लिपियो में विभिन्‍न 
लिपि-सचड्भ त या वर्ण पाये जाते है ।* यदि ध्वनि और वर्ण का सम्बन्ध नित्य या 
नेसगिक होता, तो एक ही ध्वनि के लिए भिन्‍न-भिस्त लिपियो में असमान वर्ण नही 


१ डॉ० उदय नारायण तिवारी, हि० भा० उ० वि०, पृ० ४४६ । 
२ देवेन्द्रनाथ शर्मा, भाषानविज्ञान को भुभिका, पृ० ३५४८-२६ । 


४ तागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी। 


होते, वल्कि उस स्थिति में संसार में केवल एक हो लिपि होती, अनेक लिपियो का 
प्रब्न ही नहीं उठता । 


लिपि का उदमव और विकास-क्रम : 


भाषा की उत्पत्ति के प्रग्न की तरह ही लिपि की उत्पत्ति का प्रब्न भी अभी 

तक कोई निश्चित एवं सबंमान्य उत्तर नही पा सका है। जिस प्रकार भाषा की 
उत्तत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक प्रकार के अनुमान किये है, जिनमें कोई भी 
पूर्णत. सर्व ग्राह्म नही है, लगभग वही स्थिति लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी है । 


डॉ० सक्सेना ने लिपि की उत्पत्ति की परिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं की 
चर्चा करते हुए लिखा है कि “मनुष्य अपने समय की विशेष घटनाओ की स्मृति 
छोड जाना चाहता है। उनका उल्लेख वह अपने पुत्र-पोत्रों से कर दे और वे अपने 
नाती-पोतों से, तो परम्परा से स्मृति वाकी रह सकती है। पर, सदा यह सम्भव 
नहीं कि उसके थे निकट्स्थ सम्वन्बी उसके पास हो । यदि उसने कोई वात अच्तस्तल 
में छिपा रवखी है और उसके वच्चे छोटे-छोटे है, तो वह अपनी वात की स्थिति किस' 
पर छोड जाय ? यदि वह उनको भी अपनी वात का भेद न बताकर दूरस्थ प्र मी- 
जन के पास भेजना चाहता है, तो वह किस उपाय का अवलम्बन करे ? आाज जब 
लेख, पत्र, तार, ठेलीफोन आदि सावन समय मनुष्य को सुलभ हैं, तव इस प्रकार के 
प्रब्नो पर विचार करना अनर्गल-सा मारम होता है। पर, जब ये सावन नहीं 
मोजुद रहे होगे, तव क्या होता होगा ? 
लिपि आदि साधनों के रहने पर भी स्मृति आदि के लिए अन्य साधनों का 
भी उपयोग चल सकता है। हनुमान जी रामचन्द्र जी की मुद्रिका दिखाकर ही 
सीता जी को यह विश्वास दिला सके कि वह उनके स्वामी के दूत थे। दुष्यन्त ने 
जपने नाम की अचड्ित अँगूठी हऋभिज्ञानस्वरूप शकुन्तला के पास छोड दी थी, ऐसा 
कालिदास का प्रतिपादन है। आज भी जादी-ब्याह के न्‍योते के रूप में सुपारी भेजने 
देश में रिवाज है। किसी की मुत्यु की सूचना जिस चिट्टी द्वारा दी जाती हैं. 
उसठा एक कोना फाड दिया जाता है। यदि किसी वात को याद रखना जछझूरी है 
ओर उसे भूत जाने का अन्दरेश्ा है, तो गाँठ बाँव ली जाती है| अपने देश में वर्ष गाँठ 
भी निश्चय ही स्मृति के साधन-स्वत्प है । बच्चा कितने साल का हआ यह वात 
टोर में डाली हुई गांठो की सख्या से मालूम हो जाती थी। कुछ देशो मे, विचित्र 


हयाओ से खचित छठी को ठेखकर उन विभिन्‍न रेखाओ द्वारा स्मति में जायी हुई 
घालो को दत बता सकते ये । 


लिपि का स्वरूप एवं विकास-क्रम भू 


इस प्रकार, श्रोत्र-ग्राह्म शब्द का प्रतिरूप या उसकी सहायक कोई ऐसी चीज 
हुई, जो नेत्र-ग्राह्म हो । इस विषय में कुछ जातियो के प्रयत्न उल्लेखनीय है। पेरू 
में कुइपु नाम की डोरियाँ होती थी। ये दो फुट से अधिक लम्बी होती थी । इनमें 
'र॒ग-विर गे धागे बँघे रहते थे । इन र॒गो और धागो में पडी हुई गाँठो से विविध अर्थों 
का सकेत हो जाता था, सफेद भाग से 'चॉदी' या शान्ति” का अर्थ निकाला जाता 
'था, लाल से 'सोना' या 'युद्धं का। इसी तरह म्‌॒गचर्म में रग-विरगे मोती-पु गे 
आदि चीजे बॉवक्र विविध अर्थों का बोध कराया जाता था | यह तरकीव उत्तरी 
अमरीका की कुछ जातियो में प्रचलित थी । ये तरकीबे स केत-स्वरूप समझनी चाहिए, 
'उसी प्रकार जैसे एक विशेष आक्ति के अक्षरों से एक विभेष जब्द द्वारा किसी विशेष 
भाव का उद्वोव हो जाता है। भाव के ज्ञान के लिए, सकेत के पूव॑ ज्ञान की अपेक्षा 
अनिवाय॑ है। इस प्रकार के सकेतो के लिए किसी विशेष माध्यम की जरूरत नही । * 
उपयु कत विवेचन के पण्चात डा० सक्‍सेता ने स्मृति-चिक्नो से चित्र-सद्ू त, 
फिर भाव-सद्भू त और तदनन्तर वर्ण एवं अक्षर-सद्भूत का विकास-क्रम निर्धारित 
करते हुए लिखा कि “प्रथम सम्पूर्ण बात या वाक्य का वोध कराने वाले चित्र, फिर 
इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्वोषक सद्भूत, और इनसे अक्षर, लिपि के 
विकास में यह क्रम रहा ।!* 
विवेच्य विषय पर डॉ० उदयनारायण तिवारी के मत भी प्राय वे ही है, 
जो डॉ० सक्सेना के है। उन्होने लिखा है कि “लिंपि के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने 
वाले विद्वानों का अनुमान हैं कि भाषा की भाँति लिखने की कला की उतल्त्ति भी 
_ विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ही हुई होगी । ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाओं 
अयवा तथ्यो के सरक्षण की अपेक्षा अपने निकट की वस्तुओं से सहानुभूति अ्कंठ 
करने के लिए ही गुहामानव ने सव॑प्रथम चित्रों का अड्भून किया था। उत्तरपापाण- 
काल के ऐसे अनेक चित्र विभिन्‍न देशो की कन्दराओ की भित्तियों पर मिले है । 
प्रतीको द्वारा सन्देश भेजने की प्रथा भी अति प्राचीत काल से विभिन्‍त देशो में 
प्रचलित है । तिव्वती-चीनी सीमा पर जब किसी के पास मुर्गी का कलेजा उसकी 
चर्बी के तीव टुकडो एवं एक मिच के साथ लाल कागज मे लपेटकर भेजा जाता है 
तो उसका अर्थ होता है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ । यह प्रसिद्ध है कि महा- 
राज शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने आशीर्वाद रूप मे उनके पास घोडे की थोड़ी 
लीद तथा प्रस्तर के टुकडे भेजे थे । इससे तात्पयं यह था कि तुम्हारे घोड़े तथा 





१ डॉ० बाबूराम सक्सेना, सा० भा०, पृ० २४४-२४९५ । 
२ उछउपरिवत्‌, पृ०"२४७ | 


्‌ नागरी लिपि और हिन्दी-व्तं नी 


दुर्ग सुरक्षित रहे, जिससे तुम युद्ध में विजय प्राप्त करते रहो ।” इस विवेचन के 
पच्चात्‌ डॉ० उदयनारायण तिवारी ने भी लिखने की कला का आद्यल्प' चित्र- 
लिपि को माना हे और फिर उससे क्रमण भावलिपि तथा ध्वन्यात्मक आर्थात्‌ 
अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपि का विकास प्रदर्शित किया है । _) 


लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यान्य आधुनिक विद्वानों ले भी भिन्‍न- 
भिन्न प्रकार से प्राय उपयुक्त विकासवादी निद्धान्त का ही प्रतिपादन किया है 
इस सम्बन्ध में दूसरा सिद्धान्त लिपि की दिव्योत्यत्ति का है, जिसे हम दिव्योत्पत्ति- 
सिद्धान्त बह सकते हैं । इस सिद्धान्त का समर्थन मुख्यतः भारत के प्राचीन आचार्यों 
के कथन से होता है । 


- भारत की परम्परागत मान्यता के अनुसार लिपि के आदि आविपष्कर्त्ता ब्रह्म 
थे। नारदस्मति के अनुसार यदि ज़हा ने लेखन-कला का आविष्कार नहीं किया 
होता, तो यह संसार अभी तक आज की जंसी सुस्थिति में नही पहुँच सका होता ।* 
ब्रह्म ते लखन-कला का निर्माण क्यो किया, इसके सम्बन्ध में वृहस्पति का वचन 
कि कमी वात को यदि मात्र छह महीने तक भी स्मरण रखने का प्रयास किया जाय, 
तो उस अत्पावधि में ही उसमें अआ्रान्ति की सम्भावना उत्पन्त हो जाती है | इसी लिए 
ब्रह्मा ने पुराकाल में ही पत्रो पर रेखाड्वित किय्रे जा सकने वाले अक्षरों का निर्माण 
किया ।* बदामी में ब्रह्मा की एक ऐसी मूर्ति भी उपलब्ध है, जिसमे उनके हाथो में 
पत्रो का एक बट्टर दिखाया गया है ४ इसके अतिरिक्त वीणा-पुस्तकथारिणी 
वाग्ठेवी सरस्वती के स्वरुप की जो भारतीय कल्पना है, उससे भी लिपि की दिव्यों- 
लि के विश्वास को वल मिलता हे। सरस्वती की वीणा भाषा के घ्वनिमय 
स्वन्प की ओर सद्झ[त करती है और पुस्तक लिपि के वर्णमय स्वरूप की ओर । 

किन्तु, वत्तमान ब्रुग के वृद्धिवादी विद्वानों के लिए लिपि या भाषा की 
दिव्योन्पत्ति के सिद्धान्त पर विब्बास करना सम्भव नही है । वे भाषा की तरह 


१ डॉ० उदयनगरायण तिवारी, हिं० भा० उ० वि०, पृ० ६४४६-४६ । 
२ नाररिषप्यद्यदिदत्रद्मा लिखित चक्ष रत्तमम्‌ 
सत्र यमस्य लीकस्य नाभविष्यतु शुभा यत्तिः ॥--नारदस्मृति । 
पण्मासिके तु समये श्रान्ति. सच्जायते यत्त- | 
छात्राक्षराणि सुष्टानि पत्राह्ढाण्वत्तः पुरा ॥--आहइ्विकततस्॒ एवं ज्योतिस्तत्व में 


वुहस्पति का वचन | 
८ 'द० लि०, स्व० वि० और स० में रा० ना० दाण्डेकर का लेख, पृ० ६४। 


है 


लिपि का स्वरूप एवं विक्ास-क्रम ७ 


ही लिपि को भी मानव-वुद्धि द्वारा अजित कला मानते है और उसकी व्याख्या 
विकासवाद के सिद्धान्त के आधार पर करते है । 


विकासवादी सिद्धान्त के अनुसार लिपि के विकास की चार अवस्थाएँ मानी 
गयी है--(१) चित्रलिपि (पिक्टोग्रै फिक स्क्रिप्ट), (२) भाव-सड्धो त-लियि (आइ- 
डिओग्रौफिक स्क्रिप्ट), (३) वर्णात्मक लिपि. (अलफावेटिक स्क्रिप्ट) तथा (४) 

_अक्षरात्मक लिपि. (सिलेबिक स्क्रिप्ट)। इनमें से प्रथम दो अवस्थाओ की लिपियो 

का सम्बन्ध भाषा से नही था,' इसलिए लिपि की निर्धारित परिभाषा के अनुसार 
उन्हे लिपि की वास्तविक श्रेणी मे परिगणित करना समीचीन नही । किस्तु, विद्वानों 
न उन्ही से अन्तिम दो अवस्थाओ की लिपियो के ऋ्रमिक विकास की कल्पना की है 
और इसलिए उन्हें भी लिपि की श्रेणी में परिगणित कर लिया है। 

चित्रलिपि -ससार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाले अत्यन्त प्राचीन 
शिलाखण्ड काप्ठपट्टिका, पशु-चमं, अस्थि तथा भोजपत्र पर अनेक कथाएं चित्रो 
के रूप में उत्कीर्ण एवं चित्रित मिली है । उन्ही के आधार पर विद्वानों ने यह अनु- 
मान लगाया है कि 'लिखने की कला का आद्यरूप वास्तव में चित्रलिपि ही है* 
पुरातन युग का आदिमानव सुनिश्चित लिपि के अभाव में अपने किसी भाव या कथा 
की अभिव्यक्ति के लिए सद्धूत के रूप मे चित्रों की रचना तत्कालीन उपलब्ध 
उपादानों पर किया करता था। अमेरिका के लेक सुपीरियर के समीप की पवेत- 
कन्दरा में प्राप्त एक शिलाखण्ड पर किज्ध फिशर की कथा ऐसी ही चित्रलिपि मे 
उत्कीण है । इसी प्रकार अजमेर मे सरक्षित एक शिलाखण्ड पर किसी गोपाल की 
कहानी तथा धारनाथ के पत्थरों पर जातक-कथाओ का चित्रण एवं बुद्ध के उपदेश 
के सद्ध त वित्रलिपि मे ही उत्कीर्ण है। | अजस्ता के भित्तिचित्र भी इसी लिपि के 
नमूने है। 





चित्रलिपि के स्वरूप तथा उनके गुण-दोषो का विवेचन करते हुए आचार्य 
देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि “लिपि का प्राचीनतम और प्रारम्भिक रूप चित्रात्मक 
था अर्थात्‌ मनुष्य जिस वस्तु को लिपिबद्ध करना चाहता था, उसका चित्र बना 
देता था । यदि पहाड को लिपिवद्ध करना हुआ, तो ऊंची-नीची रेखाएँ खीच दी, 
यदि 'मनुष्यः लिखना हुआ तो, रेखाओ की सहायता से उसकी आकृति अकित कर 





१ डॉ० उदयनारायण तिवारी, हि० भा० का उ० और वि०, पृ० ४४८॥ 
२ डॉ० उदयनारायण तिवारी, हिं० भा० उ० वि०, पृ० (४७ | 
३ प॒० के० प्र० मि>, ना० अ० अ०, पृ० ३२ । 


पट नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


दी। इसी तरह वक्षों, प्यओ, पक्षिओं आदि के भी चित्र खीच दिए जाते थ। 
स्थायित्व देने की भावना की तृप्ति तो चित्रलिपि से अवब्य हो जाती थी, किन्तु 
उसकी अनेक त्रुटियाँ थी : 


(क) चित्रों की सहायता से वस्तुओं को अर्कित करने में साकेतिक अनन्तता 
सवसे प्रमुख त्रढि थी | जितनी वस्तुएँ अंकित करनी होती थी, उतने प्रकार के चित्र 
बनाने पहते थे । घोड़े के चित्र से हाथी का बोध नहीं हो सकता था और न पर्व ते 
के चित्र से नदी का । 

(जल) दूसरी त्रुटि यह थी कि अत्येक वस्तु के लिए पृथक सकेत वनाने पट्ते 
थ। सक़ेतो क्री अतन्तता के साथ सकेतों का पार्वक्रय अनिवार्य रूप से मिला 
हुआ था ) 

(ग) चित्रलिपि का यह भी एक बडा दोप था कि उप्तमे स्थान वहुत घिरता 
था। वह मनुप्य है' यह लिखने की अपेक्षा मनुष्य का चित्र बनाना, चाहे वह 

क्रतना भी छोटा क्‍यों न हो, सदा अधिक स्थान लेगा। 

(बे) चित्रलिपि समयसाथ्य भी थी । किसी वस्तु का चित्र बनाना बहुत 
जल्दी में सम्भव नहीं हो सकता । एक-दो चित्र बनाने हो तो किसी प्रकार काम चल 
भी सकता है, लेकिन जहाँ सव कुछ चित्रों की सहायता से ही अभिव्यकत करना हो, 
बर्टाँ समय के अपव्यय की सहज ही कल्पना की जा सकती है । 

(ड) समय-साव्यता का प्रभाव लेखन की गति पर पड़ना अनिवाय है 
चित्र बनाने में यदि समय अधिक लगता है, तो बनुपातत लिखने की गति में मन्दता 
रहेगी ही। जितनी तेजी से आज हम व्वन्यात्मक लिधि में लिख सकते है, उतनी 
तेजी से चित्रलिपि में नही लिख सकते | 

(च) चित्रलिपि की एक और बहुत वडी त्रटि यह थी क्रि उसमे केवल स्थूल 
चस्तुजा का ही उल्लेव हो सकता था, सुथ्म अथवा अमूर्त वस्तुओं का नहीं। पद्॑तः 


चद्ा, वक्ष आर पथ्यु आदि का चित्र बना देना तो सम्मव है, डिन्तु प्रेम, ठया, कहणा 
आर उत्साह आदि का नही । 





वित्रतिषि में ठोप तो अनेक थे, जैसा अभी हमने देखा, किन्तु एक ग्रुण भी 
या कर वह थी उसकी सर्ववोब्यता । जाज भी व्वन्यात्मक लिवियों में कोई भब्द 
पिसने पर उसे वह समझ सकेता है, जो उस भाषा और जलिपि से परिचित हो 
उदाहरणाव, देवनागरी लिपि में हाथी” अब्द लिखा देखकर इसका अर्थ बह्ठी समझ 
सकता हैं, जो देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा से परिचित हो । किन्‍्त, हाथी का 


पलिपि का स्वरूप एवं विकास-क्रम है." 


वचित्र देखकर कोई भी हाथी का अर्थ समझ सकता है, चाहे वह रूसी बोलने वाला 
हो, चाहे फ्रासीसी, चाहे अग्रेजी । कहने की आवश्यकता नही कि दोपो की तुलना 
में यह एक गुण नितान्‍्त नगण्य था । स्वभावत मनुष्य की बुद्धि किसी ऐसी लिपि 
के अनुसन्धान में अग्रसर हुई, जिसमे उपयु कत त्रुटियाँ कम-से-कम रहे ।”' 


चित्रलिपि का प्रयोग प्रायः प्रत्येक देश में पाया जाता है। मिस्र, मैसो- 
पोटामिया, फोनेशिया, क्रीट, स्पेत, दक्षिणी फ्रास, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, 
आस्ट्रे लिया, चीन तथा भारत, सर्वत्र इसके प्राचीन अवशेप उपलब्ध हैं। “यदि 
चित्रो द्वारा ही भावों का व्यक्तीकरण होता २हता, तो भाषा-विभेद के रहते हुए भो 
एक जाति या देश के चित्रो से दूसरी जाति या देशवाले भी उन भावों का बोध कर 
लेते ।* किल्तु, चित्रलिपि सूध्म भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 
अनुपयुकक्‍त थी, उसमे लाघव तथा स्पप्टता का अभाव था। इन्ही कारणों से मनुष्य 
दूसरे प्रकार की लिपि का अनुसन्धान करने को वाघ्य हुआ । यह कहा जा चुका 
है कि वचित्रलिपि का सम्बन्ध भाषा के श्रव्यरूप से बिल्कुल नहीं था, इस कारण 
चास्तविक अर्थ में इसमे लिपि कहना भो युक्तिसज्भत नहीं प्रत्तीत होता । यद्यपि 
विद्वानों ने एक स्वर से इसे सभी लिपियों का आदिरूप घोषित किया है, किन्तु, 
आधुनिक या प्राचीन किसी भी व्वन्यात्मक लिपि से इत्का वैज्ञानिक सामण्जस्य 
स्थापित करना असम्भव है। अस्तु यह प्रब्त अभी भी विद्वानों के गम्भीर चिन्तन 
एव शोध वी अपेक्षा रखता है । 
भाव-सद्ूधू त-लिपि -यह लिपि-विकास की दूसरी अवस्था मानी जाती है। 
इसका विकास चित्रलियि से ही हुआ । डॉ० सकक्‍सेता के अनुसार चित्रों का खीचना 
आसान काम न था, समय भी काफी लगता था। धीरे-घीरे खराब खिचे हुए चित्रों 
से भी काम चलता रहा। होते-होते ये चित्र अपने मूलरूप से' बहुत दूर हट आये । 
अब इत सट्ठ तो को देखकर ही मूल चित्रों का उद्वोध होता था और उनके द्वारा 
उनके भावों का । चित्रों की स्थिति तक, चाहे वे कितने भी बुरे खिचे हुए हो, 
भावों का उद्वोव अच्य भाषा-भाषियो को भी हो जाता था । पर, अब सद्भू तो के 
कारण व्यक्ततीकरण उन्ही तक सीमित रह गया, जो उन सड्डातो से अभिन्न थे । 


१ देवेन्द्रनाथ शर्मा, भा० भु०, पृ० ३२१६-३० | 

२ डॉ० बाबुराम सक्सेना, सामान्य भाषा-विज्ञान, पृ० १६१ | 

3 न>० चि० जो०, 'लिपियों का शास्त्रोय विवेचन व विकास-क्रम, दे” ना०लि०, स्व० 
वि० और स०, पृ० १६६ | 


क नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त॑र्न) 


चित्र तक तो भाव और चित्र-सड्धो त मे, देखने वालों को एक प्रकार का समवांय 
सम्बन्ध मालूम देता था, किन्तु अब तो केवल ऐसा सम्वन्ध रह गया, जो रूढि पर 
आश्वित था ।!* इस प्रकार भाव-सद्भी त-लिपि चित्रलिपि की अपेक्षा एकदेशीव वन 
गयी । इसके सद्भत चित्रलिपि की तरह वस्तुओ का प्रतिनिधित्व नहीं कर भावों का 
प्रतिनिधित्व करते थे ।* इसी लिए, इसे भाव-सद्भू त-लिपि कहा गया है । 


इस लिपि के प्रयोग के लिए मिन्र आदि कतिपय देझो में कीलो का उपयोग 
किया जाता था, इस कारण कुछ विद्वानों ने इसे कीललिपि भी कहा है । यह लिपि 
बिन्नलिपि के समान ही श्रमसाथ्य तथा सूक्ष्म भावों एवं विचारों के व्यक्तीकरग में 
अश्लषम थी। इसमे स्पप्टता की मात्रा चित्रलिपि से भी कम थी। इस कारण मनुप्य 
पुन क्रिसी नवीन लिपि के अनुसन्धान की ओर अग्रमर हुआ । डाँ० सक्सेना तथा 
अन्य कतिपय विद्वानों के अनुसार भाव-सद्छो त-लिपि से ही परवर्ती व्वन्यात्मक 
लिपियो का विक्रास हुआ। उन्होंने लिखा है कि “जब रूढि द्वारा स्थापित इस 
प्रशार के सट्टू त विधिप्ट भाषा-भाषी जाति या देग त्क सीमित रह गये, तब इन 
सह्टी तो ने विनिप्ट जब्दो (व्वनि-प्तवूहों) का ही उद्वोब होना स्वाभाविक था | 
इस प्रकार थे विशिष्ट सड्झ त, चित्र से इतनी दूर हट आये कि केवल विशिष्ट ध्वनि- 


समहा 


मूहो (व्वन्यात्मक थव्दों) का बोध कराने लगे । 


डॉ० सक्सेना की उक्त स्थापना को स्वीकार करने में सबसे वडी कठिनाई 
यह है कि भाव-सझ्ट त मूलत चित्रों के अवशिप्ट थे, जिनका सम्बन्ध स्वूल वस्तुओं 
तथ भावों से था। इस कारण वे सद्छा त, चित्रों से चाहे कितनी भी दूर क्यो न 
चले गये हो तथा चित्रों से कितिने भी जिन्‍न क्यो न दीखने लगे हो, मूलत स्थूल 
वरनुओ तथा स्थूल भावों के ही प्रतीक थे । उनका सम्बन्ध जव्दों या बव्द की 
व्वतियों मे जोइना तकंसद्भत नहीं प्रतीत होता। जिस प्रक्रार भाषा का सीचा 
सम्बन्ध भाव से हाता है, उसी प्रकार भाव-स इ त-लिपि का भी सीवा सम्बन्ध भाव 
सेथा। उन दोनो (अर्थात्‌ भाव-सट्ूट त लिपि और भाव) के वीच भापा के जव्दो 
या ब्वनियों की मध्यस्थता की कल्पना निराधार है । यदि ऐसा होता तो जिस प्रकार 
व्वन्यात्मक लियि में व्यक्त भावार्थ को बिना समझे भी हम उसे अवाध रूप से पढ 
सकते है, उसी प्रकार भाव-मद्धू त-लियि को भी बिना उसके भावों को समझे, अवाद 
५22 मना आाज मल लक 
डॉ बाद राम सक्सेना, सामान्‍य भाषा-विज्ञान, पृ० १६१-१६२ | 
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लिपि का स्वरूप एवं विकास-क्रम श्हृ 


रूप से पढा जा सकता था। किन्तु, भाव-सड्ू त लिपि में व्यक्त भाव को ध्वन्यात्मक 
लिपि की तरह पढकर नही, केवल देखकर ही समझा जाता है। अत उसके लिए 
'पढ़ना' शब्द का प्रयोग भी उ्ती प्रकार भ्रामक है, जिस प्रकार “'लिपि' शब्द का 
प्रयोग । वास्तविक अर्थ में भाव-सड्ू त-लिपि लिपि! नहीं थी, क्योकि इसका भी 
सम्बन्ध, चित्नलिपि के समान ही, भाषा के श्रव्यरूप से नही था । अत, लिपि-विकासः 
के इस सिद्धान्त को स्वीकार करता कठिन है कि “प्रथम सम्पूर्ण बात या वाक्य का 
बोध कराने वाला एक चित्र, फिर वाक्य के विभिन्‍न स्थूल भावों के अलग-अलग 
चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्वोधक सद्भूत और इनसे अक्षर ।”* 


विशुद्ध भाव-लिपि के नमूने उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों तथा मध्य- 
अफ्रीका के हब्शी लोगो से प्राप्त हुए है ।* कीललिपि या कीलाक्षर के सर्वाधिक 
प्राचीन नमूने मिस्र मे उपलब्ध हुए है । 


वर्णत्मक लिपि -यद्यपि विद्वानों ने इसे लिपि-विकास की तीसरी अवस्था 
और किसी-किसी ने चौथी और अन्तिम अवस्था में परिगणित किया है, किन्तु लिपिः 
के वास्तविक और आधुनिक अर्थ में यहु लिपि की प्रथम अवस्था थी। इसका 
निर्माण भापा की घ्वनियों के आधार पर हुआ था। इस कारण इसे ध्वन्यात्मक 
लिपि या घ्वनिलिपि भी कहा जा सकता है। इसमे भापा की प्रत्येक ध्वनि के लिए 
अलग-अलग वर्ण प्रतीक निश्चित किये गये ।' यहाँ आकर लिपि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
भाषा के श्रव्य रूप अर्थात्‌ ध्वनियोंसे जुड गया। इस कारण लिपि के यथाथे 
स्वरूप का प्रारम्भ वास्तव में वर्ण लिपि से ही माना जाना चाहिए। 


लिपि के इतिहास मे ध्वन्यात्मक लिपि का स्थान सबसे ऊँचा है। वास्तव 
में आज ध्वन्यात्मक लिपि ही भाषा की प्रतिरूपा है और लिखने की इस प्रणाली मे, 
प्रत्येक वर्ग, भापा की विशेष ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इ्स लिपि के चिह्न 
वस्तुत , वस्तु अथवा भाव को नहीं द्योतित करते, अपितु ये ध्वनि अथवा घ्वनि- 
समूहो को प्रकट करते है। सक्षेप में इस प्रणाली में लिखित रूप, वोलने वाली 
भाषा का ही दूसरा रूप होता है। इस प्रणाली की सबसे बडी विशेषता यह है किः 


१ डॉ० बाबूराम सक्लेना, (सा० मा० वि०, पृ० १६२-१६३) | 
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त्र्र नागरी लिपि और हिन्दी वर्तंनी 
इसमें लिपि तथा भाषा एक दूसरे का अद्भ वन जाती है और लिपि ही भाषा का 
प्रतिनिधित्व करने लगती है ।' 


कुछ विद्वानों ने ध्वन्यात्मक लिपि को अक्षरात्मक और वर्णात्मक दो वर्गों में 
वॉटकर वर्णात्मक को अक्षरात्मक से भी श्रेप्ठ स्वीकार किया है ।* किन्तु, यथार्थ 
सत्य इसके विपरीत है। अक्षरात्मक लिपि, वास्तव में, वर्णात्मक लिपि का अधिक 
परिप्कृृत एवं पूर्ण रूप है । वर्णात्मक लिपि का सर्वोत्कृष्ट निदर्गत आधुनिक रोमन 


लिपि में तथा अक्षरात्मक का देवनागरी लिपि मे प्राप्त होता है । 


वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक लिपियों में अधिकाशत समानता होने पर भी 
'एक प्रमुख भिन्‍नता यह होती है कि वर्णात्मक लिपि का स्वरूप केवल ध्वनि-विर्ले- 
पणात्मक होता है, सयोगात्मक नही, जबकि अक्षरात्मक लिपि में दोनो विशेषताएँ 
होती है। वर्णात्मक लिपि में स्वर और व्यञ्जन एक-दूसरे से अलग रहकर ही 
-अपना सम्बन्ध व्यक्त करते है। इसमें दोनों के युकतत रूप को एकीकृत करने की 
क्षमता नही होती । अक्षरात्मक लिपि इसी दृष्टि से वर्णात्मक से श्रष्ठ होती है । 
“जव वर्णात्मक लिपि में सभी स्वर वर्णो के लिए अलग से मात्रा-चिह्न या भिन्‍न 
प्रतीक निश्चित कर लिये गये तो वर्णात्मक लिपि का स्वरूप अक्षरात्मक हो गया । 


अक्षरात्मक लिपि -लिवि के अद्यतन विकास-क्रम में अक्षरात्मक लिपि का 

“का स्थान सर्वोपरि है। यह वर्णात्मक लिपि का ही अधिक वैज्ञानिक एवं पूर्ण 
“घिकसित रूप है । वर्णात्मक लिपि के समान इसमे भी प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतन्त्र 
वर्ण तथा स्व॒र एवं व्यज्जन के अलग-अलग वग होते हैं । किन्तु वर्णात्मक लिपि में 
व्यज्जन के साथ स्वर के सयुक्त रूप को एकीकृत कर स्वतन्त्र वर्ण के रूप में नही 

टिखजलाया जा सकता । अक्षरात्मक लिपि की यह अपनी विशेपता होती है कि 

उनमे प्रत्येक स्वर॒की मात्रा तथा उस सूचित करने वाले स्वतन्त्र चिह्न निश्चित 

होते है, जिनके उपयोग से व्यञ्जन तथा स्वर के युक्त रूपो को एकीकृत कर स्वतस्त्र 

वर्णों के रूप मे दिखाया जाता है । इस प्रकार, आक्षरिक लिपि, ध्वतियों की स्व॒तन्त्र 

सत्ता का पृथक सच्चे त देती हुई, उन्हें परस्पर युक्त दिखलाने में भी समय होती है, 

जो गुण वर्णात्मक लिपि में नही होता । कुछ विद्वानों ने आक्षरिक लिपि पर यह 

आक्षेप लगाया हैँ क्रि इसके द्वारा ब्वनि का विश्लेषण तनिक कठिनाई से होता 
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है ।' किन्तु, यह मान्यता नितान्‍्त श्रमपूर्ण है। आक्षरिक लिपि विग्लेपण तथा: 
सयोग दोनो ही मे सरलतम वैजशानिक पद्धति का परिचय देती है। देवनागरी इसी“ 
कोटि की लिपि है । अक्षरात्मक लिपि की विशेषताओ का विस्तृत परिचय देवनागरी 
की विशेषताओ के विवेचन के रूप मे आगे दिया जायगा । यहाँ हम अति सक्षेप में 
इसकी कुछेक विशेषताओ का उल्लेख मात्र कर देना आवश्यक समझते है । 

अक्षरात्मक लिपि मे प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक्‌-पृथक स्वतन्त्र वर्ण होते हैं ॥ 
इसमे प्रत्येक स्वर-वर्ण के लिए पृथक से मात्रा-चिहक्ल निश्चित होते है, जिनके 
प्रयोग के द्वारा स्व॒रयुक्त व्यज्जनो अर्थात्‌ अक्षरों (सिलेबुल्स) को उच्चारणानुरूप 
लिपिब्रद्ध किया जा सकता है। उक्त गुण के कारण इसमे कम स्थान में अधिक 
शब्द लिखे जा सकते है । यह लिपि लेखन एवं वाचन दोनो ही दृष्टियो से सरल 
होती है। यह ध्वन्यात्मक तथा स्वनिमात्मक प्रतिलिखन एवं लिप्यन्तरण के: 
उपयुक्त होती है। यह त्वरा-लेखन के जनुकल होती है । निष्कपंत. यह कहा जा 
सकता है कि इसमे वर्णनात्मक लिपि की सारी विजेपषताएँ तो होती ही हैं, साथ 
ही कुछ ऐसी विशेषताएँ भी होती है, जो उसमे नही पायी जातो । 
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चध्य्याय्य 
*+2६ 
भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचीनता 


भारत में लेखत-कला का प्रारम्भ कब से हुआ, यह प्रब्न पिछले सौ,वर्षों से 
अनेक पाच्चात्य तथा भारतीय इतिहास-लेखकों एव भाषाण्ञास्त्रियों के लिए गम्भीर 
जोब एवं विवाद का विपय रहा है। फलत इस सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण एव 
रोचक तथ्य सामने आये है, किन्तु भूल प्रश्न का प्रमाण-पुप्ट एवं सवेमान्य 
उत्तर दिया जाना अद्यापि थेष ही है । अत , यह प्रग्न अभी भी यहनतर थोध एव 
पृवग्रहरहिंत विवेचन की अपेक्षा रखता है । 


९वी जताबव्दी के पूर्वाद्ध तक ऐसे विपयो की आर किसी विद्वान का ध्यान 
नहीं गया था। सर्वप्रथम, १८५७४ ई० में विलियम जोस्स के प्रयत्न से जब एसिया 
के इतिहास, शिल्प, भाषा, साहित्य आदि के शोध के लिए बच्चाल में 'एसियाटिक 
सोसाइटी, नामक सस्‍्था की स्थापना हुई, तव से भारतवप के प्राचीन इतिहास और 
साहित्यादि के अनुसन्धान के साथ भारतीय लिपियो के सम्बन्ध में भी अध्ययन 
एवं चिन्तन का कार्य प्रारम्भ हुआ । १९टी णताव्दी के अन्त तक भारतीय भाषा, 
साहित्य एद इतिहास के अधिकाण विदेशी अध्येताओ एवं पुरातत्त्ववेत्ताओं के द्वारा 
भारतीय लेसन-कला के सम्बन्ध में दो प्रकार को म्रामक मान्यताओं का प्रचार होता 
नहा । प्रथम यह कि तीसरी-चोवी शताब्दी ई० पू० से पहले भारतवर्ष में लेखन- 
बजा अज्ञात थी और उस समय तक का समस्त भारतीय वाड मय मौखिक परम्परा 
मही सुरक्षित था, तथा हदितीय यह कि भारत की प्राचीनतम लिपि अश्नोक के 
सिलानेसो में प्राप्त होने वाली ब्राह्मी लिपि है, जो किसी विदेशी लिपि से उत्पन्त 


कम 
१० आल 


हुं, अर्वात्‌ भारतीयों ने व्िदेशिया से लेखन-कला का ज्ञान अजिन किया । । 


उपयु वत श्रामक मान्यताओं को जन्म देने वाले तथा उसका पोषण एवं 
प्रचार करने वबाजे विद्वानों में वृतर, मैक्‍समूलर, अल्क्रोड मूलर, प्रिन्सेप, सेनाटं, 


भारत मे लिपि-ज्ञान की प्राचीनता १्श्‌ 


वविल्सन, हलवे, कस्ट, विलियम जोन्स, कॉप्प, लेप्सिअस, वेबर, वेनफी, पॉट, वेस्टर 
गार्ड , सायस, हछ्विटनी, स्टिवेन्सन, पॉलगोल्ड स्मिथ, बर्नेल, लेनोमंट, डीके, आइजक 
टेलर, एडवर्ड क्लॉड, राइस डेविड्स, बार्नेट, रप्सन और डेविड डेरिज्जर आदि 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। दूसरी ओर विदेशी विद्वानों में कुछ ऐसे भी थे, 
जिन्होने उपयु क्‍त मान्यताओं को भ्रामक बताते हुए उनके प्रति अपनी असहमति 
अकट की थी । ऐसे विद्वानों से डॉ० हुल्ण, डॉ० फ्लीट, एडवर्ड थॉमस, प्रो० डठसन 

जेनरल कनिद्धम और प्रो० लासन आदि के नाम विजेप महत्त्व के अधिकारी है । 


भारतीय विद्वानों (में सर्व प्रथम महामहोपाध्याय पण्डित गीरीशद्धूर हीरा- 
चन्दु ओझा ते एतुदृविपयक अपना अद्वितीय पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ भारतीय. प्राचीन _ 
लिपिमाला' १८९४ ई० में प्रकाशित किया, जिसका दूसरा सगोधित एवं परिवद्धित 
सस्करण १९१८ ई० मे प्रकाशित हुआ । अपने ग्रन्थ के द्वारा ओझा जी ने भारतीय 
लेखन-कला के सम्बन्ध मे विदेशी पण्डितों की भ्रामक स्थापनाओ का सप्रमाण 
खण्डन किया, भारतीय लेखन-कला की प्राचीनता सिद्ध की तथा पॉचवी शताब्दी 
ई० पू० से लेकर आवुनिक युग तक की समस्त भारतीय लिवियो का चित्र देते हुए, 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध एवं ऋ्रमवद्ध इतिहास प्रस्तुत किया | यह ग्रन्थ आज भी 
अपनी पद्धति और प्रकार का अकेला ग्रन्थ है तथा हिन्दी के अन्यतम' गौरवग्रन्थों मे 
परिगणनीय है । इस ग्रन्थ (हद्वितीय सस्करण, १९१८ ई० ) के प्रकाशन के परचात्‌ 
भारतीय लेखन-कला के सम्बन्ध मे अनर्गंल कल्पनाओ का युग समाप्त हो गया तथा 
चूलर आदि कतिपय विपक्षी विद्वानों को भी अपनी पूर्वमान्यताओ में सशोधन करने 
को विवश होना पडा। 


उपयु क्‍त प्रशस्ति का यह आगय कदापि नही है कि ओझा जी ने भारतीय 
लेखन-कला से सम्बद्ध सभी प्रश्नों के अन्तिम उत्तर दे दिये। वस्तुत उनका 
अध्ययन इस दिशा मे प्रामाणिक्र होते हुए भी प्रारम्भिक ही माना जायगा, क्योकि 
इस विपय से सम्बद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्‍नो का सन्‍्तोपजनक उत्तर उनसे भी न 
बन पडा । उदाहरणार्थे, उन्होंने भारतीय लेखन-कला की प्राचीनता तो सिद्ध की 
किन्तु वे यह नहीं बता सके कि उसका ठीक-ठीक प्रारम्भ कब से माना जाय । इसी 
अकार उन्होने ब्राह्मी को भारतीय आरयों का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ 
मौलिक आविष्कार' तो कहा, किन्तु, ई० पू० पाँचवी शताव्दी के पहले उसका क्‍या 
रूप था तथा प्रारम्भ मे उसका विकास किस प्रकार हुआ, इस सम्वन्ध मे वे कुछ 
भी बताने में असमर्थ रहे । इस प्रकार के और भी कई प्रश्न उठते है, जिनका 
पूर्ण समाधान उनके ग्रन्थ से नही होता । किन्तु, ओझा जी के अव्ययन की ये 


१६ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तेनी 


सीमाएँ वस्तुत उनकी अपनी न होकर उनके युग की सीमाएँ थी। उन्होने उस 
समय तक उपलब्ध एतद्विपयक सभी प्राचीन सामग्रियों का समुचित उपयोग किया 
था और उस्ती के आधार पर अपने निष्कर्ष दिये थे। उस समय जिन प्रश्नों से 
सम्बद्ध सामग्री तथा प्रमाणो का सर्वधा अभाव था, उनके सम्बन्ध में भला वे कोई 
निश्चित उत्तर दे भी कैसे सकते थे ? 

ओझा जी के समय से आज तक, विभिन्‍न खुदाइयो एवं गोधो ने एतद्‌- 
विपयक अनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं, विचारों और साक्ष्यों को प्रकाश मे लाया है 
जिनके सहारे पृत्रपिक्षया अधिक निब्चित निष्कर्पों पर पहुँचा जा सकता है # 
किन्तु, विद्वानों के द्वारा उपलब्ध सामग्री का समुचित उपयोग नही होने के कारण, 
इस विपय के अध्ययन की दिशा में अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नही हुई 
है। वाह्तव में इस विपय का अव्ययन आज भी ओझा जी के अध्ययन से बहुत 
आागे नहीं वढ़ सका है । यहाँ हम प्रस्तुत विपय के सम्बन्ध मे, प्रारम्भ से लेकर 
आज तक के विद्वानों के अध्ययन का सार-सक्षेप उपस्थित करते हुए, अपने निष्कर्पों 
को यथासाब्य स्पप्ट करने का प्रयास करेंगे। 


१९वीं शताव्दी के अन्तिम चरण से लेकर वत्त॑मान झताव्दी के प्रथम दशक 
तेक के अधिकाश यूरोपीय विद्वानों ने ई० पू० तीसरी-चौथी शताब्दी से पहले भारत 
से लेखन-कला के अस्तित्व का अभाव सिद्ध करने के लिए तरह-तरह की मिथ्या 
कल्पनाएं की थी। उन विद्वानों में अधिकाश का तक यह था कि चूंकि भारत मे 
अशोक के शिलालेखो के पहले की लेखन-कला का कोई भी चिह्न या प्रमाण नही 
मिलता, इस कारण तीसरी-चौवी शताब्दी ई० पू० के पहले, भारतीय लेखन-कला 
का अस्तित्व नही स्वीकार किया जा सकता । उनकी मान्यता थीं कि उसके पूर्व 
का समस्त भारतीय वाड मय मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित रहता आया होगा $ 
मंवसमूलर ने इस सम्वन्ध में प्रमाण देते हुए लिखा धा--“मैं निःचय के साथ कहता। 
हू कि पाणिनि की परिभाषा से एक भी अब्द ऐसा नहीं है, जो यह सूचित करे 
कि लिखने की प्रणाली उसके पहले से थी ।”” वर्नेल की कल्पना थी कि “फिनी- 
शियन लोगो से भारतवासियों ने लिखना सीखा ऑर फिनीशियन अक्षरों का, 
जिनसे दक्षिणी अज्नोक लिपि (त्राह्मी) वनी, भारतवर्प में सम्भवत ई० पू० ४०० 
से पहले प्रवेश नहीं हुआ ।”* डॉ० बअलफ्रेड मूलर के अनुसार “सिकन्दर के 


हज ता मंक्सनूलर, द्वि० ए० स० लि०, पृ० २६२, एल्ाह्ाबाद से प्रकाशित | 


3 चबनन, सा२ ४० पृ० पु०६।॥ 


भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचोनता १७ 


आक्रमण के समय यूनावती लोग जब भारत में आये तो यहाँ वालो ने उन्ही से 
लिपिज-ज्ञान अजित किया ।” इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी अपनी-अपनी भ्रामक 
धारणाओ का प्रचार किया था, जिनका खण्डन बाद के भारतीय तथा कतिपय 
यूरोपीय विद्वानों ने भी किया । 


जहाँ तक मंक्‍्ममूलर की उपयु क्‍त मान्यता का प्रइत है, यह निस्सद्धोच 
कहा जा सकता है कि उन्होंने पाणिनि के “अष्टाध्यायी' का गम्भीरतापू व॑क 
अवलोकन नही किया था । यदि किया होता, तो उन्हे उसमे लेखन-कला से सम्बन्ध 
रखने वाले अनेक शब्द और सद्भूत मिले होते। पाणिनि ने अपने ग्रन्थ मे लिपि, 
लिवि, लिपिकर तथा यवनानी शब्द का प्रयोग किया है।' यबनानी का अर्थ 
कात्यायन" और पतजञ्जलि' ने 'यवनों की लिपि! किया है। पाणिनि ने 'स्वरित' 
के चिह्त तथा प्रन्थ शब्द का भी उल्लेख किया है ।४ इतना ही नही, अष्टाध्यायी 
मे चौपायो के कानो पर स्र्‌ व, स्वस्तिक आदि के अतिरिक्त पाँच तथा आठ के 
चिह्न बनाये जाने का भी उल्लेख है । “इससे स्पष्ट है कि भारत में पाणिनि के 
बहुत पू॑ से लेखन-कला का प्रचार था, जिसके और भी अनेक प्रमाण मिलते है । 

पाणिनि से बहुत पूर्व यास्क ने “निरुवत” की रचना की थी, जिसमे औदुम्ब- 
रायण, क्रौषप्टुकी, शतवलाक्ष, मौद्गल्य, शाकपृणि, शाकटायन, स्थौलाष्ठीवी, 
आग्रायण, औपमन्यव, और्णनाभ, कात्यक्य, कौत्स, गाग्यं, यालव, चमं शिरस्‌, तैयेकि, 
वाष्पायणि और शाकल्य नामक वैयाकरणो तथा निरुक्‍्तकारो के नामो एव मतों 
के उल्लेख मिलते है। इनमे से केवल गाग्यं, शाकटायन, गालव और गजाकल्‍य के 
ताम “अष्टाध्यायी' मे मिलते है । इससे स्पष्ट अनुमान होता है कि पाणिनि और 
यास्क्र के पूर्व व्याकरण और निरुक्‍त के बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध रहे होगे । यह 
सम्भव नही कि यास्क अथवा पाणिनि ने इतने आचार्यों के ग्रन्थी को कण्ठस्थ करने 
के पश्चात्‌ उनका तारतम्य विचार कर अपने नये निरुकत तथा व्याकरण की रचना 
की हो । यदि उस समय लेखन-कला न थी और न लिखित ग्रन्थ ही थे, तो क्या 
यारक और पाणिनि ने इन सव आवचार्यो के ग्रन्थो को वेद के सूवतो की तरह कण्ठस्थ 
करने वाले विद्वानो को अपने सामने विठाकर, उनके मतो को सुनने के पश्चात्‌, 





ध्छ 


पाणिनि, अ० ३, २, २१, (दिवा विभा निशा )४, १, ४६, (हन्द्र वरुण ) | 
उपरिवत्‌, ७, १, ४६, पर वार्तिक--3 (यवनाल्लिप्यामू )। 

उप रिवत्‌ , पर प० भाष्य | 

उपरिवत्‌, १, ३, ११, (स्वरितेनाधिकार *'. ) १, ३, ७६५, ४, ३, ८७, आदि ! 
उपरिवत्‌ , ६, २, ११२, । 


ही 


हैदा ० ० 


श्द नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


अपने ग्रच्थो की रचना की होगी और तब फिर स्वय उन्हे रटते और शिप्यो को 
रटाते गये होगे ” इस तरह की कल्पना निश्चय ही मिथ्या कल्पना होगी । 


छातन्‍्दोग्य उपनिपद्‌” में अक्षर' जब्द का प्रयोग मिलता है। उसमे ई, ऊ 
और ए स्वर क्रण ईकार, ऊक़ार और एकार शब्दों से सूचित किये गये हैं । 
उसमे स्वरो का सम्वन्ध इन्द्र से, ऊप्मन्‌ का प्रजापति से और स्पर्ग॑ वर्णो का मृत्यु 
से बतलाया गया है।' ऐतरेय आरण्यक' में ऊष्मन्‌ और स्पशश का स्वर और अन्त स्थर 
का, व्यज्जन और घोष का तथा णकार और पकार का क्रमम नकार और 
सकार से भेद स्पप्ट किया गया इसके अतिरिवत उसमे सन्धि का भी विवेचन 
है।* ये सारी वाते थवाद्धायन आरण्यक' में भी है। इसी प्रकार 'तैत्तिरीय 
'उपनिपद्‌” में वर्ण और मात्रा का विवेचनर्ड है तथा (ऐतरेय ब्राह्मण” मे ऊँ अक्षर को 
अकार, उकार और मकार वर्णो के सयोग से वना हुआ बतलाया गया है ।* 


तैत्तिरीय सहिता' में इन्द्र और वायु को एक ही सोमपात्र दिये जाने के 
कारण का उल्लेख करते हुए वताया गया है कि पहले वाणी अस्पप्ट और अनियमित 
अर्थात्‌ बिना व्याकरण के थी । ठेवताओ ने इन्द्र से कहा कि तुम हमारे लिए इसका 
व्याकरण (नियम-वन्वन) कर दो। इन्द्र ने कहा कि इस कार्य के लिए मेरी यह 
शर्त है कि मेरे तथा वायु के लिए एक ही सोमपात्र नियत हो। देवताओ ने इसे 
स्वीकार कर लिया | तब इन्द्र ने वाणी” को बीच से पकड कर व्याकृत (व्याकरण- 
युक्त, नियमबद्ध) किया ।* यही कथा “अतपथ ब्राह्मण” मे भी मिलती है, किन्तु 
उसमे वि+आ-+क# बातु के स्थान पर निर्‌ +वच्‌ धातु से बने हुए 'निर्वत्रन' तथा 
'निनक्त' छाव्द प्रयोग में लाये गये है ।» इसके अतिरिक्त उसमे वचन<* तथा 
लिड्डो के भेद” का भी विवेचन है । 


२ छानन्‍्दाग्य उपनिपद , ३, ३२, १०। १, १३ | २, २२, 5। 
+> एततरय आरण्यक, ३3, ३, १॥7, २, ८, | 3, २, ६ | 
३ उपरिवत्‌ 3, १, ५ । 

८ तैत्तिरीय उपनिषद , 5, १, १। 

# गतगरय ब्राप्रग , ५ इ२। 

हु 


तैत्तिरीय सहिता. ६, ४, ७। 

४ शत्पथ ब्राह्मण ८, १, १, १२, १५, १६ | 
टपरिवत 33, », १, $८ | 

उपब्वित्त १०, ४, २१५ २, १०, ५, १, ! 


ँ 
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ये सभी ग्रन्थ यास्क्त और पाणिनि के पूर्व के माने जाते है' । उपयु कत 
प्रमाणों से स्पष्ट है कि उन दित्तो यदि लेखन-कला का अभाव होता, तो व्याकरण 
के पारिभाषिक शब्द की चर्चा नही होती, क्योकि जो जाति लिखना नही जानती, 
उसे व्याकरण के पारिभाषिक जब्दो का ज्ञान भी नहीं होता । व्याकरण की रचना 
तथा उसकी चर्चा लेखन-कला की उन्नत दशा भे ही होती है। उसके लिए भाषा 
का समस्त साहित्य ट्टोलना पडता है तथा अनेक पारिभाषिक शब्दों की रचना 
करनी पडत्ती है ।। लिखना न जानने वाला जनसमुदाय अपनी भापा के व्याकरण 
का सुक्ष्मातिसूक्ष्म विचार कर लें, यह कभी सम्भव नही हो सकता ।* 

ऋग्वेद में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुभ, वृहती, विराज, त्रिष्टुभ, जगती 
आदि छुन्दो के नाम मिलते हैं।४ वाजसनेयी सहिता मे इनके अतिरिक्त पड़, 
छुन्द का भी नाम मिलता है तथा हिपदा, त्रिपदा, चतुप्पदा, पटपदा, कुकुभ आदि 
छन्‍्दो के भेद भी मिलते है ।* अथवंवेद मे एक स्थान पर छुन्दो की सख्या ११ 
लिखी है ।* शतपथ ब्राह्मण में मुल्य छन्‍्दो की सख्या ८ बतलायी गयी है ।२ 
इसके अतिरिक्त तंत्तिरीय सहिता*, मैत्रायगी सहिता", काठक सहिता ' ? तथा 
जतपथ ब्राह्मण! ' में कई छन्दो के पादो तथा उनके अक्षरों की सख्या तक गिनायी 
गयी है। उपयु दत ग्रन्थों में छल्दों का सुक्ष्म विवेचन भी अति प्राचीन काल में 
भारतीय रुखन-कला के अस्तित्व का पुष्ठ प्रमाण माना जा सकता है, क्योकि 
लेखन-कला के अभाव मे छनन्‍्दो का ऐसा वर्गीकरण, विश्लेषण एवं वर्णन कभी 
सम्भव नहीं माना जा सकता | 

डॉ० सकसेना ने लिखा है कि भारतीय आये अंको को लिखना जानते थे, 
इस वात के तो और भी जोरदार सवृत हैं। ऋग्वेद मे हजार “अष्टकर्णी' ग्रायो के 





डॉ० बा० रा० स०, सा० भा० वि०, पृ० १६८ 


श्‌ 
१ गौ० ही० ओण०, भा० प्रा० लि० मा०, पृ० १० | 
३ डॉ० बा० रा० स०, स्रा० भा० वि०, पृ० १६६ | 
४ ना० स०, २१०, १४, २६, १०, १३२, ३४॥। 
४ बा० स०, ११, ८, १४, १६, २३, ३३ २८, १४, आदि । 
६ अथ० स०, ८, €, १€ | 
७० शत्तपथ० ब्रा०, ८५, ३, ३, ६ ॥ 
८ तेति० स्०, ६, १, १, ६-७ | 
६ में० स०, १, ११, १० ! 
३२० का० स०, १४, ४ । 


शत्त० ब्रा०, 5, ३, ३ | 


रॉ 
र्छ 


२० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 
दान का उल्लेख मिलता है! ।! ऋषि नाभानेव्प्ठि हजार अष्टकर्णी गौएं दान 
करने के कारण राजा सावर्णि की स्तुति करते है ।* वहाँ “अष्टकर्णी' गव्द का अर्थ 
यही है कि जिसके कानपर आठ के अड्धू का चिह्न हो । 


वैटिक काल में जुआ खेलने का प्रचार बहुत था, जिसमे चार पासे होते थे । 

उनके नाम क्रत, त्रेता, द्वापर और कलि थे । उनपर क्रमण ४, ३, २, और १ 
डू था उनके चिह्न लिखे या खुढे होते थे । चार के चिह्न वाला 'कृत' नामक पासा 
जिताने वाला होता था | ऋग्वेद में एक पूरा सूक्‍त जुआरी (कितव) के विलाप 
का है,” जिसमे वह कहता है कि 'एकपर' पासे के कारण मैंने अपनी पतित्नता स्त्री 
खो दी । वहाँ 'एकपर” का अर्थ यही है कि जिस पर एक का चिह्न वना हो १, 
अर्थात्‌ हराने वाला '“कलि”' नामक पासा | अथर्व वेद में जूए में जीत की प्रार्थवा 
करने का एक यसूक्‍त है”, जिसमे लिखा है कि मैंने तुमसे 'सलिखित' भर्थात्‌ जूए 
में जीत के हिसाव का लिखा हुआ घन और “ससव' अर्थात्‌ वाजी पर लगाया गया 
घन जीत लिया । इससे स्पष्ट है कि उस ससय जूए में जीत की राशि भी लिखी 
जाती थी । इसी प्रकार यजुर्वेद की वाजसनेयी सहिता के पुरुपमेथ के प्रकरण में 
जहाँ भिन्‍न-भिन्‍न पेणेवाले वहुत से पुरुष गिनाये गये है, वहाँ 'गणक” का भी उल्लेख 
है: । गणक' का अथ गणित करने वाला अर्थात्‌ ज्योतिषी होता है। उसी में 
एक, दण, गत, सहख्र, अयुत ( १०००० ) म नियुत ( १५००००० ) / अयुत ( १०००००० ) म 
व्वुद ( १००००००० ) ग न्यवुद ( १३०००००००० ), समुद्र ( १००००००००० » मध्य 
( १५०००००००००० ), अन्त ( १००७००००००००० ) तथा परार्ध ( १०००००००००० 
००००) तक को सख्या दी गयी है ।* ठीक ये ही सख्याएं तत्तिरीय सहिता में भी 
मिलतीहे ।*” अतपशथ ब्राह्मण में समय-विभाग के विपय में लिखा है कि रात-दिंना 
के ३० मृह्त॑, १ मृहतं के १४ क्षिप्र, एक क्षिप्र के १५ एतहि, एक एतहि के १५ 
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न्‌० सख०, है ४०, १२१, ४, ७, >्‌, २०, २ || 


आरत मे लिपिज्ञान को प्राचीनता २१ 


चदानी और १ इद्ानी के १५ प्राण होते हैं।। लेखन-कला के अभाव में सख्याओ 
की ऐसी सूक्ष्म गणना की कल्पना भी सम्भव नही है । 


उपयु क्‍त ग्रन्थों के अतिरिक्त महाभारत", स्मृति (धर्मंगास्त्र), कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र तथा वात्सायन के कामसूत्र" में भी लेखन-कला की प्राचीनता के 
साक्ष्य मिलते है । 
वौद्धो के 'शील' (सुतन्त के प्रथम खण्ड का प्रथम अध्याय) ग्रन्थ में बौद्ध 
साथुओ के लिए अनेक निपषेधों में 'अक्खरिका' खेल का भी निषेध है। इस खेल में 
खेलने वालो को अपनी पीठ पर या आकाश में उँगली से लिखा हुआ अक्षर वृझना 
पड़ता था । डॉ० राइस डेविड्स ने इस ग्रन्थ के सड ग्रह का समय ई० पू० ४४५० के 
आस-पास माना है*, किन्तु बौद्ध विद्वान 'शील” को स्वय बुद्ध का वचन मानते है । 
“विनयपिटक' में लेखन-कला की प्रशसा की गयी है तथा उसमे बौद्ध आर्याओ के 
लिए सासारिक कलाओ के सीखने का निषंध होने पर भी लेखन-कला सीखने की 
आज्ञा दी गयी है ।? 'जातक' में व्यक्तिगत तथा राजकीय पत्रों, ऋण लेने वालो 
की तहरीरो, पुस्तक तथा कुटुम्ब सम्बन्धी आवश्यकीय विपयो, राजकीय आदेशो 
तथा धर्म के नियमों को अन्य उपकरणो के अतिरिक्त स्वर्ण-पत्र पर खूदवाये जाने 
के उल्लेख मिलते हैं। जातक में वणित समाज ई० पू० छठी जताव्दी से भी पहले 
का है। 'महावग्ग' ('विनयपिटक' का एक ग्रन्थ) में लेखा (लिखना), गणना 
(पहाडा) और रूप (हिंसाब) की पढाई का, ललित विस्तर* मे बुद्ध का लिपिशाला 
में जाकर अध्यापक विश्वामित्र से चन्द्त की पाटी पर सोने के वणक (कलम) से 
लिखना सीखने के व॒त्तान्त का वर्णन है। 


ओझा जी ने उपयु क्‍त बीद्ध ग्रन्थों का उल्लेख करने के परचात्‌ लिखा है 
कि “उपयु कत उल्लेख ई० पू० छठी शताब्दी के आसपास की दशा के बोधक है 
और उनसे पाया जाता है कि उस समय लिखने का प्रचार एक साधारण बात थी । 


शत० ब्रा०, १३, ३, ९१, १। 

महाभारत, आदि पर्व, ३, ११२ | 

वशिष्ठ घर्मसूत्र, १६, १०, १४-१४, मनुस्सृति, ८, १६८ | 
कौ० अथशास्त्र, ३, ५, २, १, १९, ८, १, १€, ६, २, €, र८। 
पा० कामसून, पृ० ३३, ४५, २३८ | 

डे०, बु० हु०, ० १०७ 

उपरिवत्‌, पु० १०८ | 

लज्षित विस्तर, अ० १०, पु० १८१-८४, (अँगरेजी अनुवाद) । 


॥ ॥ 6 /८०” €& 6< <० »० ४०७ 


र्र नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनो 


स्त्रियाँ और वच्चे भी लिखना जानते थे और पढाई ठीक वैसी ही थी जसी कि 
अवतक हमारे यहाँ की देहाती पांठगालाओ की है, जिनमे लिखना, पद्ठी-पहाडा 
और हिसाव पढाये जाते हैं। जव हमारे यहाँ की प्रारम्भिक पढाई का ढज्ज ई० पू० 
छठी घताव्दी से अवतक विना किसी विशेष परिवर्तन के ज्यों का त्यो चला आया 
है, तव क्‍या आच्चय है कि बुद्ध के समय भी वहुत पूव॑ंवर्ती काल से वेसा ही चला 
जा रहा हो ।/* 

भारतीय लेखन-कला की अति प्राचीनता के उपयु कत प्रार्ग तिहा सिक कालीन 
प्रमाणो के अतिरिक्त ऐतिहासिक प्रमाणो का भी अभाव नहीं है । ई० पू० ३२६ 
में जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ उसका एक सेनापति 
/निाक॑स' नामक व्यक्ति भी था । 'निवार्कस' ने 'इण्डिका' नामक अपने विवरण- 
ग्रन्थ में भारतीयों के द्वारा रुई से कागज वनाने का उल्लेख किया है* । इसी प्रकार 
ई० पृ० ३०६ के आसपास सीरियाके वादशाह सेल्युकस ने भेग्रास्थनीज को अपना 
दूत बनाकर चन्द्रगुप्त के दरवार में पाटलिपुत्र भेजा था। मेगास्थनीज ने अपने 
भारत-वर्णन” मे लिखा है--''यहाँ दस-दस स्टेडिआर पर पापाण लगे है४, जिनसे 
घर्मजालाओ का तथा दूरी का पता चलता है। नये वर्ष के दिन भावी फल 
(पञ्चाज़भ) सुनाया जाता है” । जन्मपत्र बनाने के लिए जन्म-समय लिखा जाता 
है* और न्याय “स्मृति' के अनुसार होता है? ।” ये समस्त प्रमाण सूचित करते है 
कि भारतीय लेखन-कला अत्यन्त प्राचीन काल मे ही पूर्ण विकास की अवस्था में 
पहुँच चुकी थी । 

अब हम मौखिक परम्परा के द्वारा प्राचीन साहित्य के सरक्षण' सम्बन्धी 
यूरोपीय विद्वानों की भ्रामक धारणा पर सक्षेप मे विचार करे। यह सत्य है कि 
वेद माखिक पद्धति से एक पीढी के बाद टूसरी पीढी को प्राप्त होते गये । किन्तु 
उनके मौखिक पठन-पाठन का कारण यह नहीं था कि उनकी लिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध नही थी, वल्कि उसके पीछे आये ऋषियो की यह वैज्ञानिक धारणा थी कि 
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भारत में लिपिजज्ञान की प्राचीनता २३ 
गुरु-मुख से उन्हें सीखे बिना उच्चारण या पाठ की शुद्धता तथा ऋचाओं की वधिक 
शक्ति का रक्षण नही हो सकता' । यज्ञ मे वेद के मन्‍्त्रो के बुद्ध प्रयोग की बड़ी 
आवश्यकता थी । इसलिए उनका शुद्ध उच्चारण गुरु के मुख से ही सीखा जाता था 
जिससे कि पाठ में उच्चारण की अशुद्धि न हो, जो यजमान के नाश के लिए वज्त्र 
की तरह समर्थ मानी जाती थी ।* वैदिक लोग, इसी कारण, न केवल मन्त्रों को, 
अपितु उनके पदपाठ, दो-दो पद मिलाकर क्रमपाठ तथा पदों के उलट-फेर से घन, 
जटा आदि पाठो को भी स्वरप्तहित कण्ठस्थ करते थे। लिखित पुस्तक से पढना 
निषिद्ध था ।* लिखित पुस्तक से पढने वाला अधम पाठक माना जाता था | किन्तु 
वेद की लिखित प्रतियाँ विस्मृति मे सहायता के लिए अवचश्य रहती थी और 
व्याख्यान, टीका, व्याकरण, निरुक्‍त, प्रातिशाख्य आदि मे सुभीते के लिए उनका 
उपयोग होता था । आज भी जो विद्या मुखस्थ हो, वही विद्या विद्या मानी जाती 
है ।४ इन्ही कारणो से आर्यो मे मस्तिष्क और स्मृति को भी पुस्तकालय समझने की 
परिपाटी हो गयी तथा अनेक विपयो के ग्रन्थ सूत्रवद्ध गली में लिखे गये, ताकि वे 
कण्ठस्थ किये जा सके । यहाँ तक कि अद्धभूगणित एवं वीजगणित के नियम और 
उदाहरण भी इलोको मे लिखे गये ।+ 


इस सम्बन्ध में डॉ० सक्सेना ने अपना निष्कप देते हुए लिखा है कि “श्र्‌ति 
को मौखिक सम्प्रदाय से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह समझ लेना कि लिखने 
की कला का अज्ञान था, ठीक नहीं। आज भी कितनी ही चीजों को याद कर 
रखने का चलन है, यद्यपि लिखना भी साथ-साथ माल्म है। इस विवरण से 
यही एक निष्कर्पं सम्भव है कि भारतीय आये लोगो को लिखने की कला काफी 
प्राचीन काल से मालम थी । यदि ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल के सूकतो को ई० पु० 
१२०० का भी मान लिया जाय, तो उस ससय भी यह कला भारतीयो को 
ज्ञात थी । 5 है 





१ रा० ना० दाण्डेकर, दे० लि० स्व० वि० स०, पु०६९। 
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ल्‍्रँ 
प्ू 


नागरी लिपि और हिन्दी-व्तंनी 


उपयु कक्‍त विवेचन के जाधार पर हम सहज ही इस निःकर्पष पर पहुँच सकते 
है क्ि भारत में लेखन-कला का प्रचार वैदिक युग मे भी था और भारत का प्राचीन 
वाडइ मय न केवल मौखिक परम्परा, अपितु लिखित परम्परा में भी सुरक्षित रहता 
आया था। इस निप्कर्यप की पुष्टि अनेक यूरोपीय पण्डितों के कथन से भी होती 
। रॉँथ ने लिखा है क्रि “लिखने का प्रचार भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही 
टीना चाहिए, क्योक्रि बदि वेदों के लिखित ग्रन्थ विद्यमान न होते तो कोई पुरुष 
प्रातिद्याह्य न बना सकता ।7? वॉयलिटड्डू के अनुसार “मेरे मत में साहिन्य के 
प्रचार में लिखने का उपयोग नहीं होता था, परन्तु नये ग्रन्थों के बनाने में इसको 
काम मे लेते थे। त्रन्थकार अपना ग्रस्थ लिखकर बनाता, परन्तु फिर उस्ते या तो 
स्वय कष्ठस्थ कर लेता या औरो को कण्ठस्थ करा देता ।7* इसी प्रकार वूलर ने, 
जो पहले भारतीय लेखन-कला की प्राचीनता तथा भारतीयता का विरोवी था, 
लिजा है “इस अनुमान को रोकने के लिए कोई कारण नहो है कि वैदिक समय 
में भी लिखित पुस्तकें मौचिक शिक्षा और दूसरे अवसरो पर सहायता के लिए काम 
में ली जाती थी।* अभी-अभी मिले हुए प्रमाणो से मुझे स्वीकार करना पडता 
है क्षि भारतवर्ष में लिपि के प्रवेश का समय ई० पू० की दसवी जताव्दी या उससे 
भी पूर्व स्थिर करना होगा ।! ४ 


/)॥९ 


यहाँ जिनासुओ के मन में यह प्रब्न उठना स्वाभाविक है कि यदि भारतवर्प 
में लेखन-कला का प्रचार बै दिक युग में भी था/ तो हमे उस प्राचीन युग के ग्रन्थों की 
हस्तलिखित प्रतियाँ कही मिलती क्यो नही ? इस प्रश्न का उत्तर ओझा जी के अनुसार 
यह है कि “भोजमत्र, ताउपन्र या कागज पर लिखी हुई पुस्तक हजारी वर्ष तक नही 
चह सकतो, विधेपत भारतवर्ष की जलवायु में । परन्तु पत्थर या धातु पर खूदे 
हैंड अक्षर बहुत समय तक बच सकते है 7५ यह कथन नितान्ल सत्य है। हमारे 
देश में भोजपत्र, ताटवन्न तथा कागज आदि पर प्राचीन लेखन-कला के प्रमाण चाहे भले 
ही उपलब्ध न हो, किस्सु वातु तथा पत्थरों पर खुठे ससार के प्राचीनतम लिपि-चिह्नो 
के नमूने उपलब्ध हो चुके है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हंधु्प्पा और मोहझ्जोदडों की 
खदाइयो से प्राप्त होने वाले, ई० 9० लगभग ४००० वर्ष पहले की “निन्धु घाटी 


? गौ० द्वी० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० १५। 
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सम्यता' के अवगिष्ट लिपि-चिह्न हैं। ये लिपि-चिक्न ससार के समस्त उपलब्ध 
लिपि-चिह्नो से प्राचीन हैं। इनके प्राप्त होने के पूर्व, भारत मे ई० पृ० पाँचवी 
जताब्दी तक की ही लेखन-कला के नमूने उपलब्ध थे, जिनके अपधार पर यूरोपीय 
विद्वानों ने तरह-तरह की अ्रान्त स्थापनाएँ दी थी । किन्तु, इसके उपलब्ध होने के 
याद से भारत, लिपिजन्नान की प्राचीनता की दृष्टि से भी, ससार के अन्य सभी राष्ट्रो 
में असन्दिग्ध रूप से अग्रणी स्वीकार किया जाने लगा है। 


आध्य्याय्य 
ब्ड. 
भारतीय लिपियों का उद्भव और विकास 


सेन्धव लिपि 


भारत में उपलब्ब प्राचीन लिपियों में सर्वाधिक प्राचीन लिपि सिन्धु-घाटी की 
लिपि है, जिसमे हम सैस्चव लिपि की सज्ञा से भी अभिहित कर सकते है । विद्वानों के 
अनुसार उक्त लिपि आज से लगभग चार हजार वर्ष पहले की हैं। उस लिपि का 
पता सिन्वु-बाटी के हवप्या, मोहज्जोदडो आदि भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों की खुदाई के 
परिणामस्वरूप प्राप्त विभिन्‍न सामग्रियों के ऊपर अद्धित लेखों से चला। उसके 
पूर्व तक भारत की प्राचीनतम लिपि के रूप मे ब्राह्यी एव खरोप्ठी की गणना होती 
थी, क्योंक्ति इन लिपियों के लेखो का पता विद्वानों को सैन्बव लिपि के लेखों के 
प्राप्त होने के पहले ही लग चुका था । किन्तु जव सैन्‍्धव लिपि के लेख प्रकान में 
बाय, तो त्राह्मी एवं खरोप्ठी से भारत की प्राचीनतम लिपि होने का गौरव छित 
गया । जब लोग, निविवाद रूप से, सैन्चव लिपि को भारत मे प्राप्त होनेवाली 
लिपियो मे प्राचीनतम मानते है । 

सिन्वु-घादी के हृटप्पा तथा मोहज्जोददो नामक विभिन्‍न स्थानों की खुदाई 
से ई० पूृ० लगभग चार हजार वर्ष पहले की भारतीय सम्यता के जो अवशेप प्राप्त 
हुए है, उनसे इतिहास-वगत में ऋन्ति मच गयीं है।' विदेशी विद्वान अवतक 
भारतीय सम्यता, सस्क्ृति, भाषा, साहित्य और लिपि आदि के इतिहास के सम्बन्ध 
में जित ज्ञान्त बारगाओ का प्रचार करते रहे है, उन सव की सन्दिग्वता र्पप्ट हो 
गयी ह# तथा उनके सम्बन्ध में पुनमू ल्याडून के द्वारा नत्रे प्रामाणिक निष्कर्पों पर 
पहुँचना जनिवाय॑ हो गया है । 





ड़ 
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हड़प्पा पञ्जाव के मॉण्टगोमरी जिले में तथा मोहड्जोदडो सिन्ध प्रान्त के 
लरकाना जिले मे है। हडप्पा की सवंप्रथम खोज मैेसन ने १०२० ई० में की थी ।. 
१८५३ ई० में कनिद्धम ने इस स्थान का अध्ययन किया तथा १८७४ ई० मे यहाँ 
की कतिपय सीलो का प्रकाशन हुआ । १९२० ई० में राखालदास बनर्जी ने इसके 
सम्बन्ध में शोधकायं किया । वाद में सर जॉन माशल के तत्त्वावधान में १९२१ 
ई० से दयाराम साहनी ने खुदाई का काय॑ प्रारम्भ कराया तथा १९२६ ई० से 
१९३१ ई० तक माधवस्वरूप वत्स की देखरेख में यहाँ महत्त्वपूर्ण खुदाई हुई । 
इसी बीच मार्गल, एस० लैग्डन, एस० स्मिथ तथा सी० जे० गेड ने १९३१ ई० मे 
मोहज्जोदडो तथा सिन्धु-घाटी-सम्यता के सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित 
किया तथा १९३७-३८ ई० में जे० एच० मँकी ने, १९२७ ई० से १९३१ ई० के 
बीच तक की खदाई का परिणाम प्रकाशित किया । 


“डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार--''एक से अधिक मजिल वाले औरः 
भूगर्भ के अन्दर से पानी आदि जाने के लिए वनी वालियों वाले, ईट के बने घरो 
वाले सुयोजित नगर, विस्तृत रूप से प्रचारित लेखन-कला, विभिन्‍न रूपो मे चित्रित 
और अलक्षत मृत्तिकापात्र, मृतदेहो के सस्कार की विचित्र प्रणालियाँ सुसस्क्ृत 
जीवन के लिए आवद्यक (बच्चों की ग्रुडियो तक) तमाम साज-सामग्री वाली एक 
अत्यन्त उच्च एवं विकसित सम्यता का सिन्ध के मोहञ्जोदडो तथा अन्य स्थानों मे, 
तथा दक्षिण पजाब के हडप्पा मे पता चला, जिसते समस्त विश्व के विद्वज्जनों को 
अत्यन्त आइचयंचकित कर डाला । और जब यह कहा गया कि प्रकाश मे आयी हुई यह 
सभ्यता वे दिक आर्यों से सम्बन्धित न होकर आर्यो के आगमन से पहले के किन्‍्ही 
अनायंजनो से सम्बन्ध रखती थी, तव तो भारतीय विद्वानों के विस्मयपूर्ण अचम्भे 
का ठिकाना न रहा ।5 


उपयु कत स्थानो से प्राप्त महत्त्वपूर्ण वस्तुओ में अनेक ऐसी मुद्राएँ भी है, 
जिनपर वृषभ, महिप तथा वारहसिच्धा-जैसे जानवरो के अत्यन्त सुन्दर चित्र 
अद्धित है तथा तत्कालीन लिपि में अद्धित लेख भी हैं। इन मुद्राओ पर अद्धिता 
लिपि अभी तक विद्वानों के लिए एक पहेली है । सुमेरीय सस्यता तथा लिपि केः 
विशेषज्ञ लैग्डन, स्मिथ तथा गैड आदि विद्वानों ने इसमे पढने मे पर्याप्त समया 
लगाया, किन्तु, फिर भी उन्हें सफलता नही मिल सकी । गैड तथा स्मिथ के अनुसारः 





१ डॉ० उ० ना० ति०, हि० भा० का ज० और वि०, पृ० ६९५०-११ । 
५ डॉ० सु० कु० च०, भा० आ० और हि०, पु० ४६ । 


चश्प नागरी लि पि और हिन्दी-वतंनी 


यहाँ की लिपि के प्रतीको की सख्या ३९६ है, किन्तु छग्डन तथा हण्टर के अनुसार 
यह सख्या २८८ तथा २५३ है 


डॉ० चटर्जी के अनुसार इस लिपि में विकास की विभिन्‍न कक्षाए द्रष्टव्य 
है, यथा चित्र, चित्रलिपि और अक्षरलिपि ।* डाँ० उदयनारायण तिवारी के 
अनुसार "लगभग ३०० प्रतीको सहित सिन्धु-घाटी की लिपि न तो वर्णात्मक प्रतीत 
होती है और न अन्नरात्मक ही, यह विज्ुद्ध भावात्मक लिपि भी नहीं है, क्योकि 
इसमे प्रतीको की सख्या अत्यल्प है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भण्रों में यह 
घ्वन्यात्मक (सम्भवत अक्षरात्मक) है और इसमे निर्णायक चिह्न भी है। डेविड 
डिरिड्वर के अनुसार यह भाव-ब्वनि-सन्बि (ट्राडि्जिशनल) लिपि है ।४ इसी प्रकार 
अन्य विद्वानों ने भी इसे भाव-सद्ड तात्मक एवं ध्वनि-सडू तात्मक लिपियो की 
मध्य अवस्था की लिपि कहा है। किन्तु व्वन्यात्मक या ध्वनि-सड्ड त-मूलक 
(वर्णात्मक, अक्षरात्मक) लिपियो का विकास क्रमण चित्र और भावनसडू त-लिपि 
से हुआ या स्वतन्त्र सप्र से हुआ, यह प्रव्न स्वयं विवादग्रस्त है। ऐसी स्थिति में 
सिन्घु-घाटी-लिपि को भावमूलक और अक्षरात्मक लिपि के बीच की कडी कहना 
उचित नही है । वह सम्भवत अक्षरात्मक लिपि का आदि रूप है, जिसमे ब्राह्मी 
के ल्‍प का पूर्वाभास सा दृष्टिगोचर होता है | 


सिन्धुधाटी सम्यता के सम्बन्ध मे सबसे बडा दुर्भाग्य यह है कि अभी तक 
इतिहासज्ञ, पुरातत्त्ववेत्ना एव तुलनात्मक भापाज्ास्त्र तथा लिपिशास्त्र के पण्डित 
उसका सम्बन्ध किसी जातिविशेष से स्थापित करने मे सकल नही हुए है ।” कोई 
उसका सम्बन्ध द्रविडों से जोडता है तो कोई सुमेरी जातियों से ।४ आर्यों के 





डा० उ० ना० त्ति>, हि० भा० का उ० और वि०, पु० ४४०-४१॥ 

ढॉ० सु० कु० च०, भा० आ० और हि०, पु० ४६ | 

डॉ० उ० ना० ति०, हि० भा० का उड० और वि०, १० ४५४१ | 

डविष्ट डेरिद्वर, अल्फावेट | 

ढॉ० सु० कु० च०, भा० आ० और हि०, १० ५४६ |--“'मोहज्जोदड़ों तया अन्य 
स्थानों के शोध, एवं हडप्पा की खुदाई और वर्दा से प्राप्त उपकरणों का नये सिरे से 


प्राय तिहा सिक अध्ययन के कारण भारत के सास्क्ृृत्तिक तथा भाषाविपयक इतिहास 
का नग्रा ही मांग हमार सामने खुल गया ।?? 


हेरॉस, मायन रन आदि अनेक विद्वान । 
एन० ए० बंडल, डॉ० प्राणनाथ आदि विद्वन । 


त्रू ७ नी ७ 


श्र 


भारतीय लिपियो का उद्भव और विकास २९. 


मूल निवास के प्रग्न की तरह इस प्रश्न को भी विद्वानों ने भ्रामक अटकलो का 
अखाडा बना दिया है, क्योकि दोनों प्रश्न किसी एक ही बिन्दु पर परस्पर आबद्धा 
है। इस सम्बन्ध मे अधिकाश विद्वान केवल एक वात सुनिश्चित विव्वास के साथ 
कहते पाये जाते है कि यह (सिन्चुघाटी की) सभ्यता और चाहे जिसकी भी रही हो, 
आर्यो की नही थी । उन विद्वानों के लिए इस प्रसद्भ मे विधि' से अधिक “निषेध 
का ही महत्त्व है। इंसका प्रत्यक्ष कारण यह प्रतीत होता है कि यदि वे इसे स्वीकार 
लेते है कि वह सभ्यता आर्यो की थी तो आर्यो के मूलनिवास, भाषा, साहित्य, 
लिपि, सभ्यता, सस्क्ृति आदि के इतिहास से सम्बन्धित, उनकी तथा उनवे गुरजनों 
की आजतक की समस्त स्थापनाओ का हवामहल क्षणमात्र मे भूमिसात्‌ हो जायगा । 


एच० हेरॉस, जॉन मार्गल आदि कतिपय विद्वानों ने सम्भवत अपनी भेद- 
नीति के आधार पर द्रविडो को सिन्धुघाटी-सम्यता का जनक वताकर आये-द्रविड 
एकता तथा भारतीय राष्ट्रीयता के मूल पर ही गहरा आधात किया है, जिसके भया-- 
वह परिणाम सभी ओर प्रत्यक्ष होने लगे हैं। हेरॉस की मान्यता के सम्बन्ध में 
डॉ० चटर्जी का कहना है कि “यह अनुमान सही है या गलत, इसका अस्तिम निर्णय 
तो तभी हो सकेगा, जब हम मोहञ्जोंदडो की लिपि को पढ सकेंगे और जब वहाँ की 
भाषा आधुनिक द्रविड भाषाओ की जननी या उनका एक आद्यरूप सिद्ध हो जायगी, 
परन्तु इसी अनुमान के सहारे मोहज्जोदडो के लेखों मे सीधे प्राचीन तमिल पढने 
लगना, जैसे पादरी हेरॉस साहब कर रहे हैं, विल्कुल युक्तिसगत न होगा ।'”* 
किन्तु उसी पुस्तक मे अन्यत्र स्वयं डॉ० चटर्जी ने, स्वतोव्याघात पूर्ण कथन की 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार, उत्तरी भारत के मदानो मे द्वविडो का प्राचीन 
निवास स्वीकार कर* हेरॉस की मान्यता का ही प्रकारान्तर से समथन किया है। 


भारतीय इतिहास साक्षी है कि उत्तरी भारत आर्यो का और दक्षिण भारत 
द्रधिडो का आदिकाल से ही निवास-स्थान रहा है। सब प्रथम, सम्भवत , अगस्त्य 
ऋषि और फिर राम के सत्प्रयत्नो से दोनो जातियाँ एक दूसरे के निकट सम्पर्क में 


१ डॉ० बा० रा० स०, सा० भा० बि०, ० १६७ | “विद्वनों का वहुमत इस पक्ष 
का है कि यह सारी सामग्री ऐसी सभ्यता को द्योत्क है जिसका बेदिक आर्य 
सम्यतासे कोह सम्बन्ध नहीं [”? 

२ डॉ० सु० कु० च०, भा० आ० और हि०, पु० ४६ । 

३ डॉ० सु० कु० च०, भा० आ० हि०, पु० ४६। “जब आर्य आये, तव उत्तरी 
भारत के मेदानों में दवविड और निषादजन निवास करते थे ।? 


३० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


आयी और तवसे भारत की अखण्ड राष्ट्रीयता का सूत्रपात हुआ ।' ऐसा कही भी 
कोई प्रमाण नही मिलता, जिसमे दोनो के वीच बत्रुता या सद्चर्ष की कल्पना की 
जा सके । आर्यों के द्वारा सिन्‍्धु-घाटी से द्रविडो को पराजित कर भगाये जाने की 
कत्पना निरावार, आआन्तिमूलक तथा दोनो जातियो के बीच फूट डालने वाली है, 
जिस पर विश्वास करना सत्य का गला घोटने के समान अनुचित है । 


प० किनोरीदास वाजपेयी के अनुसार “देव और द्रविड 'सह अस्तित्व के 
सिद्धान्त के आधार पर मजे से रहते थे । देवो मे वर्णव्यवस्था थीं, द्वविड़ों में नही । 
द्रविड सव एक थे और है । ब्राह्मण कुछ इधर से उधर गये, जिनके अग्रुआ अगस्त्य 
ऋषि थे । दुलैध्य विन्ध्याटवी पार करके इधर से उधर पहुँच कर वस जाना जीवट 
का कार्य था । अगस्त्य ने तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण वनाया और चिकित्सा- 
शास्त्र की गिक्षा दी । दक्षिण में जायुवेंद का “अगस्त्य सम्प्रदाय” आज भी प्रसिद्ध 
है। उधर की समृद्धि इधर आती थी, यानी परस्पर सहयोग था ।. 'पञ्चजना-' 
घब्द का ऋग्वेद में अस्तित्व उसी समय की हमारी राष्ट्रीय एकता का सूचक है । 
'पञु्चजना में आर्यों के चार वर्णो के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पॉँचवाँ स्थाच 
हऊविडो के प्रतिनिधि का हीं था, जिसका परिचय यास्क्र ने अपने “निरुक्‍्त' में 
चत्वारों वर्णा, पञ्चयो निपाद ” कहकर दिया है। विदेशी इतिहासकारो ने 
विकनाठ', पर! और 'शिइनदेवा ” आंद शब्दों का द्रविड़ पडक गलत अर्थ लगाकर 
जाय॑-द्रविड सट्ठर्प की मनगढन्त कहानी का प्रचार किया है। इतिहासकारो 
की उस कल्पित आग से आज सचमुच लोग झूलस रहे है। इसका इलाज है, सही 
स्थिति प्रकट करना ।* 


कुछ दूसरे विद्वानों ने, जिनमे एल० ए० बैडेल आदि के नाम आते है, यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सिन्धरु-घाठी में ई० पू० ४००० वर्य पहले सुमेरी 
लोग रहने थे और उन्ही की भाषा तथा लिपि वहाँ प्रचलित थी । अत. सिन्धु घाटी 
की लिपि सुमेरी लियि से विकसित हुई होगी । यह कल्पना भी हेरॉस की कल्पना 
को तरह ही निराघार है। "यु 


वस्तुत. सिन्यु घाटी की सम्यता भारतीय आर्यो की ही वह समन्वयवादी तथा 
सह्ञस्तित्ववादी सम्यता थी, जिसमे द्रविड तत्त्व के अतिरिक्त अन्यान्य विदेशी 





३ १० लक्ष्मोघर, द होम ऑफ द आर्य, प० १०० । 
+२ पुं० कि० दा० वा०, माध्यम, जनवरो १६६५, पु० ६५ | 


सारतीय लिपियो का उद्भव और विकास ३१ 
रझव विजातीय सम्यगतागत एवं सास्क्ृतिक तत्त्वों का समाहार था। तत्कालीन 
आयों मे उत दिनो सामाजिक, घामिक, राजनैतिक तथा वैचारिक, किसी भी प्रकार 
की सद्डीर्ण कट्टरता नही आयी थी । उनके भाव, विचार तथा कार्य सभी 'वसुधैव 
कुट म्ब॒कम्‌' के व्यापक सिद्धान्त पर आधारित थे । इसीलिए हमे सिन्घु-घाटी-सभ्यता 
के भग्नावशेपों मे आरय-सभ्यता के अतिरिक्त विदेशी एवं विजातीय सभ्यता के तत्त्व 
भी वत्तंमान मिलते है । 


(भारतीय विद्वानों में प्रो० दीक्षित, डॉ० राजवली पाण्डेय, डॉ० चटर्जी, 
डॉ० उदयनारायण तिवारी और डाॉ० भोलानाथ तिवारी आदि अनेक व्यक्तियों ने 
सिन्धुघाटी-लिपि से ब्राह्मी का सादुष्य स्वीकार करते हुए इस वात की सम्भावना 
व्यक्त की है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति उसी से हुई होगी |/ 'दीक्षित जी के अनुसार 
श्राचीन एलामाइट, सुमेरी तथा मिस्री लिपि से इस लिपि का साम्य इस कारण है 
कि इन तीनो ही देशों मे लिपि भारत से ही गयी है|” डॉ० राजबली पाण्डेय 
से भी यही वात कही है" । डॉ० चटर्जी ते लिखा है--सिन्ध-प जाव-लिपि के बहुत 
से वर्ण, मौयंकालीन ब्राह्मी के चतुर्थ और तृतीय गताव्दी ई० पू० के प्राचीन 
रूपो से मिलते-जुलते है, तथा यह सादुश्य प्रचुर एवं आइचयंजनक हे । इस प्रकार 
सिन्धपजाव-लिपि का उद्भव चाहे कही से भी हुआ हो, यह वात बहुत सम्भव 
अतीत होती है कि इसी लिपि से भारत की राष्ट्रीय लिपि तथा आधुनिक भारतीय 
लिपियो की जननी ब्राह्मी का उद्भव हुआ ।* डॉ० उदयनारायण तिवारी के 
अनुसार 'यह तक ठीक नही है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति सिन्धुघाटी-लिपि से नही हो 
सकती ।”४ डॉ० भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि “१९५६ ई० मे इन प क्तियों 
के लेखक (डॉ० भो० ना० ति०) ने सिन्धुषराटी की लिपि के साथ ब्राह्मी का तुल- 
सात्मक अव्ययन किया था और निष्कपंत यह मत व्यक्त किया था कि ब्राह्मी 
लिपि सिन्बुघाटी की लिपि से सम्बद्ध है ।!+ 


उपयु कत विद्वानों के साक्ष्य पर हम यह वात विश्वासपूर्वक कह सकते हैं 
'कि यदि ब्राह्मी लिपि आयो की थी, तो उप्तको जन्म देने वाली सिन्घुघाटी की लिपि 
भी निरुंचय ही आयों की लिपि रही होगी, जो ससार की सभी उपलब्ध प्राचीन 





दोक्षित, प्रो० हि० स्ि० ऑफ ३० बें०, पु० ४६ 
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३२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


लिपियो से प्राचीनतर है । 'थेरा द्वीप मे प्राप्त ग्रीक लिपि के प्राचीनतम लेख ई० 
पू० नवी गताव्दी के है । अरमीनी के प्राचीनतम लेख ई० पू ० ८०० के हैं। इसी 
प्रकार अखी और ब्राह्मी के प्राचीनतम लेख ई० पू० पाँचवी घताव्दी के और 
खरोप्ठी के ई० प्‌ ० तीसरी गताव्दी के है ।!” इन सब से प्राचीन सिन्धु घादी लिपि 
के छेख विद्वानों के अनुसार ई० पू० ३५०० से ४००० वर्ष तक के माने गये हैं । 
इस प्रकार सैन्बव लिपि की उपलब्धि ने, अन्य क्षेत्रों के समान छेखन-कला 
के क्षेत्र मे भी विव्व मे भारतीय ज्ञान की सर्वाधिक प्राचीनता पर मुहर लगा दी 
है। अगर कभी इस लिपि का सफल वाचन सम्भव हुआ, तो यह भी प्रम्भव है कि 


यह लिपि न केवल ब्राह्मी का, अपितु सत्तार की कतिफ्य अन्य प्राचीन लिपियो का 
भी उद्गमन्रोत प्रमाणित हो । 


व्राह्मी लिपि 


सामान्य परिचय --ई० पू० पाँचवी बतावदी से लगभग ३५० ई० तक 

प्राप्त होने वाले भारतीय भिलालेखो की उस लिपि का नाम ब्राह्मी है, जो वागी 
ओर से दाँयी ओर लिखी (या खोदी) गयी है। हमारे देश में मिलने वाले अधिकात 
प्राचीन मिवालेख मीयंवणी सम्राट अशोक के समय के, गर्थात्‌ू ई० पृ० तीसरी 
शताब्दी के आसपास के है । इसके पूर्व के (सिन्बुघाटी से प्राप्त लेखों के अतिरिक्त) 
केवल दो लेख अभी तक उपलब्ध हो सके है । उनमे से एक अजमेर जिले के-बडली_ 
नामक गाँव से प्राप्त हुआ, जो स्तम्भ पर ख़दे हुए लेख का टुकडा है। इसका 
समय विद्वानों ने ४८३ वर्ष ई० पृू० निश्चित किया है ।* दूसरा लेख नेपाल.के 
पिप्रावा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो एक स्तूप के भीतर से मिले हुए पात्र ही 
खूदा हआ है। इसका समय विद्वानों के अनुसार बुद्ध के निर्वाणकाल के कुछ पंण्चात्‌ 
अर्थात्‌ ४८७ वर्ष ई० पू० के कुछ बाद का होना चाहिए।” अभी तक ब्राह्मी लिपिं 

ग्रे ही दो प्राचीनतम नमूने उपलब्ध है। अशोककालीन लेखों से इन दोनो लेखो 
अक्षरों मे कोई विभेप अन्तर नहीं है । 

४८ ० पृ० तीखरी शताब्दी से लेकर लगभग ३०० ई० तक के शिलालेखो 
को देवने से यह पता चतता है कि उस समय भारत में दो प्रकार की लिपियाँ 


जज! शा! 


जा 


च्भं 


है 


१ डॉ० वा० रा० स०, सा० भा० वि०, पु० १६६४-६५ । 
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भारतीय लिपियो का उद्भव और विकास ३३ 
प्रचलित थी । एक वायी ओर से दायी ओर लिखी जाती थी, जिसका नाम ब्राह्मी 
था और दूसरी दायी ओर से वायी ओर लिखी जाती थी, जिसे लोग खरोष्ठी कहते 
थे। खरोष्ठी का प्रचार मुख्य रूप से केवल पर्चिमोत्तर प्रदेश में था, किन्तु बाह्मी 


सम्पूर्ण देश में प्रचलित होने के कारण, एक प्रकार से तत्कालीन भारतवर्ष की 
राष्ट्रीय लिपि थी ।* हु 

खरोष्ठी के सम्बन्ध में विद्यानो की निश्चित धारणा है कि वह विदेशी लिवि 
थी और उसका विकास सेमिटिक अरमइक्‌ लिपि से हुआ था ।* ओझाजी के 
अनुसार “सम्भव है कि ईरानियो के राजत्व काल मे उनके अधीन के हिन्दुस्तान क्के 
इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अरमइक्‌ का प्रवेश हुआ हो और उसी से खरोष्ठो 
लिपि का उद्भव हुआ हो, जैसे कि मुसलमानों के राज्य के समय फारसी का, जो 
उनकी राजकीय लिपि थी, इस देज मे प्रवेश हुआ और उसमे कुछ वर्ण बढाने से 
उदू लिपि बनी ।”* इसका प्रचार ई० पू० तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग ३०० 
ई० तक भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश मे रहा । उसके पश्चात्‌ इस प्रदेश मे भी- ब्राह्मी 
से विकसित लिपियो का प्रचार हो गया ।ई 


यूरोपीय विद्वानों ने ब्राह्मी के लिए 'पाली', इण्डियन पाली, साउथ 
अशोक” और 'लाट्लिपि! आदि अनेक नामो का प्रयोग किया है, किन्तु ब्राह्मी का 
'ब्राह्मी' नाम अत्यन्त प्राचीन है। इसके अनेक प्रमाण प्राचीव जैन और वौद्ध ग्रन्थों 
सें उपलब्ध है। जैनों के 'पन्‍नवणासूत्र”' और 'समवायाज््सूत्र' में १८ लिपियो के 
नाम मिलते है, जिनमे सबसे पहला नाम, 'वभी' (त्राह्मी) का है । 'भगवतीसूत्र' में 
स्व प्रथम वभी' (ब्राह्मी) लिपि को नमस्कार" करके सूत्र का आरम्भ किया गया 
है। बौद्धो के सस्क्ृत ग्रन्थ “ललितविस्तर' $ मे ६४ लिपियो के नामों की सूची दी 
गयी है, जिनमे सबसे पहला नाम ब्राह्मी का है। चीन मे रचे गये बौद्ध विश्वकोय 
'फा युअन चू लिन” भे, जिसका रचना-काल ६६८ ई० माना जाता है भिन्‍्त-भिन्‍न 
70035---5--+८७+---- 
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रेड नागरी लिपि और हिन्दी वर्तंनी 


लिपियो के वर्णन-प्रसद्ध मे लिखा है कि “लिखने की कला का जोव तीन दंवी 
जक्ति वाले आचार्यो ने किया, उनमे से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी लिपि 
(्राह्मी) वाई बोर से दाहिनी ओर पढी जाती है।. उसके वाद किअ-लु (अर्थात्‌ 
खरोण्ठ) है, जिसकी लिपि दाहिनी ओर से बाई ओर पढी जाती है और सवसे 
कम महत्त्व का त्सकी है, जिसकी लिपि (चीनी) ऊपर से नीचे की तरफ पढी जाती 
है। ब्रह्म और खरोप्ठ भारतवर्ष मे हुए और त्पकी चीन में। ब्रह्मा और 
खरोप्ठ ने अपनी लिपियाँ देवलोक से पाई और त्सकी ने अपनी लिपि पक्षी जाद्वि 
के पैरो के चिह्नो पर से वनाई ।”* उपयुक्त प्रमाणों से ब्राह्मी के नाम की 
शभ्ाचीनता स्वत. सिद्ध हो जाती है । 

ब्राह्मी के नामकरण के आधार के सम्बन्ध में कई प्रकार के अनुमान मिलते 
हैं। भारत तथा चीन की प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्राह्मी के आदि निर्माता 
आचाये ब्रह्मा थे, अत उन्ही के नाम के आधार पर इसका नाम 'ब्राह्मी! पडा। 
दूसरे अनुमान के अनुसार ब्राह्मी लिपि का सम्बन्ध साक्षर ब्राह्मणों से होने के कारण 
उसका नाम ब्राह्मी पडा | डॉँ० राजवली पाण्डेय के अनुसार आर्यों ने ब्रह्मज्ान 
(वेद) की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया था, इसीलिए इसका नाम ब्राह्मी 
पडा । इन विभिन्‍न अनुमानो में कौन-सा अनुमान सही है, यह कहना कंठिन है । 


व्राह्मी का उदमव-स्रोत 


(वी जताव्दी के उत्तराध से लेकर बीसवी घताव्दी की प्रारम्भिक कई 
द्शाव्दियों तक ब्राह्मी लिपि का उद्भव-स्रोत यूरोपीय एवं भारतीय विद्वानों के 
लिए एक अत्यन्त विवादग्रस्त प्रदन बना हुआ था । आज हम जिस सहजता एवं 
विव्वास के साथ ब्राह्मी लिपि को भारतीय वायों का स्वतन्त्र एव मौलिक आविष्कार 
कहने की स्थिति में है, यह स्थिति पहले नही थी । प्रारम्भ में यूरोपीय विद्यानो की 
यह निश्चित धारणा थी कि प्राचीन काल मे (६० पु० तीसरी-चौथी गताव्दी तक) 
भारतीयों को लेखन-कला का जान नही था ।* इस धारणा को प्रमाणसिद्ध करने 
के लिए किसी विदेशी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति प्रमाणित करना उनके लिए 
अनिवार्य था। इस कारण ब्राह्मी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनलोयो ने तरह तरह 


8 अटकल लगायी तथा अनेक विदेशी लिपियो से उसका सम्बन्ध जोडने का प्रयास 
या। 





4 न्‍ा हट ५ 
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3 इस प्रमद्ध की चर्चा पहले की जा चुको है | 


आरतीय लिपियो का उद्भव और विकास ३५ 


प्रिन्सेप, सेना्टं तथा विल्सन ने यूनानी और फिनीशियन से कब्ाह्मी के 
उद्धव को कल्पना की ।* हेलवे ने लिखा कि ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है, जिसके 
आठ व्यज्जन तो ई० पू० चौथी शताब्दी की अरमइक्‌ से, छह व्यअ्जन, दो प्राथमिक 
स्वर, सभी मध्यवर्ती स्वर और अनुस्वार “आरिअनोपाली' (अर्थात्‌ खरोष्ठी) से तथा 
पाँच व्यज्जन और तीच प्राथमिक स्वर यूनानी से लिये गये है। यह मिश्रण ई० 
३० ३२१५ के आसपास अर्थात्‌ सिकन्दर के आक्रमण के बाद हुआ ।* कस्ट के 
अचुसार एशिया के पश्चिम मे रहने वाले फिनीशियतन लोग ई० पू० की आठवी 
शताब्दी में लिखना जानते थे। उनका वाणिज्य-सम्बन्ध भारत के साथ रहने तथा 
उन्ही के अक्षरों से ग्रीक, रोमन तथा सेमिटिक भापाओ के अक्षर बनने से अनुमान 
होता है कि ब्राह्मी लिपि भी फिनीशियन से बनी होगी ।४* 


इसी प्रकार सर विलियम जोन्स ने जब सेमिटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति का 
अनुमान किया, तो काप्प और लेप्सिअस ने तुरत उसका अनुमोदन किया | फिर 
वेबर ने सेमिटिक और ब्राह्मी अक्षरों के बीच कुछ समानता की स्थापना कर जोन्स 
के अनुमान को प्रमाणपुष्ट घोषित किया," जिसका समर्थन वेनफी, पॉट, वेस्टरगाड्ड, 
मेक्समूलर, फेडरिक मूलर, सायस एवं ह्िटनी आदि अनेक विद्वानों ने थोडे-बहुत 
सन्देह के साथ किया ।$ 


स्टिवेन्सन का अनुमान था कि ब्राह्मी लिपि या तो फिनीशियन से बनी है 

या मिश्र के अक्षरों से ।७ पॉल गोल्डस्मिय का अनुमान इन सबमे निराला था । 
उसके अनुसार फिनीशियन अक्षरों से पहले सिलोन की लिपि बनी और तब उससे 
त्राह्मी उद्भूत हुई | किन्तु, इसका खण्डन करते हुए मूलर_ने लिखा कि सिलोन 
में लिखने का प्रचार भारत के बाद हुआ।" इसी प्रकार जन बर्नेल ने फिनीशियन 
से निकले अरमइक अक्षरों से ब्राह्यी की उत्पत्ति का अनुमान किया " तो आइ जक 

५ लक ल न न लक 

३० एँ०, जिक्द ३५, पृ० २९३ | 

ज० ए०, श्८८१ ६०, पृ० २६८ | 

ज० रॉ० ए० सो०, जिल्द १६, पृ० ३२६, ३५६। 

३० एँ, जि० ३४, पृ० २१५३ | 

[ग्रदाइट९ छतररछा पृ० २२५-२५० । 

इ० ए०, जि० ३४, पृ० २६३ | 

ज० बॉ० ब० रॉ० ए० सो०, जि० ३, पु० ७४ | 

एकेडमी, € जनवरी, १८७७ ६० | 

सू०, रि० ए० इ० सी०, पु० श्४ ] 

ब०, सा० ३० पे०, पु० &€ | 
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हलआ मल जन नल अकनजलन नमन लत ह 


असत्यता घोषित की । 


लेनोम॑ण्ट की कल्पना थी कि फिनीशियन अक्षरों से अरब के हिमिमरेटिक 
अक्षर बने और फिर उन्ही अक्षरों से ब्राह्मी के अक्षरों का विकास हुआ ।* डीके 
की कल्पना थी कि असी रिया की कील लिपि (क्युनिफॉम ) से प्राचीन दक्षिणी सेमेटिक- 
लिपि का विकास हुआ, फिर दक्षिणी सेमिटिक लिपि के ही किसी रूप से ब्राह्मी 
तथा हिमिजरेटिक दोनो का जन्म हुआ ।* आइजक टेलर ने डीके का समर्थन करते 
हुए लिखा है कि “ब्राह्मी लिपि किसी अज्ञात दक्षिणी सेमिटिक लिपि से निकली 
होगी । वह वास्तव में किस लिपि से निकली, यह अवतक मालूम नही हुआ, 


पर ओमन', 'हड्ठमाण्ट' या ओम॑ज'४ आदि के खँडहरो में उस मूल लिपि का पता 
एक न एक दिन अवध्य लगेगा ।”" 


एडवर्ड क्लॉड के अनुसार फिनीशियन से सेवियन का और सेवियन से 
व्राह्मी का उद्भव हुआ ।* प्रो० रप्सन ने भी फिनीशियन से हीं ब्राह्मी का 


विकास सम्भव माना ।” इस प्रकार अधिकाश विद्वानों की धारणा यही थी कि 
ब्राह्मी की उत्पत्ति फिनीशियन से हुई । 


उपयु क्‍त विद्वानो के अतिरिक्त ब्राह्मी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे 

अधिक श्रान्त मान्‍्यताओ का प्रचार करने वालो मे वूलर का नाम आता है। बूलर 
का एतद्विपयक 'ऑरिजिन ऑफ द ब्राह्म अल्फावेट' नामक ग्रन्थ १८९५ ई० में 
प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक में उसने वेवर की मान्यता का अनुसरण करते हुए यह 
कि ब्राह्मी के वाइस अक्षर उत्तरी सेमिटिक से और शेप प्राचीन फिनी शियन से 
लिये गये हैं। किन्तु सेमिटिक, फिनीशियन तथा क्राह्मी मे साम्य की स्थापना करने 
मे असफल हाने पर वूलर को तरह-तरह के निराधार अनुमान करने पड़ो । उदाहरणार्थ- 





१. टे० आ०, जि० २, पृ० ३१३ । 

२० एसे ऑन फिनीशियन अढ्फावेट, जि० १२, पृ० १५७० | 

रे. शा लामरि वक्त 0०फ5८ाणा शा०णहव्त |शावाइटास्ए 065४९) ८9 
470%5%ऋ ४] 398 ॥ 

८ ये अरु और ईरान के विभिन्‍न स्थानों के नाम हैं | 

2. गो० ह्वी० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० १६ | 


६. ए० वलॉ०, स्टोरी ऑफ दी अहफावेट, प० २०७। 
७ एलट ०, प० 9७ श्८! 
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उसने लिखा कि “हिन्दुओ ने सेमिटिक अक्षरों को उलट दिया है अर्थात्‌ ऊपर 
का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया है, कही आडा कर दिया है 
ओर कोणो को खोल दिया है ।”' किन्तु बुलर का काम जब इतने से भी नही चला, 
तो उसने यह भी कल्पना कर ली कि “ब्राह्मी पहले दायी ओर से वायी ओर लिखी 
जाती थी, बाद में उसे लोग बायी ओर से दायी ओर लिखने लगे। इसके कारण 
सेमिटिक अक्षरों का ब्राह्मी मे रुख ही वदल गया ।”'* इस प्रकार वूलर ने और भी 
इस तरह की अनेक वेतुकी अटकले लगायी, जिनके सम्बन्ध में ओझा जी ने लिखा है 
कि ऐसी अटकलो से तो दुनिया की किसी भी लिपि की उत्पत्ति किसी दूसरी लिपि 
से सिद्ध हो सकती है? । किन्तु इतना होने पर भी मैकडॉनेल्डर्ड तथा वार्नेट" आदि 
विद्वानों ने वूलर का समर्थन किया । 


डॉ० राइस डेविड्स ने उपयु क्‍त सभी मतो को अस्वीकार करते हुए अपनी 
निराली स्थापना दी कि “मैं यह मानने का साहस करता हुँ कि इन भिन्न-भिन्न 
शोधो के एकीकरण के लिए केवल यही कल्पना हो सकती है कि ब्राह्मी लिपि के 
अक्षर न तो उत्तरी और न दक्षिणी सेमिटिक अक्षरों से बने हैं, किन्तु उन अक्षरों से 


जिनसे उत्तरी और दक्षिणी सेमिटिक अक्षर स्वय बने हैं, अर्थात्‌ युफ्न टिस चदी की 
वादी की सेमिटिक से पूर्व की किसी लिपि से । ९ 


उपयु कत सभी यूरोपीय विद्वानों की अनर्गल मान्यताओं का सम्यक्‌ विवे- 
चत करने के पश्चात्‌ महामहोपाध्याय प्‌० गौरीशडूर हीराचन्द ओझा ने लिखा 
है-- “इस प्रकार यूरोपियन विद्वान ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए 
हिअरेटिक, क्युनिफार्म, फिनीशियन, हिमिअरेटिक, अरमइक एवं खरोष्ठी आदि मे 
से अपनी-अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी की शरण लेते हैं। आइजक टेलर 
इनमे से किसी में भी ब्राह्मी से समानता न देखकर ओमन', 'हड़माड' या ओमंज' 
के खेंडहरो मे से किसी नयी लिपि के मिलने की राह देखते हैं और डॉ० राइस 
डेविड्स युफ्र टिस नदी की वादी में से सेमिटिक लिपियो से पूर्व की किसी अज्ञात 


बु०, ३० पे० पु०११।॥ 

वही | 

- गौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० २९ | 
में०, हि० स० लि०, पृ० १६। 

- वा०, एँ० ०, पृ० २१२५ । 

, डे० तु० ४०, पृ० ११४] 
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लिपि का पता लगाकर उपयुक्त भिन्‍त-भिन्‍न मतों का एकीकरण करने की बाशा 
करते है । यदि उपयुक्त लिपियो में से किसी एक की भी ब्राह्मी के साथ कुछ 
वास्तविक समानता होती, तो सर्वेथा इतने भिन्‍न मत नहीं होते। जिस लिपि से 
समानता पायी जाती, उसी को सव स्वीकार कर लेते । परन्तु ऐसा न होना ही 
उपयु कत भिन्‍न-भिन्‍न कल्पनाओ का मूल हुआ, जो साथ ही साथ उन कल्पनाओं में 
हंठवर्मी का होना प्रकट करता है |! 

अन्त में ओझा जी ने अपना निष्कर्ष व्यक्त करते हुए लिखा है--ब्राह्मी 
लिपि के अक्षर न तो फिनींगियन या किसी अन्य लिपि से निकले हैं और न उसकी 
वायीं ओर से दाहिनी ओर बनिखने की प्रणाली किसी और लिपि से बदल कर 
वनायी गयी हैं। यह भारतवर्ष के जायों का अपनी खोज से उत्पन्त किया हुआ 
भोलिक आविप्कार है। इसकी प्राचीनता और सर्वाग सुन्दरता के कारण, चाहें 
घ्सका कर्ता ब्रह्मा देवता भाना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पडा, चाहे साक्षर समाज 
ब्राह्मणो की लिपि होने के कारण यह ब्राह्मी कहलायी हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि 
इसका फिनीशियन आदि से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ।”* 

ओझा जी के अतिरिक्त अनेक यूरोपीय विद्वानों ने भी ब्राह्मी के भारतीय 
उद्‌गम-न्रोत के प्रति अपनी दुढ आस्था व्यक्त की है तथा अपने सजातीय विद्वानों 
के मत का खण्डन किया है। 'एनसाइक्लोपीडिआ ब्रिटानिका' में वाह्यी का परिचय 
देने वाले विद्वान लेखक ने वूलर की आलोचना करते हुए लिखा है--“वबूलर का 
कथन वद्यपि पाण्टित्यप्रू्ण भर चतुराई से भरा हुआ है, तो भी यह मानना पडता 
है कि वह अधिक निज्चय नहीं दिलाता । इस्न लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, इसका 
निर्णय निश्चित रुप से करने के पहले इसके प्राचीन इतिहास के और भी प्रमाणों 
को दू इना आवश्यक है और ऐसे प्रमाण मिल सकेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं ।”* इसी 
प्रकार डॉ० हुल्शईं और डॉ० फ्लीट” ने भी बूलर के मत को निराघार प्रमाणित 
किया है । * 

एुद्बर्ड थॉमस ने स्पप्ट शब्दों में यह स्वीकार किया है कि ' ब्राह्मी अक्षर 
भारतवासियों के ही बनाये हुए है और उनकी सरलता से उनके बनाने वालों की 


१२ गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० २० | 

२ उपरिवत्‌ पु० शु८-२६ | 

३५ ए० वि०, जिक्द २३, पृ० €०३। 

८. इ० एं०, जिल्‍्द २६, पु० 23६ । 

६* बु०, इ० पे० के बँगरेजी अनुवाद को भूमिका, पृ० ३-८। 
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बड़ी बुद्धिमानी प्रकट होती है।”' प्रो० डासन के अनुसार ब्राह्मी लिपि कौ 
विशेषताएं सब तरह से विदेशी उत्पत्ति से उसकी स्वतन्त्रता प्रकट करती है और 
विब्बास के साथ आग्रहपूर्वकं यह कहा जा सकता है कि सव तक॑ और अनुमान 
उसके स्वतन्त्र आविष्कार ही होने के पक्ष मे है ।”* जेनरल कनिद्ठम ने अपना विश्वास 
व्यक्त करते हुए लिखा है--कि “ब्राह्मी लिपि भारतवाधस्तियो की निर्माण की हुई 
स्वतन्त्र लिपि है ।* प्रो० लासन का भी मत इसी प्रकार का है रे 


उपयु कत सम्पूर्ण विवेचन का अन्तिम निष्कपं सक्षेप में यही है कि ब्राह्मी 
लिपि का आविष्कार भारतवप में भारतीय आर्यों के ही द्वारा हुआ। किन्तु उसका 
आविष्कार कब हुआ, उसका प्रारम्भिक रूप कैसा था तथा ई० पू० पाँचवी शताब्दी 
के पहले तक उसके विकास-क्रम के कितने और कौन-कौन से सोपान थे, इन सारे 
प्रदनो पर उपयु कत विवेचन से कोई भी प्रकाश नही पडता । 


डॉ० राधे श्याम शास्त्री ने देवनागरी वर्णो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो 
कत्पना की है, उसे यदि हम ब्राह्मी वर्णों के लिए ही मान ले, तो उन्तके अनुसार 
“देवताओं की मूर्तियाँ वनाने के पूर्व उनकी उपासना साकेतिक चिह्नो के द्वारा होती 
थी, जो कई त्रिकोण या चक्रो आदि से बने हुए यन्त्रों के, जो 'देवनगर' कहलाते थे, 
मध्य मे लिखे जाते थे। 'देवनगर' के मध्य मे लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के 
सकेतिक चिह्न कालान्तर मे उन-उत नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और 'दिव- 
नगर” के मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम “देवनागरी” हुआ ।” इस मत के: 
सम्बन्ध मे ओझा जी ने लिखा है कि “यह लेख बडी गवेपणा से लिखा गया है और 
युक्तियुक्‍त अवश्य है, परन्तु जब तक यह सिद्ध न हो कि जिन-जिन तान्त्रिक पुस्तको 
से अवतरण उद्ध त किये गये है, वे वैदिक साहित्य के समय के पहले के या कम से 
कम मौय काल के पहले के है, तबतक उनका मत स्वीकार नही किया जा सकता ।”* 

इसी प्रकार वाबू जगन्मोहन वर्मा ने एक लेख” में यह बताने का प्रयास किया 
है कि वेडिक चित्रलिपि या उससे निकली साइडू तिक लिपि से ब्राह्मी का विकास 
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हुआ । उन्होंने यह भी लिखा है कि वैदिक आयों की भाषा तथा लिपि में मूर्च॑न्य 
व्वनि एवं वर्ण नही थे । वे अनारयों से लिये गये |! इन स्थापनाओं के सम्बन्ध में 
ओझा जी ने लिखा है कि “इस लेख में कल्पित वैदिक चित्रलिपि के अनेक मनमाने 
चित्रों का अनुमान कर उनसे भिन्‍न-शिन्‍्त अक्षरों के विकास की जो कल्पना की गयी 
है, उसमे एक भी अक्षर की उत्पत्ति के लिए कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नही दिया 
गया । ऐसी दबा में उनकी कल्पना रोचक होने पर भी स्वीकार करने योग्य नही । 
इसी प्रकार अपने दूसरे मत के प्रमाण में वर्मा जी ने लिखा है कि “पारसी आर्यो की 
वर्णमाला मे सूर्वन्य वर्णों का सर्वथा अभाव है ।* ...किन्तु पारसी आर्यों के यहाँ 
केवल मूर्वन्य वर्ण का ही नही, अपितु छ, भ, ल, वर्ण भी नही हैं और वैदिक या 
सस्‍्क्ृत में व्व से प्रारम्भ होनेवाला कोई घातु या जब्द भी नही है, तो क्या छ भ 
ल और ञ वर्ण भी बनायों से लिये गये ” इसके अतिरिवत वैदिक या ससस्‍्क्ृत मे 
ट, ड, ढ और ण से प्रारम्भ होनेवाले अनेक धातु है तथा ऐसे हजारहो शब्द हैं, 
जिनमे मूर्वन्य वर्णो का प्रयोग हुआ है, जैसे, ट से टक्‌, टू, टिकू, टिपू, दीक और 
ट्वल, ड से डपू्‌, डब्‌, डम्‌, डमू, डिप्‌, डिमू और डी तथाढ़ से ढौक्‌ आादि । 
पानिनि ने भी बातुपाठ में बहुत से धातु ण से थारम्भ होने वाले माने है ।”* ग्रीक 
आर्यो की भाषा मेट बौरइ है, त और द नही । सेमिटिक अनायों की लिपियो 
में मूर्वन्य वर्णो का स्वथा अभाव पाया जाता है। इसी से ग्रीको ने फिनीदियन 
अक्षर ताव (त) से टाओ (८) भौर दालेथ (द) से डेल्टा (ड) बनाया । ऐसी दशा 
में जगन्मोहन वर्मा की स्वापता मान्य नही हो सकती ।”? इस प्रकार ओझा जी ने 
अपने ब्रन्थ के द्वितीय सस्करण के काल (१९१८ ई०) तक उपलब्ध सभी प्रमाणों 
ओर मतों का सम्यक विवेचन किया है । 

थोज्ञा जी के सभय तक ब्राह्मी के पूर्वरूप के निर्धारण के उपथु क्त कोई भी 
सामग्री प्रकाश मे नही आयी थी । इस कारण उसके सम्बन्ध मे कुछ भी लिखना 
उनके लिए कठिन था। उन्होने इस सम्बन्ध से अपनी विवशता व्यक्त करते हुए 
का है--हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिहास अभी तक घने अधकार में छिपा हुआ 
€।. प्राचीन इतिहास का चोथ अभी हमारे यहाँ आरम्भिक अवस्था मे है| तो 
भी उससे जितना कुछ मालूम हुआ है, वह वडे महत्त्व का है, परन्तु अधिक प्राचीन 
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काल के अवशेपो तक वह नही पहुच सका है। जितने प्रमाण मिले है, चाहे 
आचीन शिलालेखो के अक्षरों की शैली और चाहे साहित्य के उल्लेख, सभी यह 
पदिखाते है कि लेखन-कला अपनी प्रौढावस्था मे थी। उसके आरम्भिक विकास के 
समय का पता नही चलता । ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्व॑क नही कहा जा सकता 
कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कंसे हुआ और जिप्त परिफ्कव रूप मे हम उसे पाते 
है, उस रूप में वह किन-किन परिवर्तनो के बाद पहुँची। मिस्र आदि मे ज॑से 
भावों के सकेत रूप चित्र हुए और वे शब्दों के सकेत होकर उनसे अक्षरों के सकेत 
चने, इस तरह यहाँ भी किसी चित्रलिपि से ब्राह्मी लिपि बनी, या प्रारम्भ से ही 
घ्वनि के सूचक चिह्न बना लिये गये, यह कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। 
मनिरचय के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि इस विपय के प्रमाण जहाँ तक मिलते 
हैं, वहाँ तक ब्राह्मी लिपि अपनी प्रौढावस्था में पूर्ण व्यवहार में आती हुईं मिलती 
है और उसका किसी बाहरी स्रोत या प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता ।”* 


ब्राह्मी के पूर्व स्रोत पर प्रकाश डालने वाला जो एकमात्र साधन, ओझा जी 
के ग्रन्थ भारतीय प्राचीन लिपिमाला' (द्वि० स० १९१८ ई०) के पश्चात्‌ उपलब्ध 
हुआ है, वह है सिन्धुघाटी-सम्यता-काल की लिपि, जिसका विस्तृत विवेचन पहले 
किया जा चुका है ।* यद्यपि इस लिपि का वाचन अभी सम्भव नही हो सका है, 
किन्तु अनेक भारतीय विद्वानों ने ब्राह्मी के कतिपय अक्षरों से साम्य रखने वाले इसके 
अक्षरों को देखकर यह अनुमान व्यक्त किया है कि ब्राह्मी का उद्धव सिन्धुधाटी-लिपि 
से ही हुआ होगा ।* किन्तु इस अनुमान को स्वमान्य सत्य का रूप देने के लिए 
भारत को किसी दूसरे प्रिन्सेप४८ के जन्म की प्रतीक्षा है । 

सिन्धुघाटी लिपि के काल से ई० पूृ० पॉँचवी शताव्दी के ब्राह्मी काल तक 
'के लगभग तीन हजार वर्षो की अवधि को भारतीय लेखन-कला के इतिहास की दृष्टि 
से 'अन्धकार युग” कहा जा सकता है। इस अवधि मे सिन्धुघाटी-लिपि मे कंसे-कसे 
परिवतंन हुए और किस प्रकार वह लिपि ब्राह्मी की स्थिति में पहुँची, यह बताने का 
हमारे पास आज कोई भी साधन उपलब्ध नही है । इसका अन्तिम उत्तर भविष्य की 

बन न 
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३ प्रिन्सेप नामक विह्ान ने ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों का सफल वाचन किया था 
तथा ब्राह्मो के सभो अक्षरों को पहले-पहल पहचाना था। इस सम्बन्ध मे विशेष 
वर्णन के लिए देखिए अध्याय-५ | 
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खोजो और खुदाइयो की उपलब्धि पर निर्भर करता है। किन्तु ई० पू० पाँचवीं 
शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक ब्राह्मी का विकास जिन-जिन रूपो में हुआ, उत 
सबका प्रामाणिक इतिहास विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। इस कारण इस अढाई 
हजार वर्षो की अवधि को भारतीय लेखन-कला के इतिहास का “प्रकाश-युग कहा जा 
सकता है । 


व्राह्मी की विशेषताए 


ग्राह्मी अपने युग की सर्वाधिक वैज्ञामिक एवं आदर्श लिपि थी। यही कारण 
था कि खरोप्ठी आदि अनेक लिपियो के वत्तं मान रहने पर भी बौद्ध तथा जैन धर्म के 
प्रचारकों एव विद्वानों ने इसे ही अपने धर्मों के प्रचार एवं ग्रन्थो के निर्माण का 
माध्यम वनाया था तथा लिपियो की सूची मे इसके नाम को प्रथम स्थान दिया था । 
यह तथ्य निर्चय ही चकित कर देने वाला है कि उपयुक्त दोनों धार्मिक सम्प्रदायों 
ने, जहाँ हिन्दू-ब्रम॑-प्रन्‍्यो की भापा सस्क्ृत से सर्वधा परहेज रखने का प्रयास किया, 
वही हिन्दुओ की लिपि ब्राह्मी को उन्होंने सहप॑ गले लगाया । यह ब्राह्मी की लोक- 
प्रियता और सफलता का सवसे बडा प्रमाण है । 


विद्वानों के अनुसार आदर्श लिपि मे यह गुण होना चाहिए कि उसमे प्रत्येक 
घ्वनि के उच्चारण के लिए असन्दिग्व सड्धा त हो, जिसप्ते जो बोला जाय, वह ठीक 
वसा ही लिखा जाय और जो लिखा जाय, वह ठीक वैसा ही पढा जाय ॥ उच्चरित 
घ्वनि एव लिखित वर्ण के इस सम्बन्ध-निर्वाह की दृष्टि से, विद्वानों के मतानुसार 
व्राह्मी अत्यन्त पूर्ण एव आदर्श लिपि थी। ओझा जी ने इसकी विशेषताओ की 
चर्चा करते हुए लिखा है कि “इसमे स्वर एव व्यञ्जन पूरे है और स्वरो में हस्व- 
दीर्घ के लिए तथा भनुस्वार एवं विसर्ग के लिए उपयुक्त सकेत न्यारे-स्यारे हैं । 
व्यज्जन भी उच्चारण के स्थानों के अनुसार वैज्ञानिक क्रम से जमाये गये है । इसमे 
किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और आरय-भाषा की ध्वनियो को व्यक्त करने के लिए: 
इसमे किसी प्रकार के समोवन या परिवर्तन की अवेक्षा नही है । व्यञ्जनो-के-साथ 
स्वरी के सथोग को मात्रा के चिह्नो से प्रकट करने की इसमे ऐसी विश्ेपता है, जो 
किसी और लिपि मे नही है। साहित्य और सम्यता की अति उच्च अवस्था मे ही 
ऐसे लिपि का विकास हो सकता है ।'”” 
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त्राह्मी लिपि का परिचय देते हुए महामहोपाष्याय प० गौरीगड्डूर हौराचन्द : 
ओझा ने लिखा है कि “मनुष्य की बुद्धि के सबसे वडे महत्त्व के दो कार्य, भारतीय 
ब्राह्मी लिपि और वत्तंमान जैली के अंको की कल्पना है। इस वीसवी शताब्दी में 
भी हम ससार की बडी उन्नतिशील जातियो की लिपियो की तरफ देखते है, तो 
उनमे उन्नति की गंघ भी नहीं पायी जाती। कही तो ध्वनि और उनके सूचक 
विह्दो (अक्षरो) में साम्य नही है, जिससे एक ही चिह्न से एक से अधिक ध्वनियाँ 
प्रकट होती हैं और कही एक ही घ्वनि के लिए एक से अधिक चिह्नो का व्यवहार 
होता है और अक्षरों के लिए कोई शास्त्रीय क्रम ही नहीं। कही लिपि वर्णात्मक 
नही, किन्तु चित्रात्मक ही है। ये लिपियाँ मनुष्य जाति के ज्ञान की प्रारम्भिक दशा 
की निर्माण-स्थिति से अवतक कुछ भी आगे नही बढ सकी, परन्तु भारतवपे की : 
लिपि हजारो वर्ष पहले भी इत्तनी उच्चकोटि को पहुँच गयी थी कि उसकी उत्तमता 
की कुछ भी समानता ससार भर की कोई दूसरी लिपि अबतक नहीं कर सकती । 

इसमे प्रत्येक आयंध्वनि के लिए अलग-अलग चिह्न होने से जैसा बोला जावे, 

वैसा ही लिखा जाता है और जैसा लिखा जावे, वैसा ही पढा जाता है तथा वर्ण क्रम 
वैज्ञानिक रीति से स्थिर किया गया है। यह उत्तमता किसी अन्य लिपि मे: 
नही है | 

ब्राह्मी लिपि वायी ओर से दायी ओर लिखी जाती थी । इसके अक्षर प्राय 
सीधे होते थे । अधिकाश अक्षरों के अच्त मे तथा कुछ के प्रारम्भ और अन्त दोनो 
स्थानों मे सीधी रेखाएं जुडी होती थी । किन्तु, केवल प्रारम्भ में सीधी रेखा से 
युक्त अक्षरों का उसमें नितान्‍्त अभाव था। इस प्रकार उसमे नियमित रेखाओं - 
से वर्ण-रचना की प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते है । 

ब्राह्मी लिपि सस्कृत एवं प्राकृत भापाओ के लिए लगभग ३४५० ई० पु० से 
लेकर लगभग ३५० ई० तक केवल भारतवपं में ही नहीं, अपितु कतिपय अन्य - 
पडोसी देशो में भी व्यवहत होती थी । इससे उसके सास्क्ृतिक तथा ऐतिहासिक 
महत्त्व की कल्पना सहज ही की जा सकती है क 


ब्राह्मी की वर्ण-सख्या 


वदिक काल मे ब्राह्मी लिपि मे निम्नलिखित ध्वनियों या बक्षरी के लिए : 
वर्ण थे-- 
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इस प्रकार वैदिक व्वनियो के लिए ब्राह्मी मे अधिक से अधिक ६४ वर्ण थे । 

“आगे चलकर प्राकृत ध्वनियो के लिए ब्राह्मी में केवल ४६-४७ वर्ण व्यवहार में रह 

गये । ओझा जी के अनुसार क्ष और ज्॒ का विकास वाद मे हुआ, ,जिन्हे वौद्ों ने 
सिद्ध मातृकाओ में परिगणित कर लिया । त्र का विकास आधुनिक है । 


१. क और ख के पहले विसर्ग का विलक्षण उच्चारण होता था, जिसे जिहवाभुलीय 
कहते थे | 

२ प्‌ और फ के पहले विसर्ग का विलक्षण उच्चारण होता था, जिसे उपध्मानीय 

कहते थे 

टो स्वरा के वीच ड का उच्चारण व्य होता था । 

दो स्वरों के वीच ढ़ का उच्चारण व्य ह होता था | 

वर्गों के पहले चार वर्गों का जव किसी वर्ग के पाँचव वर्ण से ख्योग होता है, तब 


4 
उस अनुनासिक वण के पहल्ने वेदिक काल में एक विलक्षण ध्वनि होती थी, णिसे 
यम कहा जाता यथा | 


श्छ 


रद 0 


भारतीय लिपियो का उद्भव और विकास ४५: 


खरोष्ठी लिपि 


भारत की प्राचीन लिपियो मे ब्राह्मी के साथ खरोष्ठी का भी नाम आता" 
है । पाइचात्य विद्वानो ने इसे बैवट्रिअन, पाली, अरिअनोपाली, उत्तरी अशोक, 
काबुलिअन और गान्वार आदि अनेक भिन्‍न-भिन्‍त नामों से भी अभिहित किया है।- 
खरोष्ठी ई० पृ० तीसरी शताव्दी मे भारतवर्ष के उत्तरी-पश्चिमी सीमान्‍्त प्रदेश के: 
आसपास पज्जाब के गाच्धार प्रदेश मे प्रचलित थी, जो मौयंवशी राजा अशोक के 
शाहवाजगढी और मानसेरा के लेखो से सिद्ध है। अशोक के पूर्व का कोई शिला-- 
लेख इस लिपि में उपलब्ध नही है, किन्तु, ईरानियो के अनेक चॉँदी के मोटे सिक्‍को 
पर ब्राह्मी अथवा खरोष्ठी के एक-एक अक्षर का ठप्पा लगा मिलता है, जिससे: 
अनुमान किया जाता है कि पञ्जाव की तरफ चलने वाले ये ईरानी सिक्के सम्भवत. . 
सिकन्दर के पूर्व के अर्थात्‌ ई० पू० चौथी जताब्दी के हो । 
अशोक के गासन-काल के पश्चात्‌ इस लिपि का प्रचार अधिकाशत विदेशी 
राजाओ के सिक्‍्को तथा शिलालखो आदि मे मिलता है। सिक्‍को में यूनानी, शक: 
क्षत्रप, पाथिअन, कतिपय कृणानवशी राजा तथा औदुम्बर आदि एतद शीय वशो के 
राजाओ के सिक्‍को पर के दूसरी तरफ के प्राकृत-लेख इस लिपि मे मिलते है । 
खरोष्ठी के शिलालेख तथा ताम्रलेखादि ब्राह्मी की अपेक्षा बहुत ही थोड 
और बहुधा बहुत छोटे-छोटे मिले है, जो शक, क्षत्रप, पाथिअन तथा कुशानवशी 
राजाओ के समय के हैं। उनमे से अनेक रूखो में तो राजाओ के नाम मिलते है, . 
किन्तु अनेक में साधारण पुरुषों के ही नाम है। वे अधिकाशत बौद्ध स्तूपो में रक्‍्खे 
हुए पत्थर आदि के पात्रों और सोने; चाँदी या ताँबे के पत्नों पर अथवा चद्ठानो, 
शिलाओ या मूर्तियों के आसन पर खूदे हुए मिले हैं। उनमे से अधिकाश गान्धारः 
प्रदेश मे और वहाँ भी विशेषकर तक्षशिला और चारसह्ा (पुष्कलावती ) से मिले 
हैं। पञ्जाब के वाहर अफगानिस्तान में वर्डक तथा हिड्डा आदि स्थानों से । 


खरोष्ठी फारसी की तरह दाहिनी ओर से वायी ओर लिखी जाती थी और 
इसके ग्यारह वर्ण--क, ज, , द, न, ब, य, र, व, ष, स और ह॒ समान उच्चारणवाले 
अरमइक्‌ अक्षरों से सिलते-जुलते है । 


खरोष्ठी की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे ओझाजी ने अनुमान किया है कि “सम्भव 
है कि ईरानियो के राजत्वकाल मे उनके अधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनकी 
राजकीय लिपि अरमइक का प्रवेश हुआ हो और उसी से खरोष्ठी लिपि का उद्भव 
इस देश में हुआ हो, जैसे कि मुसलमानों के राज्य के समय फारसी लिपि का, जोः 
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उनकी राजकीय लिपि थी, इस देव मे प्रवेण हुआ और उसमे कुछ वर्ण बढाने से 
उद्द लिपि वनी ।” 

खरोप्ठी लिपि के जितने छेख मिले है, उनसे पाया जाता है कि उसमे 
स्व॒रों तथा उनकी मात्राओं में हस्व-दी्घं का भेद नथा। सयुक्‍ताक्षर बहुत कम 
होते थे, जिनका रूप अस्पष्ट और भअ्रमोत्पादक होता था । 

खरोप्ठी लिपि का प्रचार लगभग तीसरी जताव्दी तक पञ्जाव के आसपास 
था, किन्तु बाद में उसका स्थान, उन स्थानों में भी, ब्राह्मी ने ही ले लिया। तदनन्तर 
खरीप्टी का अस्तित्व इस देग में समाप्त हो गया । 


५३ 


जध्य्याय्य 
5६8: 
ब्राह्मी से उद्मूत परवर्तोी लिपियाँ 


भाषा के समान ही लिपि में भी निरन्तर कुछ न कुछ परिवत्तन, चाहे वह 
प्रारम्भ में अत्यन्त सूक्ष्म या नगण्य ही क्यो न प्रतीत हो, होते ही रहते है, जो 
जतावब्दियो के बाद स्पष्ट होते है। ब्राह्मी भी एक व्यापक जन-समाज की लिपि 
थी, इस कारण, वह भी परिवर्त नो से मुक्त नहीं रह सकी। ई० पू० पाँचवी 
जताव्दी से लेकर लगभग ३५० ई० तक के ब्राह्मी वर्णो में कोई विशेष अन्तर 
नही प्रतीत होता । किन्तु, उप्तके बाद के लंखो में ब्राह्मी के वर्णो में पृवषिक्षया 
स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होने लगता है। ओझाजी ने लिखा है कि “हस्तलिखित 
ईलिपियो मे सर्वत्र ढ्ी समय के साथ और लेखक की रुचि के अनुसार परिवर्तत हुआ 
करता है। ब्राह्मी मे भी समय के साथ बहुत १रिवर्तत हुआ और उससे कई 
बलिपियाँ तिकली, जिनके अक्षर मूल अक्षरों मे विल्कुल बदल गये । जिनको प्राचीन 
लिपियो का परिचय नही है, वे सहसा यह स्वीकार न करेगे कि हमारे देश की 
नागरी, शारदा, गुस्मुखी, वगला, उडिया, तेलगू, कन्तडी, ग्रन्थ, तमिल आदि 
समस्त वत्तंमान लिवियाँ एक ही मूललिपि ब्राह्मी से निकली है ।”!! 
चौथी शताब्दी के उत्तराध॑ में ब्राह्मी दो प्रमुख शैलियों मे विभक्‍त हो 
गयी, जिन्हे विद्वानों ने उत्तरी शैली और दक्षिणी शेली कहकर पुकारा है । उत्तरी- 
शैली का प्रचार प्राय विन्ध्य पर्वत के उत्तर में तथा दक्षिणी शैली का प्रचार मुख्य रूप 
से उसके दक्षिण मे हुआ । यो कही-कही उत्तर मे दक्षिणी तथा दक्षिण मे उत्तरी- 
शैली के लेख भी मिलते हैं। उत्तर भारत की सभी परवर्ती लिपियाँ ब्राह्मी की 
उत्तरी शैली से तथा दक्षिण भारत की सभी परवर्ती लिपियाँ दक्षिणी गली से 
“विकसित हुई है । कालक्रम में इन दोनों शैलियो से विकसित होनेवाली भिन्‍त- 
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भिन्‍त लिपियों में परस्पर इतना अन्तर हो गया है कि आज विना सीखे, न तो उत्तर 
वाले दक्षिण की किसी लिपि को पढ सकते है और न दक्षिण वाले उत्तर की किसी 
लिपि को | 


व्राह्ी की उत्तरी शैली से विकसित लिवियाँ 


गुप्तलिपि --चौथी गताव्दी के उत्तरार्ब मे ब्राह्मी की उत्तरी गली से 
जिस नवीन लिपि का जन्म हुआ, उप्तका नाम 'गुप्तलिपि! रक्खा गया है । गुप्तलिपि 
(अर्थात्‌ गुप्तकालीन ब्राह्मी) का स्वरूप प्राचीन ब्राह्मी से स्पप्टत भिन्‍न है। 
उसमे मात्राओं के चिह्न नय्रे रृपो मे परिवर्तित हों चुके है। उसके अनेक वर्णो की 
आक्ृति नागरी के वर्णों से मिलती-जुलती दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणार्थ, 
व, के, गे, च, ड ढ, त, द, प, भ, ल, तथा प के रूपों में दोनों में पर्याप्त समता है $ 
गुप्ललिपि में वर्णो की शिरोरेखा का प्रयोग स्पष्ट रूप से मिलता है । 

इस लिपि का प्रचार चौथी से पाँचवी झताव्दी तक सम्पूर्ण उत्तर भारतवर्ष 
में था। उस समय, च्‌ कि भारत मे गुप्तवणी सम्राटो का राज्य था, इस कारणवत् 
उस युग की लिपि का नामकरण भी उन्ही के वश के नाम के आवार पर किया” 
गया है । इस लिपि के नमूने गुप्ततणी राजाओं के शिलालेखो तथा दानपत्रादि में 
मिलते है । तत्कालीन धर्मप्रचारकों एवं व्यापारियों के द्वारा इस लिपि का प्रचार 
मब्य एशिया तक हुआ, जिससे प्राचीन खोतानी, ईरानी तथा तोखारी आर्दि 
लिपिर्या विकसित हुई ।* छठी जताव्दी मे इसी की पण्चिमी उपणाखा से “सिद्ध 
सात्रिका' लिपि का विकास हुआ, जिसके अक्षर न्‍्यूनकोण के आकार के थे | वूलर 
ने इसी कारण उसे 'न्यूनकोणीयलिपि' की सजा दी है। वोबगया मे प्राप्त ८८ 
८९ ई० का प्रसिद्दव लेख इसी 'सिद्धमातृका' लिपि में है । 

ओझा जी के अनुसार “गुप्तो के समय में कई अक्षरों की आक्ृतियाँ नागरी 
से कुछ-कुछ मिलती हुई होने लगी। सिरो के चिह्न, जो पहले बहुत छोटे थे, 
वढ्फर कुछ लम्बे बनने लगे और स्वरो की मात्राओ के प्राचीन चिह्न लुप्त होकर नये 
रूपो में परिणनत हो गये है ।”३ डॉ० उदयनारायण तिवारी ने सम्भवत भोझाजी 
के टली कथन के आवबार पर भ्रम से यह समझ लिया हैं कि नागरी लिपि तथा 
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ढाँ० उ०, ना० ति०, हि० भा० का उ०. और वि०, पृ० ४६३ 
गौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, प० ६० | 


एक 


ब्राह्मो से उद्भूत परवर्ती लिपियाँ ड९ 


शारदा लिपि का जन्म गुप्त लिपि से ही हुआ, जो वास्तव में सही नहीं है । 
गुप्त लिपि से कुटिल लिपि या कुटिलाक्षर' का विकास हुआ और तब उसी कुटिल 
लिपि से नागरी तथा शारदा विकसित हुई ।* 


कुटिल लिपि .-छठी शताब्दी तक आते-आते गुप्तलिपि भी वहुत अधिक 
परिवर्तित हो गयी, इस कारण उसके परिवर्तित रूप का ही दूसरा नाम 'कुटिल लिपि' 
पडा । ओझाजी के अनुसार “कुटिल लिपि मे अक्षरों की खडी रेखाएँ नीचे की तरफ 
वायी ओर मुडी हुई होती है और स्वरो की मात्राएँ अधिक टेढी-मेढी तथा लम्बी 
होती हैं, इसी से उसका नाम कुटिल लिपि पडा |” इस लिपि के लिए देवल गाँव 
से मिली हुई ९९२ ई० की प्रण॒स्तिर् में कुटिलाक्षर बब्द का (कुटिलक्षाराणि 
विदुषा तक्षादिव्याभिधानेन), “विक्रमाडूदेवचरित' मे 'कुटिल लिपि' शब्द का (नो 
कायस्थ कुटिललिपिभिन विटेदचाट्दक्ष )» तथा मेवाड के गुहिलवणी राजा 
अपराजित की ६६१ ई० की प्रशस्ति में “विकटाक्षर' शब्द का (यशोभटेत पूर्ण 
यमुत्कीर्णा विकटाक्षरा)$ प्रयोग मिलता है। इससे स्पप्ट है कि इसका नाम पर्याप्त 
प्राचीन है । इस लिपि के नमूने यशोधर्मत, हर्प, अशुवर्मं न, शिलादित्य, आदित्य सेल 
आदि अनेक राजाओं के शिलालेख खो तथा दानपतन्नादि में मिलते हें ।? इस लिपि 
का प्रचार छठी गताव्दी से लगभग नवीं जताव्दी तक सम्पूर्ग उत्तर भारत में था । 

इसी कुटिल लिपि से देवनागरी या नागरी तथा गारदा लिपि का विकास 
हुआ। शारदा से कश्मीरी, टाकरी, गरुरुमुखी, और लूहदा आदि अनेक वत्तिमात 
लिपियो का तथा प्राचीन नागरी से वद्भधला, गुजराती, कैथी, महाजनी, उडिया, 
नेपाली तथा वत्तंमात नागरी (देवनागरी) आदि उत्तर भारत की सभी आधुनिक 
लिपियो का जन्म हुआ ।< 

नागरी लिपि :--नागरी लिपि का उद्भव आठवी-तवी शताब्दी के आसपाप्त 
कुटिल लिपि से हुआ । उत्तर में इसका प्रचार नवी शताव्दी के अन्त से मिलता है, 
डॉ० घी० ब०, हि० भा० का इ०, पृ० ८६ | 
दर गोठ ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पु० ६२ | 
हे इ०, जिल्द १ पृ० ८१। 
ए ०३ ०, जिन्द ४, पु० ३२ । 
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का० इ०, पृ० ८६ | 
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० नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 


किन्तु दक्षिण में इसका प्रचार आठवी शताब्दी के आसपास से ही होना पाया जाता 
है। दक्षिण के राप्ट्रकूट (राठौड़) वी राजा दन्तिदुर्ग के सामनगढ से मिले हुए 
७५४ ई० के दानपत्र की लिपि तागरी ही है। दक्षिण में इसको ननिदे नागरी 
कहते है । 


प्राचीन तागरी की पूर्वी शाखा से वद्धला लिपि निकली। नागरी से 
विकसित अन्य लिपियो में कैथी, महाजनी, राजस्थानी तथा गुजराती विभेष उल्लेख- 
नीय हैं । 

वर्तमान काल में भारतवर्ष की आय॑ लिपियों में नागरी का प्रचार सबसे 
अधिक है। इसी प्रकार दसवी गताव्दी के प्रारम्भ से ही भारतवर्प के अधिकाभ 
प्रदेशों में इसका प्रचार रहा हे । वद्धाल में भी दसवी जताव्दी तक तो यही लिपि 
रही, वाद में इसी के परिवर्तित रूप से वहाँ बद्भला लिपि का विकास हुआ | 
पञ्जाव और कब्मीर मे इसकी वहन गारदा का प्रचार दसवी बताव्दी के आसपास 
से हुआ। नागरी से विकसित अन्य लिपियो में कैथी, तिरहुता, ग्रजराती, महाजनी, 
मालवी तथा मोडी विभेेप उल्लेखनीय हैं | दक्षिण के भिन्‍न-भिन्‍न विभागों मे, जहाँ 
तेलुगू, कन्नडी, ब्रन्य तथा तमिल का प्रचार था, वहाँ भी उन सबके साथ इसका 
आदर वना रहा । विजयनगर के राजाओं के दानपत्रो की नागरी लिपि “नरदि 
नागरी' कहलाती हू और अवतक दक्षिण में सस्कृृत-पुस्तकों के लिखने में उसका 
प्रचार है ।* 

नागरी लिपि का विघ्तृत विवेचन आगे स्वतन्त्र अध्याय में किया जायगा | 

शारदा लिपि .--इसका उद्भव और प्रचार भारतवर्प के उत्तर-पश्चिमी 
हिस्सों अर्थात्‌ कब्मीर और पज्जाव में आठवीं शताव्दी के आसपास हुआ था ! 
आठवी शताब्दी के राजा मेरु वर्मा के लेखों से पता चलता है कि उस समय तक 
पज्जाव में कुटिल लिपि काही प्रचार था। आगे चलकर उसी से बारदा लिपि 
की उद्भव हुआ। भारदा लिपि के अब तक जितने छेख मिले है, उनमें सर्वाधिक 
प्राचीन छेख सराहाँ (चम्बा राज्य) की प्रणस्ति है, जो दसवी झताव्दी के आस- 
पास की हैं। जागे चलकर गारदा लिपि से ही कश्टवारी सिरमौरी, कोछी, वर्नमात 
कबच्मीरी, टक्‍करी या टाकरी, चम्वा, मण्डेआली, जौनसारी, कुल्लई, लण्डा तथा 
डोगरी, आादि लिपियो का विकास हुआ । द 


5 नमन 4० थम 5 5 3 पर. 


१० ओझा, प्रा भा० लि० पुृ० ६६ | 


त्ाह्मी से उद्भूव परवर्ती लिपियाँ ५१ 


“पहले शारदा लिपि के लेख बहुत कम प्रसिद्धि मे आये थे । १९०४ ई० 
तक तो एक भी लेख की प्रतिकृति प्रसिद्ध नही हुई थी, परन्तु सुप्र सिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता 
डॉ० फोजल ने १९११ ई० में बर्ड श्रम के साथ चम्बा राज्य के शिलालेख और 
दानपत्रो का बडा सड ग्रह करके 'एण्टिक्विटीज ऑॉफ चम्बा स्टेट' नामक अपूर्व ग्रन्थ 
प्रकाशित किया, जिसमे प्राचीन लिपियो के अभ्यासियो के लिए शारदा लिपि की 
अमूल्य सामग्री है ।* 

बद्धला लिपि--बद्धला लिपि का विकास नागरी कौ पूर्वी जाखा से दसवी 
शताब्दी के आसपास हुआ । बदाल के स्तम्भ पर खूदे हुए चारायण पाल के समय के 
लेख मे, जो दसवी शताब्दी का है, बद्धला की ओर स्पष्ट झूकाव दीखता है। उसी 
से नेपाल की ११ वी शताव्दी के बाद की लिपि असमिया, मनीपुरी, वर्तमान 
वच्भधला, मैथिली तथा उडिया आदि लिपियो का विकास हुआ । 


तारायण पाल के लेखो में पुरानी नागरी के केवल 'ए', 'ख आदि कुछ 
अक्षरों मे बद्धला की ओर झुकाव नजर आता है। ग्यारहवी शताब्दी के पालवशी 
राजा विजयपाल के देवपारा के लेख मे ए, ख, ञञ, त, म, र, ल और स मे नागरो 
से थोडी सी मिन्‍नता है और कामहूप के वेद्यदेव के दानपत्र, आसाम से मिले हुए 
बललभेन्द्र के दानपत्र और हस्लाकोल के लेख की लिपियो मे से प्रत्येक को नागरी 
से मिलाया जाय तो अ, इ, ई, ऋ, ए, ऐ, ख, घ, झ, ञथ, ठ, थ, प, फ, र, श 
और प मे अन्तर पाया जाता है। इस प्रकार नागरी की लेखन-शैली में क्रमशः 
परिवर्त व होते-होते वर्तमान बद्धला लिपि बनी ।* 


ब्राह्मी को दक्षिणो जड़ी से उद मत लि पियाँ 


दक्षिण भारत की लिपियाँ प्राचीन ब्राह्मी की उस वक्षिणी शैली से 
विकसित हुई है, जो क्षत्रप और आन्त्रवशी राजाओ के समय के लेखों मे तथा उनके 
कुछ पीछे के दक्षिण की नासिक, कार्ली आदि ग्रुफाओ के लेखो में पाया जाता है । 

दक्षिणी शैली की लिपियो में (१) पश्चिमी, (२) मध्यप्रदेशी, (३) तेलुगु- 
कन्नडी, (४) ग्रन्थ लिपि, (५) कलिज्भध लिपि तया (६) तथब्िल लिपि प्रधान हैं । 

दक्षिणी शैली की लिपियो मे घ, प, फ, ष और स उनके पुराने रूपो के 
अनुसार ऊपर से खले हुए होते है। ल की खड़ी लकौर प्रायः ऊपर की भोर 


१. ओमा, प्रा० भा० लि०, पृ० ७४ ! 
२ ओमा, पप्रा० भा० लि०, पृ० ७७ | 


५२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 
से वायी ओर मुडकर नीचे झ्रुकी हुई रहती हैं और भ, जा, ई, क, व्यभौर र 
वक्षरों की खडी लकीरो तथा उ, ऊ और ऋ की मात्राओं के नीचे के अग वावी 
तरफ मुडकर घ॒माव के साथ ऊपर बढे हुए रहते हैं। यही ऊपर की ओर वढा हुआ 
अभय समय के साथ और ऊपर वढ कर सिर तक पहुँचने लगा, जिससे तेलुगू-कन्तडी 
तथा ग्रन्थ जादि लिपियो में भ, आ, ई, क, झ भौर र की आाकृतियाँ मूल वक्षरों से 
विलकुल विलक्षण हो गयी । इसके अतिरिक्त दक्षिण के लेखक अपने अक्षरों मे 
पुन्दरता लाने के विचार से खड़ी और आइडी ल्कीरो को वक्र या खमदार बनाने 
लगे तथा उतके प्रारम्भ, मब्य और अन्त मे कही-कही ग्रन्थियाँ भी बनायी जाने 
लगी। इन्हीं कारणों से दक्षिण की लिपियो के वर्तमान अक्षर उनके मूल ब्राह्मी 
बक्षरों से वहत ही विल्क्षण बन गये | 

दक्षिणी शैली से विकसित प्रमुख लिपियो का सक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है .-- 


(१) पश्चिमी लिपि 


पश्चिमी लिपि पाँचवी से तवी शताब्दी तक गुजरात, काठियावाड, पश्चिमी 
महाराष्ट्र, कोकण और हैदराबाद के कुछ भागों में प्रचलित थी । उस पर उत्तरी 
गली का भी पर्वाप्त प्रभाव था । उसके लेख भडाच के गुर्ज रवणियो तथा ग्रुजराठ 
के चालुक्यो और कलचुरियो के शिललेखो एव दानपत्रों मे उपलब्ध है । 


(२) मध्यप्रदेशी लिपि 


मव्यप्रदेशी लिपि का प्रचार वुन्देलखण्ड, मध्यप्रदेण, हैदरावाद के उत्तरी भाग 
तथा मंमूर के कुछ भागों मे पांचवी बताव्दी से नवी शताव्दी तक रहा। उसके 
वक्षरों की बाकृति प्राय समकोण की तरह हुआ करती थी और उनके सिर के 
कार त्रौंकोर जैसे आकार होते थे । उक्त लिपि के लेखों के नमूने वाकाटकवशी 


राजाओं तथा महाकोब्वल के सोमवणी राजाओं के झिलालेखो एवं दानपत्रों में 
मिलने है। 


३ तेलुगू कन्नड़ी लिपि 


तेलुग-कन्नटी जिपि का प्रचार वम्पई, हैदराबाद के दक्षिणी भाग, मैसूर और 


सद्रीस के पृर्वोत्तरी भाग में पाँचवी से दनवी घताव्दी तक था | आगे चलकर उसी 


ज्राह्मी से उद्भूत परवर्ती लिपियाँ ५३ 


लिपि से लगभग चौदहवी शताव्दी के आसपास आधुनिक तेलुगू और कन्तनडी 
लिपियो का विकास हुआ। उक्त लिपि के प्राचीन नमूने चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटो 
के शिलालेखो एवं दानपत्नो में उपलब्ध है । 


(४) ग्रन्थ लिपि 


ग्रन्थ लिपि का विकास सातवी शताव्दी के आसपास ब्राह्मी की दक्षिणी 
शैली से मद्रास तथा ट्रावनकोर में हुआ । उक्त राज्यो में यह लिपि मुख्यत सस्कृत- 
ग्रन्थो के लेखन-कार्य मे प्रयुक्त होती रही है । सम्भव है कि सस्क्ृत-ग्रन्थो में प्रयुक्त 
होने के वारण ही इसका नाम ग्रन्थ लिपि पडा हो । इसके प्राचीन नमूने पल्‍लव, 
पाण्डय तथा चोल राजाओ के लेखो तथा दानपन्नो मे उपलब्ध है। लगभग तेरहवी 
शताब्दी के आस पास प्राचीन ग्रन्थ लिपि से आधुनिक ग्रन्थ लिपि का विकास हुआ । 
फिर पन्द्रहवी शताव्दी तक आते-आते इसका विकास दो स््रोतो मे विभक्‍त हो गया, 
जिनमे से एक को ब्राह्मनिक तथा दूसरे को जैन लिपि की सज्ञा से अभिहित किया 


जाता है। ग्रन्थ लिपि से विकसित अन्य लिपियो में तुलु तथा मलयालम लिपि विशेष 
उल्लेखनीय है । 


(१) कलिद्ध लिपि 


कलिजड्भध लिपि मद्रास के चिकाकोल और गज्जाम के मध्य भाग में लगभग 
सातवी से ग्यारहवी झताव्दी तक प्रचलित थी । उस लिपि पर मध्य प्रदेशी लिपि 
तथा तेलुगू-कन्नडी लिपि का पर्याप्त प्रभाव था। उसके अक्षरों के शीप॑ भाग में 
भरे हुए चोकोर चित्र होते थे तथा अक्षरों का आकार समकोणात्मक होता था। 
कलिज्-लिपि के नमूने पूर्वी गद्भवशी राजाओं के लेखो में उपलब्ध है। उक्त 
लिपि का प्रचार सम्भवत ग्यारहवी शताब्दी के बाद समाप्त हो गया। उससे 


किसी ऐसी नयी लिपि का भी विकास नहीं हुआ, जिसमे उसकी कुछ विशेषताएँ 
निहित होती । 


(६) तमिल लिपि 


तमिल लिपि का उद्भव लगभग पाँचवी-छठी शताब्दी मे ब्राह्मी की ८ « 
शैली से हुआ । उसका प्रचार-क्षेत्र मुख्यत' मद्रास प्रदेश रहा है, जहाँ वह ५ 
के साथ-साथ प्रचलित रही है । तमिल लिपि मे द्वितीय, तृतीय और ० 
का अभाव होने के कारण सस्क्ृत का लेखन उसमे सम्भव नही था । 


श्र नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 


भाषा के ग्रन्धो, लेखो आदि के लिए तो तमिल लिपि का प्रयोग होता था, किन्तु 
केवल सस्क्ृत-ग्रन्यो के लेखन में ग्रन्थ लिपि का ही प्रयोग होता था । इस प्रकार, साथ- 
साथ प्रचलन होने के कारण तमिल लिपि पर ग्रत्थ लिपि का भी कुछ प्रभाव पडा । 

लगभग चौदहवी झताव्दी के आसपास प्राचीन तमिल लिपि से आधुनिक 
तमिल लिपि का विकास हुआ | आधुनिक तमिल लिपि का व्यवहार मद्रास प्रदेश 
में तमिल भाषा के लेखन-कार्य में होता है। उसमे अन्य स्वर वर्णो के अतिरिक्त 
हृस्व ए तथा ओ के लिए भी स्वतन्त्र वर्ण हे | व्यज्जन वर्ण केवल अट्टारह है। 

प्राचीन तमिल लिपि से सातवी जताव्दी के आसपास एक अन्य लिपि भी 
विकसित हुई, जिसे वट्ट लुत्तु लिपि कहते है। वर्नेल के अनुसार वह्ठ लुत्तु लिपि 
तमिल छिपि का पूर्वेहप थी, किन्तु, प० गौरीण ड्वार हीराचन्द ओझा के अनुसार 
वट्ट युत्तु तमिल से कोई भिन्‍न लिपि नहीं, अपितु उसी का घसीट रूप हैं। कुछ 
विद्वान वट्ट लुत्त को तमिल से भिन्‍न लिपि मानते है । 

अव्याय के अन्त मे ब्राह्मी से उद्भूत भारतीय लिपियो की सारणी दी गयी है । 


व्राह्यो से उदमत विदेशी लिपियाँ 


ब्राह्मी से उद्भूत उन मुख्य लिपियो का सक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा 
चुका है, जिनका प्रचार-क्षेत्र भारतवर्ष रहा है। उनके अतिरिक्त ब्राह्मी से विकसित 
अनेक लिपियाँ वौद्ध धर्म तथा उसके प्रचारकों के साथ-साथ भारतवर्ष की सीमा के 
चाहर के ठेशो में भी गयी, जहाँ आजतक उनका तथा उनसे विकसित अन्यान्य 
आदुत्तिक लिपियो का प्रचार हैं। ब्राह्मी से उद्भूत उन विदेशी लिपियो में 
१. सिंहली लिपि, २ माल्दिवी लिपि, ३ सीरो-मालावारी लिपि, ४. हिन्देसियाई 
लिपियाँ, ५. चम्पा लिपि, ६ स्मेर लिपि, ७. वर्मी लिपि, ८. शान लिपि, ६ स्यामी 
लिपि नथा १०. फिलीपाइनी लिपि विशेष उल्लेखनीय है । 


. .त्राह्मी से उद्भूत उपयुक्त विदेशी लिपियो तथा उनसे विकसित अमुस्ध 
वत्तेमान लिपियो का अति सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है .-- 
(१) भिहलोी लिपि 


विद्वानों के अनुसार लड्डू मे ब्राह्मी लिपि का प्रवेश ई० पू० चौथी शताब्दी 

5 है हो हा चका था। आगे चलकर ई० पृ० तीसरी शताब्दी में उसी से सिंहली 
45 ब्रेक र्द्ः रिखर गा 
लिपि विकसित हुई । डिरिज्धर के बनुसार वहाँ सिहली के विकास की चार अवस्थाएँ 


व्राह्मी से उद्भूत परवर्ती लिपियाँ श 


रही है। ई० पू० तीसरी शताब्दी से ई० सन्‌ चौथी शताव्दी तक की सिंहली 
को उन्होने पालि-प्राकृत-सिंहली कहा है । फिर उसी से पूर्वी सिहली का विकास 
हुआ, जिसका प्रचारकाल पाँचवी से आठवी शताब्दी तक माना गया है। पूर्वी 
सिहली से आगे चलकर मध्य सिहली का विकास हुआ, जो नवी शताब्दी से तेरहवी 
शताब्दी तक प्रचलित रही और फिर तेरहवी शताब्दी के आसपास उसी से आधुनिक 
सिहली का विकास हुआ, जो आज तक प्रचलित है । 


आधुनिक सिंहली पर ग्रन्थ लिपि का प्रचुर प्रभाव है। उसमे कुल मिलाकर 
५४ वर्ण है। आधुनिक सिहली लिपि दो प्रकार की है, जिनमे एक इलु लिपि तथा 
दूसरी मिश्र लिपि कहलाती है। इलु लिपि प्राय कविता लिखने मे ही प्रयुक्त होती 
है। उसमे प्राचीन ध्वनियो के लिए तो वर्ण है, किन्तु कतिपय आधुनिक ध्वतियों के 
लिए स्वतस्त्र वर्णो का अभाव है। दूसरी ओर मिश्र लिपि मे आधुनिक ध्वनियों के 
लिए भी स्व॒तन्त्र वर्ण हैं, इसलिए उसका उपयोग सिहली भाषा के गद्य तथा पद्य 
दोनो के लिए होता है । उसमे प्राचीन तथा नवीन दोनो प्रकार के वर्ण है, इसीलिए 
उस्ते मिश्र लिपि कहा जाता है। 


(२) माल्दिवी लिपि 


इस लिपि का प्रचार भारत महासागर के माल्दिव द्वीप मे है। इसके प्राचीन- 
तम नमूने ग्यारहवी शताब्दी तक के प्राप्त हुए है । इसके प्राचीततम रूप का नाम 
'एवेला अकुर' था, जो तेरहवी-चौदहवी शताब्दी तक प्रचलित था । फिर उसी से 
'दिवरेश अकुरुः नामक लिपि विकसित हुईं, जिसका प्रचार लगभग अट्टा रहवी शताब्दी 
तक रहा। उसके दो रूप थे, जिनमे से एक के अक्षर अलग-अलग लिखे जाते 
थे और दूसरे के मिलाकर । अद्ठवारहवी शताव्दी के आसपास 'दिवेश अकुरु' से गाबुली 
ताना' लिपि का विकास हुआ, जो वत्तंमान समय में उक्त सम्पूर्ण द्वीप की लिपि 


है। उस पर अरबी तथा सिंहली लिपि का भी प्रभाव है। उसके कई स्थानीय भेद 
भी है। 


(३) सोरो-सालावारी लिपि 


सीरो-मालावारी लिपि का प्रचार सीरिया तथा मालावार में है। उसके 
प्राचीनतम नमूने दसवी झताव्दी तक के उपलब्ध है, जिनको देखने से यह अनुमान 
होता है कि उसका विकास गुप्तकालीन ब्राह्मी से हुआ होगा, क्योकि दोनो के 
कतिपय वर्णो के आकार मे स्पष्ट साम्य दीखता है। किन्तु, बनेर के अनुसार सी रो- 


+६ तागरी लिपि और हिन्दी-बतेनी 


भालावारी लिपि का विकास वद्ठ लुत्तु से हुआ | सीरो-मालावारी लिपि का वत्तमान 
रूप उसके प्राचीन रूप से पर्याप्त भिन्‍न हो चुका है, जो वहाँ के निवासियों के द्वारा 
उक्त लिपि के आधुनिकीकरण का परिणाम है । 


(८) हिन्देवियाई लिपियाँ 


वर्तमान समय में हिन्देसिया में यो तो मुख्यत अरठी तथा रोमन लिपि का 
प्रचार है, किन्तु वहाँ के भिन्‍त-भिन्‍न क्षेत्रों मे अभी भी कुछ ऐसी लिपियाँ प्रचलित 
है, जो निश्चित रूप से ब्राह्यी के वश की कही जा सकती है। उन लिपियों मे 
(क) मोड स्थान लिपि, (ख़) कावि लियि, (१) वटक लिपि, (घ) लाम्पाजु-- 
रेज्जाज़ लिपि, (उ) सेलेब्रिज लिपि तथा (च) बुगी लिपि विभेप उल्लेखनीय है । 


(क) माइ स्थान लिपि का प्रचार कुछ शताब्दी पूर्व बोनियों मे था। वहाँ 
से उपलब्ध प्राचीन शिलालेखो की भाषा ससस्‍्कृत तथा लिपि माड ग्यान है, जिसे 
देखने से ऐसा प्रतिभासित होता है कि उसका विकास निश्चित रूप से ब्राह्मी की 
किसी भारतीय बाखा से हुआ होगा । वत्तमान समय में वोनियों में दयाक्स लिपि 
का प्रचलन है । 

(ख) काबि लिपि का प्रयोग जावा में, वहाँ की भिन्‍त-भिन्‍न क्षेत्रीय भाषाओं 
के लिए होता है। उसके प्राचीनतम लेख आठवी चदाव्दी तक के उपलब्ध हुए है। 
अधिकान विढ्ानों के अनुसार कावि लिपि का विकास प्राचीन ग्रन्थ लिपि से हुआ। 
किन्तु डाँ० ब्राण्ड्स का मत है कि उक्त लिपि का विकास लगभग आठवी गताब्दी 
में गुजरातियों के जावा जाने के परिणामस्वरूप उन्ही की लिपि से हुआ । का्ति के 
प्राचीन रूप के उदाहरण पन्द्रहवी शताब्दी तक के मिलते है। तदनन्तर सोलहबी 
गताठदी में प्राचीन काबि से मब्य कावि या जावेतीज लिति का विकास हुआ और 
फिर अट्टारहबी बवाव्दी के आसपास मध्य कावि से आवुनिक कावि या जावेनीज 
लिपि विकसित हुईं। वर्तमान समय में आधुनिक कावि से कई क्षेत्रीय लिपियाँ भी 
विकसित हुई है, जिनमें क्रामाइजड्रल, वासाकेदातन तथा इग्ोकों उल्लेखनीय हैं। 

(ये) वटक लिपि का भ्रचार सुमात्रा में, वहाँ के मूलनिवासियो के वीच है, 
3, वद्क् जाति के है। बिद्वानों के अनुसार वटक लिपि कावि लिपि से ही विकसित 
हे, किननु अब दोनो मे पर्याप्त भिन्‍तता आ गयी है। उक्त लिपि पुप्ठ के नीचे से 
नाइस्म करके ऊपरी सिरे तक वायी ओर से दायी ओर लिखी जाती है। 

(ब) लाम्पाइ-रेज्जाडू लिपि सुमात्रा के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में वहाँ के 


ज्ाह्यी से उद्भूत परवर्ती लिपियाँ ५७ 


हिन्दुओ के वीच प्रचलित है । विद्वानों के अनुसार उक्त लिपि भी प्राचीन कावि से 
ही विकसित है । 

(ड) सेलिब्रिज लिपि का प्रचार सेलिब्निज द्वीप मे है। वह बुगी भाषा की 
सक क्षेत्रीय वोली के लिखने के लिए प्रयुक्त होती है । विद्वानों के अनुसार उसका 
विकास कावि लिपि से वटक लिपि के माध्यम से हुआ हे । 


(च) बुगी लिपि का व्यवहार सेलिब्रिज मे वुगी भाषा के लेखन के लिए होता 
है। यह लिपि भी कावि लिपि से ही विकसित है तथा आधुनिक हिन्देसियाई लिपियो 
मे अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक है । 


(५) चम्पा लिपि 


इसका प्रकार चम्पाद्गीप तथा कम्बोडिया में है। यह लिपि आठवी शताब्दी 
मे ही पूर्णत व्रिकप्तित हो चुकी थी, यो इसके प्राचीनतम लेख तीसरी शताब्दी तक 
के उपलब्ध है। इस लिपि पर दक्षिण भारत की लिपियो, मुख्यत मध्यप्रदेशी लिपि 
का पर्याप्त प्रभाव है। पहले यह लिपि वायी से दायी ओर लिखी जाती थी, किन्त्‌ 
वत्तमान समय में मुसलिम प्रभाव के कारण कुछ लोगो के हारा यह दायी से वायी 
ओर भी लिखी जाती है। आजकल यह लिपि अखरखाह के नाम से अभिहित की 
जाती है। इसके दो मुख्य रूप प्रचलित है, जिनमे से एक का प्रचलन अन्नाम में 
ओर दूसरे का कम्बोड़िया मे हूं। चम्पा लिपि के अन्य भेदों मे 'अखररिक', 'अखर 
अतृओ' तथा 'अखर योक” विद्येप उल्लेखनीय है । 


(६) रुप्ेर लिपि 


मे इस लिपि का प्रचार-भेत्र भी कम्बोडिया ही हे । इसका ग्रन्थ लिपि से 
हत अधिक साम्य है। इसके प्राचीनतम नमूने सातवी गताव्दी तक के उपलब्ध है । 


यह घ्ु ४ गीड्भ' रे 
है अपने आधुनिक रूप मे 'अखर ख्रीज्भ के नाम से ख्यात है। रुमेर लिपि के एक 
दूसरे रूप का नाम 'अखर मूल हू. 


(७) वर्मी लिपियां 


वर्मा मे अनेक जातियों एव गो 
व भाषाओं 
हाँ अनेक 


के प्रकार की लि 
आनलिपि, (ग) 


यो ए के लोगो का निवास होने के कारण, 
पियाँ भी प्रचलित हैं। उनमे (क) वर्मी लिपि, (ख़) 
प्यू लिपि तथा (घ) करेन लिवि विशेष प्रसिद्ध है । 


पू८ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 


की) वर्मी लिपि का प्रवार-क्षत्र वर्मा है, जो इसके नाम से ही स्पष्ट है $ 

+ के अधिकाग निवासी प्रायः इसी लिपि का व्यवहार करते हैं। इस लिपि के 

वर्ण पालि के है। वत्तंमाव समय में इस लिपि के दो रूप प्रचलन म हैं, जिनमे से 

एक का उपयोग केवल प्रस्तर-खण्डो पर लिखने के लिए होता है, जिसका नाम 

किंउ्सा लिपि' हैं और दूसरे का प्रयोग बोद्ध घम के ग्रन्थों के लेखन मे होता है 

जिसका नाम 'पालि लिपि' हैं। 'किउसा लिपि' से ही विकसित एक अन्य लिपि 
का नाम “चाल्टो लिपि! है, जिसका व्यवहार मुद्रण के लिए भी होता है। 


(ख) मानलिपि भी वर्मा की ही लिपि है। इस पर ग्रन्य लिपि का प्रत्यक्ष 
प्रभाव है। इसके प्राचीनतम नमूने वारहवी शताब्दी के पूर्वाद्ध तक के उपलब्ध हूं । 
वर्मा में इस लिवि का प्रयोग प्राय उन्ही लोगो के द्वारा किया जाता है, जो चम्पा 
या कम्व्रो डिया से वहाँ जाकर वसे है । 

(ग) प्यू लिपि वर्मा की प्यू जाति की लिपि हे। इसका प्रयोग प्राय: 
तिव्वती-बर्मी घाखा की एक भाषा को लिखने के लिए होता रहा है। वत्तमाव 
समय में इसका प्रचलन प्राय. नही के वरावर रह गया है । 


(ध) करे लिपि वर्मा की करेन जाति के लोगो की लिपि रही है। इसका 
आविष्कार १८३२ ई० के आसपास मिग्ननरियों के ढवारा हुजा। करे जाति की 
एक और लिपि थी, जो चम्पा लिपि पर आधारित थी । किन्तू, अब वह ग्राय थुप्छ 
हो गयी है । 


वर्मा की अन्य लिपियो में *ताड ग्थू! तथा 'बेन्नो' उल्लेखनीय है । 


(८५) शान लिपियाँ 


हि स्थाम को थाई भाषा तथा उसकी बोलियो के लिए 'लाओ” लिपि, 
लिपि', हे लिवि,, “अहामी' लिपि, “खाम्ती” लिपि तथा 'एतोनिया' लिपि का 
व्यवहार होता है । 


उपयु कत लिपियो में 'लाओ' लिपि “बान' गाखा की प्राचीमतम लिपि है 
जिसका विकास ग्यारहवी शताव्दी में 'मान' लिपि से हुआ था। आधुनिक 'लाओों 
पर 'वर्मी' लिपि का कुछ प्रभाव है । दक्षिणी चीन की 'मीक्‍्याज्र” नदी की पहाडी 


घाटियो में रहनेवाले 'मोसो” जाति के लोग भी प्राय 'लाओ' लिवि को ही प्रयोग 
लानव २? ॥ 


पियाँ ६ 
ब्राह्मी से उद्भूत परवर्ती लि 


रहते 2] मम १ 

ब्रिटिश शान स्टेट में थाई लोगो के अतिरिक्त हे जो लोग रहते है, हक 

तथा 'कुन' बोलियाँ बोलते है और उन बोलियों के लिए *'डू एय की गो 
लिपियो का व्यवहोर करते हैं। ये लिपियाँ 'लाओ से साम्य रखती हैं । 


अहामी लिपि का प्रयोग शान की एक बोली के लिए हीता था, जा आए 
लुप्त हो चुकी है। परल्तु, वर्मा के पद्चिमी तद पर आज भी छुछ वात कप 
लिपि का व्यवहार करते है । इसी प्रकार खाम्ती लिपि का प्रयोग चर्मा हे झ्परा 
भागो में होता है। आसाम के शिवसागर जिले का जो भाग वर्मा मे हैं, वहाँ 
'एतोनिया' लिपि का प्रयोग होता है। ये सभी लिपिर्या ब्राह्मी की वश-परम्परा, 
की ही है। 


(९) स्थामी लिपि 


स्थामी लिपि का विक्रास तेरहवो शताव्दी के अन्त में 'रमेर' लिपि के आधार: 
पर 'सहली पालि' से हुआ । इस पर ग्रस्थ लिपि का भी प्रभाव है। इस लिपि 
में स्व॒र-वर्णो की सख्या तीस है। यह स्याम की सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि है । 
इसका प्रयोग मुद्रण, टड्ून तया लेखन सव में होता है । 


(१०) फिलीपाइनी लिपि 


फिलीपाइन की लिपियो में 'तोगालाग' तथा 'ताग्वानुआ' विशेष उल्लेखनीय- 


हैं। किनन्‍्त्‌ अब धीरे-धीरे इन लिपियो के स्थान पर रोमन लिपि का प्रचार बढता- 
जा रहा है । 


ब्राह्मी-वश-परम्परा की विदेशी लिपियो मे उपयुक्त लिपियो के अतिरिवत- 
और भी अनेक लिपियाँ आती है। किन्त्‌, उनके सम्बन्ध में विद्वानों मे मतैदय नही 
है, उदाहरणाथं--'कोरियाई' और 'बोलीई'” आदि ऐसी ही लिपियाँ है। सम्भव है,, 


आधुनिक भनुसन्धानो के फलस्वरूप और भी ऐसी विदेशी लिपियाँ निकल आयें, 
जिनका ब्राह्मी के साथ सम्बन्ध जोडा जा सके । आगे ब्राह्मी से उद्भूत भारतीयः 
तथा विदेशी लिपियो की सारिणी दी जा रही है । 


नागरी लिपि औौर हिन्दी-वरतंनी 





ब्राह्मी से उद्भूत परवर्ती लिपियाँ 
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य्स्््ध्य्याय्य 
; पट ; 
भारत की प्राचीन लिपियों का वाचन 


गुप्त एव कुटिल लिपि के लेखों का वाचन 


आधुनिक युग के यूरोपीय विद्वानों के द्वारा प्राचीन भारतीय लिपियों के 
अभिलेखो के वाचन का इतिहास जितना रोचक है, उतना ही थिक्षाप्रद भी है । 
यह आाब्चर्य से अधिक लज्जा की वात है कि भारतीय पण्डितो को अपने पूर्वजों की 
लिपि तक विस्मृत हो गयी थी । इस वात के कई प्रमाण है कि १४वीं शताब्दी के 
पहले हो भारतीय लोग ब्राह्मी, युप्त तथा कुटिल लिपियो को भूल चुके थे । 

१३५६ ई० में दिल्‍ली के सुलतान फिरोजगांह तुगलक ने बडे उत्साह के 
साथ टोपरा (पञ्जाव) तथा मेरठ से अशोक के लेखों वाले दो विशाल स्तम्भ उठवा 
कर असावारण श्रम से दिल्‍ली मँैगवाया । उनमें से एक को उसने फिरोजबाह के 
कटरे में तथा दूसरे को कुष्क थिकार (शिकारमहल) के पास खडा करवाया, जो 
आज भी रिज नामक पहाडी पर गदर की यादगार के पास वत्तंमान है। उसने उन 
स्तम्भो के लेखोी का आशय जानने के लिए देग के बह॒त सारे विद्वानों को एकत्र 
किया, किन्तु किसी को उन लेखो के पढने मे सफलता नहीं मिली ।* कहा जाता है 
कि वादभाह अकवर ने भी उक्त लेक्षो का आगय जानने की उत्कट इच्छा प्रकट की 
थी। परन्तु उस समय एक भी विद्वान ऐसा न निकला, जो उन लेखों को पढ़कर 
वबादयाह की इच्छा की पूति करता । 

आधुनिक युग मे, १५ जनवरी, १७८४ ई० में सर विलियम जोन्स की प्र रणा 
से एसिया के प्राचीन इतिहास-सम्बन्धी योब के निमित्त जब 'एसिएटिक सोसाइटी” 
बी स्थापना हुई, तो भारतीय धिलालेखों की ओर भी विद्वानों का ध्यान गया । 


१ क०, आ० स॒० रि०, जिल्द १२,५१० १६३ | 


भारत की प्रादीन लिपियो का वाचन ६३ 


१७८५ ई० में चाल्स विल्किन्स ने दिनाजपुर जिले के बदाल नामक स्थान के पास 
मिले हुए एक स्तम्भ का लेख पढा' । यह लेख वजद्धाल के राजा नारायण पाल के 
समय का था। उसी व्॑ प० राघधाकास्त शर्मा ने टोपरावा ले अग्योककालीन स्तम्भ 
के ऊपर खदे हुए अजमेर के चौहान राजा अन्तल्लदेव के पुत्र वीसलदेव (विग्रहराज 
चौथे) के तीन लेख पढे,* जितमे से एक सवत्‌ १२२०, वेशञाख शुति १५ का है। 
उसी वर्ष जे० एच० हैरिज्धूटन ने वोध गया के पास वाली 'नागाजु नी' और “वरावर' 
की गुफाओं में उपयुक्त लेखो से अधिक पुराने मौखरी वण्ञ के राजा अनन्त वर्म न 
के तीन लेख पाये, जिनकी लिपि गुप्तो के समय के लेखों की लिपि से मिलती-जुलती 
थी। चाल्स विल्किन्स ने १७८५ ई० से १७८९ ई० तक कठोर श्रम एवं साधना 
के पश्चात्‌ उत तीनो लेखो फो पढ लिया, जिसके फलस्वरूप गुप्त लिपि की लगभग 
आधी वर्णमाला की पहचान लोगो को हो गयी । 


श्पश्प ई० से १८२३ ई० तक कनेल जेम्स टॉड ने राजपुताना तथा 

काठियावाड मे कई प्राचीन लेखो का पता लगाया । उनमे से सातवी शताब्दी से 

पन्द्रहवी शताव्दी तक के कई लेखो को टॉड के गुरु यतिज्ञानचन्द्र ने पढे, जिनका साराश 
टॉड के प्रसिद्ध ग्रन्थ राजस्थान” में प्रकाशित हुआ। १८२८ ई० में बी० जी० 
वेबिद्धुट्न ने मामल्लपुर के कई सस्कृत एवं तमिल भाषा के प्राचीन लेखों को पढ़कर 
उनकी वर्णमाला तैयार की । इसी प्रकार १८३३ ई० में वाल्टर इलियट ने प्राचीन 
कृत्तडी के कई लेखों को पढ कर उसकी वर्णमाला बनायी । 

१८३४ ई० मे कप्तान ट्रायर ने प्रयाग के अशोककालीन स्तम्भ पर खू दे 
हुए गुप्तवशी राजा समुद्रगुप्त के लेख का कुछ अश पढा* । फिर उसी वर्ष डॉ० मिल 
ने उसे पूरा पढ कर, १८३७ ई० में भिटारी के स्तम्भ पर का स्कन्‍्दगुप्त का लेख भी 
पढ़ लिया । १८३५ ई० में डब्ल० एच० बॉँथन ने वलल्‍्लभी के कई दानपत्न पढे ।"५ 
१८३७ मे जेम्स प्रिन्सेप ने दिल्ली, कहाऊँ तथा एरण के स्तम्भो और साँची तथा 
अमरावती के स्तृपो, साथ ही गिरवार की चट्टान वाले गुप्त लिपि के सभी लेखो 
को पढने मे सफलता पायी |६ 


कक हम दल 2 लक डिक सविता जम 
३० एं०, जिल्द ३, पृ० १६१-६४ | 

१० एँ०, जिल्द १६, प१००१८॥ 

ज० ए० सो० ब०, जिल्द ३, है शश्८ | 
उपरिवत्‌, जिल्द ६, 400 %.॥ 

उप रिवत्‌, जिर्द ४, पु० ४७७ | 

डे उपरिवत्‌, जिक््द्‌ ६, पु० २१८, २४५ 
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इस प्रकार कप्तान ट्रायर, डॉँ० मिल तथा जेम्स श्रिन्सेप के कठोर अध्यवसाय 
से चाल्स॑ विल्किन्स की गुप्त लिपि की अधूरी वर्णमाला पूरी हो गयी, जिसके 
फलस्वरूप गुप्ततणी राजाओं के समय के सभी शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्‍को को 
पढने में सुगमता हो गयी । किन्तु अभी गुप्त लिपि से प्राचीनतर ब्राह्मी लिपि के 
लेखो का अव्ययन वाकी था । _ 


व्राह्मी लिपि के लेखों का वाचन 


ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि से अधिक प्राचीन थी, इस कारण ब्राह्मी लिपि के 
लेखो का पढा जाना अपेक्षया अधिक दुस्तर कार्य था । १७९५ ई० में सर चाप 
मैय्ये ने एजनोरा की ग्रुफाओ के बनेक छोटे-छोटे लेखो की छापे तैयार कर सर 
विलियम जोन्स के पास भेजी । जोन्स ने उन्हे विल्फर्ड के पास पढने के लिए भेज 
दिया । विल्फर्ड ने एक भारतीय पण्डित से उन लेखों को पढने में सहायता ली, 
किन्तु वह पण्डित स्वयं उस लिपि से अनभिज्ञ था । इस कारण, उसने विल्फईड को 
घोजा देकर घूतंता से उन लेखो का मनमाना पाठ तैयार कर दे दिया । विल्फर्ड 
ने उसे ही सही समझकर उसका अँगरेजी अनुवाद जोन्स के पास भेज दिया। कई 
वर्षों तक लोग उसे ही सही समझते रहे, किन्तु वाद मे उसका पोल खुल गया । 
८5३४-३५ ई० में जेम्स प्रिन्सेप ने इलाहाबाद, रधिया और मथ्रिआ के 
सस्‍्तम्भी पर के लेखो की छापे मगवायी और उनको दिल्‍ली के लेखो से मिलाकर यह 
देवना चाहा कि उनमे कोई बन्द एक समान है कि नहीं। किन्तु, मिलाने पर वे 
चारा लेख एक ही प्रमाणित हुए । इससे प्रिन्सेप का उत्साह वढा । उसने गुप्त लिपि 
के अक्षरों से मिला-मिला कर जव उन लेखों के कक्षरों को पहचानना प्रारम्भ किया, 
तो उसने पाया कि ग्रुप्त लिपि के समान ही उनमें भी मात्राओं के पृथक-पृथ्रक पाँच 
चिह्न हैं । इसके वाद उसने अअषरो को पहचान-पहचान कर लिखना प्रारम्भ किया, 
जिससे कई अक्षर पहचान में आ गये | प्रिन्सेप की तरह जेम्स स्टिवेन्सन ने भी 
प्रयत्वनपूर्वक क, ज, व आर प अक्षरों को पहचानने में सफनता पायी । 
प्रिन्सेप और स्टिविन्सन के समान ही लासन भी इस कार्य में जुटा हुआ था । 
१८३६ इ० भे उसने एक व॑क्िट्रयन ग्रीक सिक्के पर इन्ही अक्षरों में 'अगथॉक्लिस' 
नामक इण्डावक्ट्रियन राजा का नाम पढा | वैक्टिया के श्रीक राजकर्ताओं ने अपने 
सिकको पर ब्रीक दन्‍्तकथाएँ छापी थी, साथ ही सिक्‍क्रे की दूसरी ओर ब्ाह्मी लिपि 
मे उसका आज्य भी छापा था। दो लिपियो के ये सिक्‍के ब्राह्मी लिपि का रहस्य 
खोजने की विलक्षण कुड्जियाँ सिद्ध हुए। उनके आधार पर लासेन ने ब्राह्मी के 


भारत की प्राचीन लिपियो का वाचन ६ 


कई अक्षरों को पहचानने में सफलता पायी । किन्तु, तब भी उसके कतिपय अक्षर 
अभी पहचानने को शेप थे । 


अन्त मे, १८३७ ई० मे भश्रिन्सेप ने साँची के स्तृपो से सम्बन्ध रखने वाले 
स्तम्भो आदि पर खुदे हुए लेखो की छापो को एकत्र कर बडे परिश्रम एवं लगन 
के साथ ब्राह्मी के सभी अक्षरों की वर्णमाला तैयार की । उसके आधार पर दिल्ली, 
एलाहाबाद, साँची, मथिआ, रधिआ, गिरनार और धौली आदि सभी स्थानो के लेख 
सुगमतापवंक पढ लिये गये । इससे यह भी प्रमाणित हो गया कि उवत ब्राह्मो लेखो 
की भाषा सस्कृत न होकर अलग-अलग स्थानों की तत्कालीन प्रर्चलित प्राकृत थी । 
इस प्रकार प्रिन्पेष आदि विद्वानों के कठोर श्रम एवं सच्ची लगन से लगभग दो-ढाई 
हजार वपं पूर्व की भारतीय लिपि ब्राह्मी का लुप्त स्वरूप प्रकाश में आया तथा उस 
लिपि के प्राचीन लेखो का वाचन सम्भव हुआ । इन विद्वानों के नाम भारतीयों के 
द्वारा चिरकाल तक आदर के साथ स्मरण किये जायेगे । 


सेन्धव लिपि का वाचन 


सिन्धुघाटी के विभिन्‍न स्थानों की खुदाई का प्रारम्भ यो तो १८२० ई० में 
ही, मैसन के द्वारा हुआ, किन्तु वि्वेप महत्त्वपूर्ण खुदाई १९२० ई० ये १९३४ ई० 
के वीच हुई। उस अवधि मे वहाँ के दो स्थानों, मोहञ्जोदडो तथा हंडप्पा मे अनेक 
महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ मिली, जिनमे वे सिक्‍क्रे भी है, जितपर उस कान की लिपि के 
लेख हैं। उन लेखों को पढने का प्रयास अनेक विद्वानो के द्वारा किया जा चुका हे, 
किन्तु अभी तक किसी को सफलता नही मिल सकी है। उन विद्वानों में गैंड, स्मिथ, 
लैंड डन और हण्टर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। हेरॉस नामक पादरी ने उस 
लिपि को तमिल लिपि से सम्बद्ध बताकर मनतमाने ढद्ण से उसके वाचन का 
हा स्पास्पद प्रयास किया था, किन्तु उसका प्रयत्त भी निष्फल रहा। हेरॉस के प्रसन्न 
से अचानक उस भारतीय पण्डित का स्मरण हो आता है, जिसने ब्राह्मी के वाचत 
के क्रम मे विल्फर्ड को घोखा दिया था | अभी लोग सिन्वुघाटी की लिपि के सम्बन्ध 
में तरह-तरह की अटकल लगाने मे ही व्यस्त है। उसपर जितना जमकर काये होना 


चाहिए, नही हो सका है । 


ज्ञवध्याय्य 
भक्द 


नागरी: नाम, स्वरूप और विशेषताएं 


नागरी के नामकरण का आधार 


। देवनाग 


/ 
देवनागरी” अश्ववा 'नागरी''नाम की सार्थंकता तथा आधार के| सम्बन्ध में 

अनेक प्रकार के मत पाये जाते हैं। ओझा जी के मतानुसार “नागरी” नाम कंव से 
प्रसिद्धि मे आया, यह निष्चित नही, परल्तु तान्त्रिक-क्ाल मे नागर! नाम प्रचलित 
था । “नित्यापोडणिकार्णव' की 'सेनुवन्च' नामक' टीका का कर्त्ता भास्करानन्द एकार 
का त्रिकोण रूप नागर (नागरी) लिपि में होना बताता है--कोणत्रयवदुख्भवो 
लेखों यस्य तत्‌ । नागरलिप्या साम्प्रदायिक रेकारस्य त्रिकोणकार तयैव लेखनात्‌ ।' 
वातुलागम' की टीका मे लिखा है कि शिवमन्त्र (ही) के अक्षरों से शिव की 
मूर्ति केवल नागर (नागरी) लिपि से वन सकती है, दूसरी लिपियो से नहीं बन 
सकती *--शिवमन्त्रास्मृत्यु द्वारकृति : नागरलिपिरुद्धारयित बज्यते । - व्यतिरिकत- 
लिपिभिनोंद्धारयित यज्यते |” इससे इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीन ताल्त्रिक 
युग में देवनागरी” के लिए 'नागर' नाम प्रचलित था । किन्तु यह नाम क्यो पडा, 
इस पर कोई प्रकाण नहीं पडता ।- _ _ 

८ इस सम्बन्ध में राधेश्याम गास्त्री का मत है कि “देवताओं की मूर्तियाँ 
बनने के पूर्व उनकी उपासना साक्ेतिक चिह्नो द्वारा होती थी, जो कई त्रिकोण तथा 
चक्रो आदि से बने हुए यत्र के, जो 'देवनगर' कहलाता था-मव्य में लिखे जाते ये । 
देवनगर' के मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के साक्नेतिक चिह्न कालान्तर में 
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नागरो : नाम, स्वरूप और विशेषताए' छ्छ 


उन-उन नामो के पहले अक्षर माने जाने लगे और 'देवनगर' के सध्य उनका रंपाच 
होने के उनका नाम 'दिवनागरी' हुआ ।”' इस मत के सम्बन्ध में जोश्ा जी 
ने लिखा है कि वह लेख बडी गवेषणा के साथ लिखा गया है और थुपितगुपत 
अवश्य है, परन्तु जबतक यह सिद्ध न हो कि जिन-जिन तान्प्रिक पुस्तकों रो भयत्तरण 
उद्ध:त किये गये है, वे वैदिक साहित्य के समय के पहले के, या फम-रोन्फ्स भौगकासल 
से पहले के है, तवतक हम उनका मत स्वीकार नही कर सकते ।'' 

7 कुछ विद्वानों के अनुसार वागरी लिपि का सर्वप्रथम सग्बन्ध मागर प्राह्ठाणों 
से था, इस कारण यह लिपि नागरी कहलायी। किन्तु, इस मान्यता का फोई भी 
>ऐेतिहासिक आधार या प्रमाण नही है। ऐसी स्थिति में इसे स्वीकार करना उित 
नही प्रतीत होता । 

कतिपय विद्वानो ने बौद्धों के ग्रन्थ 'ललितविस्तर” में उल्लिखित तागतिपि 


>>की नागरी से अभिन्‍त मानकर यह अनुमान प्रकट किया है कि 'नागतिपि! एब्द से 


। 
५ 


ना 


ही 'नागरीलिपि' शब्द बना होगा। किल्तु, डॉ० एल० डी० वार्नेट के अनुसार एका 
दोनो लिपियो मे कोई सम्बन्ध नहीं।' इसके अतिरिक्त, 'नागणिपि! दाब्द सो 
“त्ागरी लिपि' शब्द की रचना के समर्थन में कोई तर्क भी नही दीखता । 

इस सम्बन्ध में एक' मत यह है कि प्रारम्भ मे नागरी लिपि का प्रयोग गगरों 
मे ही होता था, इस कारण नगर की लिपि 'नागरी' वकहलाने लगी ।४ यह गछ 
कुछ तक सद्भव तो अवश्य है, किन्तु, इसे भी पूर्णव प्रामाणिक नहीं रब्ीकार किया 
जा सकता । 

कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि जबसे देववाणी सरक्षत ढंग लिपि 
में लिखी जाने लगी, तभी से इसका नाम देवनागरी” पदा | उस मान्यता ते दिव! 
शब्द की सायंकता प्र तो कुछ प्रकाण पडता है, किन्तु “नागरी” शब्द की सार्थ कता 
स्पष्ट नही होती । 

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इस लिपि के लिए देवनागरी था नागरदी ताझ 
पडने के कारण वास्तव में अनिव्चित है ।४ इसी प्रकार डॉ० बाबुराम सयतेता ने 
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ल्‍्पी ७ 


“#ल ०« पएए 


दर ः नागरी लिपि और हिं-दी-वर्तनी 


लिखा है कि नागरी नाम की व्युत्पत्ति का अभी तक निश्चय नही हो सका है।' 
इस सम्बन्ध में अन्य विद्वानों के मत भी लगभग इसी प्रकार के है ! 


[ इस सम्बन्ध मे मेरा अनुमान यह है कि आठवी- नवी शताब्दी में कुटिल 
लिपि का सर्वप्रथम परिष्कार पाठलिपुत्र नगर के नागरो अर्थात्‌ चतुर पण्डितों के 
हारा हुआ होगा । उस युग में 'नतगर' बब्द पाटलिपुत्र के लिए पर्याय वन गया था, 
इस कारण 'नगर' कहने से लोग पाटलिपुत्र का ही अर्थ ग्रहण करते थे। इस प्रकार 
पाटलिपृत्र नगर के नागरों अर्थात्‌ चतुर पण्डितो ने कुटिल लिपि का जो परिष्कृत 
रूप प्रस्तुत किया होगा, उसे कुटिल लिपि के विपरीत सव प्रकार से सुन्दर, पूर्ण 
एवं लेखन के उपयुक्त समझकर जनसमाज ने नागरी' (अर्थात "नगर के नागरो 
की सर्वंगुण आगरी लिपि) कहकर सम्मानित किया होगा । फिर जब पण्डितो ने 
देववाणी के आपं॑ ग्रन्थो को प्राचीन लिपि से हटाकर, इस नवीन लिपि में ढाला 
होगा, तो 'देववाणी' के साम्य पर इस लिपि को भी देवनागरी” कहा जाने लगा 
होगा । इस अनुमान के अनुसार प्रारम्भ से इस लिपि का नाम “नागरी' ही रहा 
होगा और बाद में देवनागरी” पडा होगा । 


नागरी के अन्य नाम 


नागरी को प्राय. देवनागरी, नागर, देवनागर, लोकनागरी तथा हिन्दी 
लिपि भी कहा जाता है। इन नामों के अतिरिक्त नागरी की एक विशेष शैली का 
नाम नन्दिनागरी भी है, जिसका प्रयोग भारत के दक्षिणी प्रान्तो में मुख्यत सस्क्रत 


लिखने के लिए प्राय आठवी-नवी जताब्दी से ही होता आया हैं, ] जिसका 
पहले किया जा चुका है । 


नागरी के उपयुक्त विभिन्‍न नामों में 'नागरी” नाम ही सर्वाधिक लोक- 
प्रसिद्र है यह देवनागरी” का पूर्वरूप या सक्षिप्त रूप हैं, जो छोटा और सुद्धर 
होने के कारण लोगों को विज्वेंप प्रिय रहा है। सम्भव है 'देवनागरी' का सूल नाम 
'नागरी' ही रहा हो और जब इसमे देववाणी सस्क्ृत का वाड मय लिप्यन्तरित 
किया गया हो, तो विशिष्टता की सूचना देने के लिए पण्डितो ने इसके पूर्व 
शब्द जीड दिया हो । है 

नागरी के लिए “नागर और 'देवनागर' नामो का प्रयोग प्राचीन तस्तर- 
साहित्य में मिलता है। किन्तु तान्त्रिकाचार्यों ने 'नागरी' और "देवनागरी" जैसे 





१ टॉ० बा० रा० स०, सा० भा०, वि० पृ० १७६ । 
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स्त्रीलिड्भ नामो को पुलिज्भ मे बदल कर “नागर और 'देवनागर' क्यो कर दिया, यह 
अभी तक अज्ञात है । कुछ विद्वान अभी भी विशिप्टता-प्रद्शंव की भावना से प्र रित 
होकर इन नामों का प्रयोग करते पाये जाते है, किन्तु ऐसे लोग बहुत ही कम है। 


हि नागरी को “'लोकनागरी' नाम देने का श्रेय आचार विनोवा भावे को है । 
इस नवीन नाम के द्वारा उन्होने यह सद्धृत देने का प्रयास किया है कि आज 
देवनागरी किसी जाति, वर्ग, भाषा या प्रान्त विशेष को लिपि नहीं, अपितु वह 
“सम्पूर्ण राप्ट्र या लोक की जनसामान्य लिपि वन च्‌ की हक ।।यह नाम उपयुक्त तो 
है, किन्तु 'नागरी' एवं 'देवनागरी' का प्रचलन इतना हो चुका है कि अब 
उनके स्थान पर किसी अन्य नाम का लोकपग्राह्म वन पाना सम्भव नही प्रतीत होता । 
[357 ॥ नागरी को इधर कुछ वर्षो से कुछ लोग, 'हिंन्दी-लिपि' भी कहने लगे हैं, 
किन्तु यह नाम भ्रामक है। नागरी में हिन्दी ही नहीं, अन्य भाषाएं भी लिखी 
जाती है। इसलिए, उसप्ते हिन्दी-लिपि कहना अनुचित है। इसके अतिरिक्त हिन्दी 
भापा का नाम है, लिपि का नही, अत. भाषा के नाम को लिपि का नाम समझ 
बैठता अज्ञान कौ सचक कहा जायगा । किसी भाषाविशेष का किसी लिपिविशेष 
से परम्परागत सम्बन्ध होने पर भी नित्य या प्रकृंत सम्बन्ध नहीं होता। ऐसी 
स्थिति मे भाषा के नाम वे आधार पर लिपि का नामकरण बुद्धि-दारिद्र य का 
सूचक है । भारतीय आर्यो ने ऐसी भूल कभी नही की #अत जो लोग “तागरी' के 
लिए 'हिन्दी लिपि” शब्द का प्रयोग चलाना चाहते है, उत्हे इस तथ्य का समुचित 
ज्ञान होना चाहिए । हद 


8. ऑल 
नागरी का प्रारस्सिक स्वरूप । ४ 


हे [_नागरी के प्रारस्मिक स्वरूप का उद्धव आठवी-नवी शताब्दी के ' बीच 
कुटिल लिपि से हुआ | इसका उद्भव उत्तरी भारत में हुआ, किन्तु इसके प्राचीनतम 
लेख भारत के दक्षिणी प्रान्तो मे मिले है। इससे स्पष्ट है कि देवनागरी जन्म के 
साथ ही उत्तर से दक्षिण तक फल गयी थी। यह इसकी लोकप्रियता का एक 
ज्वलन्त प्रमाण है । उत्तरी भारत मे देवनागरी का कोई भी लेख दसवी शताब्दी 
के पूर्व का नही मिलता, किन्तु दक्षिणी भारत मे आठवी शताव्दी के लेख भी उपलब्ध 
हुए हैं । उदाहरणा्थं, देवनागरी के प्राचीनतम लेख सर्वप्रथम राष्ट्रकूट वश के राजा 
दच्तिदुर्ग के सामनगढ' से मिले हुए ७५४ ई० के दानपत्र मे, /उसके बाद राष्ट्रकट के 


। कद 


रे 


१ इ० एँ०, जिल्द ११, पु० ११० ११३। 
+* उपरिवत्‌, जिरद ८, पृ० १८६-१८७ | 


छ० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 


राजा गोविन्द राज द्वितीय के घुलिया से मिले ७८० ई० के दानपत्र में, फिर पैठण' 
और वणीगाँव* से मिले हुए राष्ट्रकूट के राजा गोविन्द तृतीय के ७९४ ई० एवं 
८०८ ई० के दानपत्रों मे और तदन्‍्तर राष्ट्रकूट के राजा पन्नू वराज*, अमोघवर्ष ४ 
और उसके शिलारवणी सामन्त पुल्लशक्ति" के क्रमश 5३५ ई०, ४३ ई० तथा 
८५१ ६० के दानपत्रो मे उपलब्ध है | ओझा जी के अनुसार “इस प्रकार नागरी 
लिपि आठवी जतादबव्दी के उत्तेराध॑ से विस्तृत रूप मे लिखी हुई मिलती है। परन्तु 
उससे पहले भी उसका व्यवहार होना चाहिए, क्योकि गुजरात के ग्रुजं रवशी राजा 
जयभट तृतीय के ७०६ ई० के दानपत्र* मे, जो दक्षिणी णैली की पश्चिमी लिपि में 
है, उक्त राजा के हस्ताक्षर 'स्वहस्तो मम श्रीजयभटस्य” नागरी लिपि में ही है ।/४ 
इसी प्रकार देवगिरि के यादवो* दि विजयनगर के राजाओ'" के दानपत्रों में भी 
इस लिपि का प्रयोग मिलता हैं [दक्षिण की नागरी लिपि 'नन्दिनागरी” के नाम _ 
से प्रसिद्ध है और अवतक दक्षिण में सस्क्ृत पुस्तको के लिखने में उसका प्रचार है | * 
उत्तर भारत मे प्राचीन नागरी का सवसे प्राचीन रूप कन्नौज के प्रतिहारवणी 

राजा मेहेनलद्रपाल प्रथम के दिघवा दवौली के ८८ ई० के दानपत्र ' में 
प्राप्त होता है । |उसके वाद के अनेक शिलालेखो एवं दानपत्रादि में उसके नमूने 
उपलब्ध हैं।” * आाचीन देवनागरी का परिचय देते हुए ओझा जी ने लिखा है कि 
“दसवीं शताब्दी की, उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि मे कुटिल लिपि की नाँई 
तर, बा, व, प, म, य, प और स॒ के सिर दो अश्ञो से विभकत मिलते है, परन्तु 
ग्यारहवी घताव्दी से ये दोनो अश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाती है और 
प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितनी कि अक्षर की चौडाई होती 
है। ग्यारहवी गताव्दी की नागरी लिपि वत्तंमान नागरी से मिलती-जुलती है और 


3 मल न कलम अी 5 जलन मम लिक ली दमन कक मी 
२ वही, जि० ३) पृ० १०६-१०७ ] 

वही, जि० ११, पृ० १६८-१६१ | 

वही, जि० १४, पृ० २००-३०१॥ 

४ वही, जि० १३, पृ० १३४-१३६ | 

५ वही, जि० २, पृ० २४६८ 

६ गौ० ही ० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ७० ] 

७ इ० ए०, जि० ३, पृ० ३४१-३४४। 

८ बही, जि० ३, पृ० ३७-३६ | 


ल्‍्प्जै 


५ 


: टॉ० ची० ब०, हि० भा० का इ०, पृ० ८६। 


इ०ए"०, जि० १५४ पृ० ११२ के पास का प्लेट ॥ 
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नागरी : नाम, स्वरूप ओर विशेषताएं ७१ 


बारह॒वी शताब्दी से वत्तंमान नागरी बन गयी है। केवल इ और घ मे ही कही 
पुरानापन नजर आता है। बारहवी झताव्दी से लगाकर अबतक नागरी लिपि 
बहुघा एक ही रूप मे चली आती है, तो भी लेखन-शैली और देश-भेद से कुछ 

अन्तर रह ही जाता है ।”' 


हि क 

पा शताव्दी से बारहवी शताव्दी के बीच, इसी भा नागरी से उत्तर 
भारत को अधिकाश आधुनिक लिपियो का जन्म हुआ, जिनमे से एक लिपि वत्तंमान 
देवनागरी या नागरी भी है, जो अपने व्यापक प्रचार एवं अपनी विशिष्ट वैज्ञानिक 
विशेषताओं के कारण वतंमान युग मे भारत की राष्ट्रलिपि बनी हुई है | 


नागरी का आधुनिक स्वरूप हो 
रे 7) 

(आधुनिक नागरी दसवो शताब्दी ई० की प्राचीन नागरी का ही विकसित 
रूप है ।* इसे वत्तंमान रूप वारह॒वी शताब्दी मे प्राप्त हुआ जिस प्रकार सस्‍्क्ृत 
से हिन्दी के विकास के मध्य प्राकृत और अपभश्र श के दो मुख्य सीपान है, उसी प्रकार 
ब्राह्मी से नागरी के विकास के मध्य भी ग्रुप्त लिपि एव कुटिल लिपि के दो मुख्य 
सोपान है । ऐसा प्रतीत होता है मानों भारतीय आयंभापा और भारतीय आये 
लिपि, दोनो का विकास साथ-साथ होता आया हो । 


तागरी का वत्तंमान स्वरूप शताब्दियों के प्रयोग पर आधारित क्रमिक 
विकास का प्रतिकल है। यह अपने जन्म के साथ ही सस्कृत, प्राकृत तया अपभ्र श 
के अतिरिक्त आधुनिक मराठी तथा हिन्दी-जैसी समृद्ध भापाओ की सवाहिका बन 
गयी । यह भारतीय मनीपा का अपूर्व शोघ एवं समस्त भारतीय चिन्तन-परम्परा 
की प्रधान सरक्षिका है। आठवी-नवी शताव्दी से लेकर आजतक दक्षिण भारत से 
उत्तर भारत तक इसका व्यापक प्रचार, इसकी अनुपम जनप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। १०१७ ई० में महमूदपुर (लाहौर) से महमूद गजनवी ने एक चाँदी का ऐसा 
सिक्का चलाया था, जिसकी एक पीठ पर नागरी लिपि में “अव्यक्तमेक मुहम्मद 
अवतार नृपति महमूद” और दूसरी ओर “अयम्‌ टकम्‌ महमदपुर घटिले 
हिजरियेन सवति ४१८, छपा था । स्पष्ट है कि महमूद गजनवी ने इसकी लोक- 
प्रियता देखकर ही इप्ते अपने सिक्के पर स्थान दिया होगा । 


१ उपरिवत्‌, पृ० ६६-७० 
२ इ०ए०, जि० ३५,प० श८३ । 


है, 


ह 
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नागरी की विशेषताएं 


यो तो अपनी सन्‍्तान के ही समान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही भाषा और 
लिप सर्वाधिक सुन्दर और प्रिय प्रतीत होती है, किन्तु तठस्थ, पूर्वाग्रह रहित एव 
उदार दृष्टि वाले व्यक्ति इस स्वाभाविक किन्तु परिहाय॑ मोह से ऊपर उठकर 
वास्तविक सत्य का वरण करते है | ' विदव के ऐसे अधिकाश विद्वानों की यही 
मान्यता है क्रि नागरी ससार की समस्त वत्त॑मान लिपियो से अधिक वैज्ञानिक है । 
भाइजक पिटमेन, जिन्होने जीघ्नलिपि (फोनोग्राफी) का अनुसन्धान किया था, का 
कथन है कि “ससार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एक मात्र देवतागरी 
ही ।”?! इसी प्रकार मोनियर विलियम्स ने लिखा है कि “देवनागरी में यद्यपि 2 
और ४ (ज और फ) के लिए वर्ण नही हैं, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियो से 
अधिक पूर्ण एव सन्तुलित है ।”* यहाँ यह कहने की आवश्यकता नही कि ज और फ 
के नीचे विन्दी (नुक ता) के प्रयोग के द्वारा देवनागरी के उपयुक्त तथाकथित अभाव 
तथा इस प्रकार के अन्य कतिपय वर्णों के अभाव की भी पूर्ति कर दी गयी है। 

जिन गुणों ने नागरी को विश्व की सर्वाधिक पूर्ण और सन्तुलित लिपि होने 
की योग्यता और गौरव प्रदान किया है, वे सक्षेप मे निम्नलिखित है .-- 

(१) यह भापान्तगगंत आनेवाले अधिक से अधिक घ्वनि-चिह्नो (वर्णो) से 
सम्पन्न है । (रे 


(२) इसकी वर्णमाला में स्वर एवं व्यञ॥ूजन का वर्गीकरण ध्वनि वैज्ञानिक 
पद्धति से उच्चारण-स्थान एवं प्रयत्नों के आधार पर किया गया है। (५ ' 
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हा | (३ ) इसमे प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग ऐसे स्वतन्त्र वर्ण है, जिनमे 
परस्पर भ्रम को कोई सम्भावना नही । 

(४) इसका वत्तमात स्वरूप युगो के प्रयोग पर आधारित है, इस कारण इसे 
चीघ परम्परा का बल प्राप्त है । 

(५) इसकी वर्णमाला और वर्तती को सीख लेने पंर शब्दो का हिज्जे 

(स्पेलिंग) अर्थात्‌ व्तं ती रटने की आवश्यकता नही पडती, केवल शब्दों का शुद्ध 
'उच्चारण..जानने.-ही से उन्हें शुद्ध-शुद्ध लिखा जा सकता है । 
७ .“(६) ब्राह्मी की उत्तराधिक्रारिणी होने के कारण समस्त आधुनिक भारतीय 
पलिपियो से इसका यत्किड्च्ित्‌ साम्य है । 
चर रे (७) इसमे जो लिखा जाता है, वही पढा जाता है और जो बोला जाता है, 
वही लिखा जाता है । 

(८) इसमे प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतन्त्र मात्रा-चिक्त निश्चित 
हैं, जिनके प्रयोग के द्वारा स्वरयुकत व्यजञ्जनो अर्थात्‌ अक्षरों (सिलेबुल्स) को 
उच्चारण के अनुरूप ही स्वतन्त्र अक्षरों मे लिपिवद्ध किया जा सकता है । ०2 ० 

(९) उप्रयु-क्त आठवें गुण के कारण इसमे कम स्थान मे अधिक शब्द लिखे 
जा सकते है। ८.१ 5 

(१०) इस लिपि मे लिखित छाब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवाय॑ 
होता है । 

५,» (११) यह लेखन एवं वाचन दोनो ही दृष्टियो से सरल एवं सहज है । 

(१२) इसका रूप अत्यन्त नेत्राकपंक है । 

(१३) यह त्वरा-लेखन के अनुकूल है । 

(१४) राष्ट्र का प्राचीनत्म वे भवशाली वाड मय इसी मे लिपिबद्ध है । 

(१५) यह वेदवाणी से सम्बद्ध होने के कारण शास्त्रपूत है । 

(१६) यह वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखने 
योग्य है । 

5,६१७) यत्किड्चित्‌ अपेक्षित परिवर्धत कर देने पर ससार कोई भी भाषा 
'इसके माध्यम से सफलतापूर्वक लिखी जा सकती है । 


(१८) यह भारत की अन्तर्देशीय लिपि तो है ही, साथ ही उपयुक्त सन्रहवे _ 
गुण के कारण अन्तरराष्ट्रीय लिपि बनाये जाने के भी योग्य है । 


एड नागरी लिपि ओर हिन्दी-व्तंनी 


(१९) इस पर किसी भाषाविशेप का एकाधिपत्य नही है। यह सस्क्ृत, 
प्राकृत, अपश्र थ, हिन्दी, महाराण्ट्री, नेपाली आदि अनेक भाषाओं की लिपि है और 
अन्य किसी भी भाषा की लिपि हो सकती है । 


(२०) यह अक्षरात्मक लिपि है और लिपि के अद्यतन विकास की अन्तिम 
कडी है।... 

(२१) इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र एक ही उच्चारण होता है । 

(२२) इसमे विभिन्‍न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियो के लिए तो अलग-अलग 
स्वतन्त्र वर्ण (ड, व, ण्‌, न्‌, म्‌,) है ही, जो इतनी सख्या मे ससार की किसी भी 
जन्य लिपि में नही है, साथ ही विभिन्‍न मात्रा में स्व॒रो के नासिक्यीकरण (नेजेलाइ- 
जेशन) के लिए, अनुस्वार और चन्द्रविन्द्र जैसे अयोगवाहों की उपस्थिति इसकी 
ध्वनि वैज्ञानिक पूर्णता को पराकाष्ठा तक पहुँचा देती है । 

(२३) इसमे सयुकक्‍त वर्ण-रचना की विलक्षण क्षमता है, जो इसके वैज्ञानिक 
सन्तुलन एवं पृर्णता का ज्वलन्त प्रमाण है । 


(२४) यह ध्वन्यात्मक तथा स्वनिमात्मक प्रतिलिखन एवं लिप्यन्तरण 
(फोनेटिक ऐण्ड फोनेमिक्र ट्रान्सक्रिप्णन और ट्रान्सलिट्रेशन) के पर्याप्त अनुकूल है । 
(२५) इस लिपि में लिखें गव्दो को पढने के लिए अनुमान या अटकल से 

कही भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पडती । 

(२६) इसके वर्णो में रोमन वर्णों के समान छोटे-वडे (कैपिटल और स्मौल) 
वर्णों के अलग-अलग रूप की उलझन नहीं है । इस कारण लेखन, मुद्रण एवं टद्धुन, 
सवमे इसके वर्ण सर्वत्र (आदि-मध्य-अन्त मे) एक समान रहते हैं । 

(२७) भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे रूप विकसित हुए है, जो केवल देव- 
नागरो में ही लिखे जा सकते है। उदाहरणार्थ, चित्रालद्धारो के पद्मवन्ध, खड ग- 
वन्च, मुरजवन्च, गोमूत्रिकावनन्‍्ध आदि किसी अन्य लिपि में नही लिखे जा सकते । 
इसी प्रक्रार गतागत छन्द का विन्यास भी देवनागरी में ही सम्भव है ।' उदाहरणार्थ 
केशव दास का निम्नलिखित छन्द द्रण्टव्य है, जो किसी भी ओर से (अर्थात्‌ वायें 
से दायें या दाये से वायें) पढा जा सकता है-- 


मा सम मोह सर्ज वन वीन नवीन बजे सह मोम समा । 
मार लतानि वनावति सारि रिसाति बनावनि ताल रमा ॥॥ 
कि 5 0 8 


१. दें० ना० श०, रा> ह्ि० स० स०, १० १३१ 
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मानव ही रहि मोरद मोद दमोदर मोहि रही वनमा। 
माल वनी वल केसवदास सदा बसकेल बनी बलमा ॥ 

(२८) अक्षरों के समान देवनागरी अद्भो को लेकर भी अनेक चमत्कारपूर्णो 
कविताएँ लिखी गयी है, जो अन्य अच्छी मे सम्भव नही है।' उदाहरणायें , 
निम्नलिखित पक्तियों का स्वारस्य अन्य अड्ूगे मे नहीं रह सकता-- 

दम्पति के रस-रीति मे तनिक भयो रस-रीस । 
अब ही रघहद्यो तिरेसठ छुन में भयो छत्तीस | 
घट्यो मान तेंतिस भयो पय पिय मानो नाहि। 
हुँ छतीस छाछठ भयो पुनि तिरसठ छन माहि ॥ 

(२९) भारतीय वाड मय की एक अति महत्त्वपूर्ण शाखा तन्त्र है, जिसकी: 
बहुत सारी बातें देवनागरी के ही वर्ण-विन्यास पर निर्भर है। अन्य कोई भी लिपि“ 
तनन्‍त्र के उस क्षेत्र में देवनागरी का स्थान नही ले सकती ।* 

(३०) प्राविधिक और वैज्ञानिक उपयोग की दृष्टि से भी देवनागरी सबंथा: 
उपयुक्त लिपि है। यह दूसरी बात है कि इन क्षेत्रों मे इसके लिए अभी अपेक्षित: 
प्रयत्न नही हुए है, जिसका प्रमुख कारण सरकार की उपेक्षा-नीति एवं तटस्थता के 
साथ-ही-साथ अँगरेजी-समथक हिन्दी-विरोधियो का सामूहिक षड यन्त्र भी है । 

उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त देवनागरी मे और भी अनेकानेक छोटी<- 
मोटी विशेषताएं दू ढी जा सकती हैं । 


१ दे० ना० श०, रा० हि०; स० स०, पृ० १३२ | 
० उपरिवत्‌ ! 


च्जध्य््याय्य 
नागरी-अक्षरों एवं अड्डों का विकास 
सनागरी-अक्षरों का विकास-क्रम” 


यह स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरी का मूल स्रोत ब्राह्मी से सम्बद्ध है 
“अर्थात्‌ नागरी ब्राह्मयी-वश-परम्परा की लिपि है। फलत , ब्राह्मी-अक्षरों से नागरी- 
अक्षरों के वर्तमान स्वरूप के विकास की एक युद्ध अविच्छित्त परम्परा रही है। 
“यहाँ हमारा उद्दं इय यही स्पष्ट करना है कि आधुनिक नागरी-कक्षर प्राचीन ब्राह्मी- 
“अक्षरों से किन-किन रूपो में विकसित होकर वत्तंमान अवस्था तक' पहुँचे है । 


उपयु कत विपय का विवेचन करते हुए, १० गौरीशड्भूर हीराचन्द ओझा 
ने लिखा है कि मनुष्य अपनी रचना में सदा परिवतंनभील होता है, इसी से मनुष्य 
की निर्माण की हुई समस्त वस्तुओं मे समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। 
समार की समस्त लिपियो मे मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के पूर्व समय के साथ बहुत 
ऊुछ अन्तर पाया जाता है और यही दशा हमारी नागरी लिपि की भी हुई है । 
मब्य एसिया, जापान जादि से मिले हुए नागरी लिपि के थोडे से प्राचीन हस्तलिखित 
प्न्या एवं हमारे यहाँ से मिले हुए असख्य प्राचीन शिलालेखो, ताम्रपत्नों तथा सिक्‍की 
को नागरी लिपि में और वत्तंमान नागरी लिपि में वडा अन्तर है, जो समय के साथ 





प्रस्तुत विवेचन प० गौरीशझुर होराचन्द ओझा के नागरी अब और थकक्षर' 
गीपक निवन्ध का साराश है | 


नागरी-अक्षरो एव अड्डे का विकाप्त ७७5 


क्रमश होता गया है। जिन्हे प्राचीन नागरी लिपि का बोध न हो, ऐसे विद्वानों के: 
सम्मुख यदि अशोक के लेख का फोटो रख दिया जाय, तो वे उसकी लिपि को कभी 
नागरी न कहेगे। इतना ही नहीं, अपितु वे इस बात को भी स्वीकार न करेंगे 
कि उसी विलक्षण लिपि में परिवतंत होते-होते हमारी वत्तमान नागरी बनी है । 


आधुनिक नागरी का मूल अर्थात्‌ प्राचीनतम रूप अशोक के शिलालेखो की 
लिपि मे मिलता है, जो विक्रम सम्वत्‌ से लगभग २०० वर्ष पूर्व के है और 
काठियावाड से उडीसा तक तथा नेपाल की तराई से मैसूर तक के अनेक स्थानों मे” 
मिले है। अशोक के समय वह लिपि सम्पूर्ण भारतवर्ष मे उसी प्रकार प्रचलित 
थी, जिस प्रकार इस समय नागरी लिपि एक छोर से दूसरे छोर तक फेली हुई है ।' 
अशोक के पूर्व नागरी का क्या रूप था और उसमे कैसे-कैसे परिवतंन होने के पश्चात्‌ 
वह उस स्थिति तक पहुँची, यह जानने का अवतक कोई निश्चित साधन उपलब्ध 
नही हो सका है। अशोक के पूर्व का अवतक एक ही लेस मिल सका है, जो नेपाल 
की तराई के पिप्रावा नामक स्थान में श्ञाक्य जाति के लोगो के बनाये हुए बौद्ध- 
स्तृप के भीतर रक्‍्खे हुए छोटे से पत्थर के पात्र पर एक ही पक्ति मे खूदा है। उसमे 
नागरी लिपि के केवल १४ अक्षरो के प्राचीन रूप मिलते हैं। उसमे और अज्योक के: 
लेखो की लिपि में केवल इतना अन्तर है कि उक्त लेख मे दीर्घ स्वर-चिह्नो का 
अभाव है । इस कारण, अभी हमे अशोक के समय की लिपि को ही नागरी के उद्भव 
का मूल मानना होगा । 


नागरी-अक्षरों के विकास-क्रम की तालिका को तुलनात्मक दृष्टि से ध्यान- 
पूर्वक देखने पर, यह स्पप्ट परिलक्षित होता है कि अशोक के लेखों की लिपि के 
अक्षर, वत्तमान नागरी-अक्षरों की तुलना मे अधिक सरल थे । उनमे शोषं-रेखा का 
अभाव था । किन्तु, आगे चलकर त्वरापूर्ण ,धारावाहिक लेखन तथा अक्षरों को 
नेत्राक्पक बनाने के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप लेखको के हाथ से उन मूल अक्षरों 
की आक्ृति मे शर्ने -शर्नें अनेकविध रूपान्तर होते गये, जिसके फलस्वरूप उस” 
एक ही मूल लिपि के अक्षरों से अनेकानेक आधुनिक लिपियो के अक्षरों का विकाम 
हुआ, जिनमे नागरी के अक्षर भी है । 


अशोककालीन लिपि में जिन खूपान्तरो के पश्चात्‌ वत्तमान नागरी लिपि के 
स्वरूप का निर्माण हुआ है, उसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ नागरी-अक्षरो के विकास- 
क्रम की एक तालिका दी जा रही है, जिसमे नागरी के प्रत्येक अक्षर का अशोक- 
कालीन रूप तथा उसके समस्त रूपान्तर, जो समय-समय पर हुए, दिये गये है |; 
तदन्तर उन रूपान्तरो का सक्षिप्त विवरण उपस्थित किया गया है । 


न्छ्८ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 


नागरी-अक्षरों के विकास-कुम की तालिका 
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नगरी के स्वराक्षरों का विकास-क्रम 


अ-नागरी-अक्षरो के विकासं-क्रम की तालिका में उपस्थित प्रत्येक अक्षर का 
पहला रूप अशोक के शिला-लेखों से गृहीत है । अर का पहला रूप काठियावाड में 
स्थित गिरनार पर्वत के निकट की एक चट्टान पर खुदे हुए अयोककालीन लेख से 
लिया गया है। दूसरा रूप कुघनव शी राजाओ के दूसरी शताब्दी के आसपास के 
लेखो में, उच्छकल्प के महाराज गर्वनाग के छठी गताव्दी के ताम्रपत्र में तथा मेवाड 
' अ गुहिलवणी राजा अपराजित के सातवी-शताव्दी के लेखो में उपलब्ध है। इसमे 
सिर वर्थात्‌ थी रेखा देने का प्रयत्त स्पष्ट परिलक्षित होता है । प्रारम्भ में अक्षरों 
के सिर बहुत छोटे बनते थे, परन्तु आगे चलकर पूरे अक्षर पर बनने लगे | अनुमान 
है कि प्रारम्भ में अक्षरों पर क्रीपरेखा देने का प्रयत्न उन्हे युन्दर बनाने के उ््ं इ्य 
मे किया गया होगा । तीसरे तप का दूसरे रूप से बहुत कुछ साम्य है । दोनों में 
भिल्तता केवद इतनी है कि दूसरे रूप की वायी और के अण मे सुन्दरता छाने की 
दुर्टि से जो घरुमाव दाठा गया है, उसका सम्बन्ध मुल्ठ अक्षर से टूट गया है। चौथे 


सागरी-अक्षरो एव अच्छे का विकास ७९ 


और पाँचवे रूप मे अ की दाहिवी तरफ की खडी लकीर को सुन्दर बनाने की चेष्टा 
दीखती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्षर की आकृति मे पहले की भपेक्षा अधिक 
अन्तर दृष्टिगोचर होता है। ये रूप लगभग नवी शताब्दी से लेकर तेरहवी शताब्दी 
त्तक के लेखो तथा हस्तलिखित ग्रत्यो में मिलते है। कतिपय जैन लेखक तो अभी 
त्तक, प्रत्येक खडी पाई के अन्त मे, सुन्दरता छाने के उद्द श्य से हलच्त-चिन्न जैसा 
चिह्न लगा देते है । 


अ--अ के इस रूप का प्रचार पहले केवल दक्षिण मे अधिक था, कि्तु 
लेखन मे अधिक सुगम होने के कारण अब प्राय इसी रूप का पूरे देश में प्रचलन 
है । इसका विकास अर के तीसरे रूप को उसको वास्तविक स्थिति मे रखते हुए उसे 
अधिक सुन्दर बनाने के प्रयत्न का परिणाम है। इसके चौथे और पाँचवें रूपो की 
उपस्थिति अनेक प्राचीन शिलालेखो, ताम्रपनत्नो तथा हस्तलिखित पुस्तकों मे पायी' 
जाती है ।' 

इ--इसका पहला रूप अग्योककालीन शिलालेखो का है । दूसरा रूप गुप्त 
वशी राजा समुद्रगुप्त के एलाहाबाद के चौथी शताब्दी के लेख मे तथा तीसरा 
स्कन्दगुप्त के समय के छठी शताब्दी के कुमारऊं वाले लेख मे मिलता है। इस रूप 
में इ की बिन्दियो पर सिर बनाने का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। चौथा रूप हैहय 
चशी राजा जाजल्यदेव के बारहवी शताब्दी के लेख मे तथा कई हस्तलिखित 
प्राचीन पुस्तको में पाया जाता है। पाँचवाँ रूप तेरहवी शताब्दी के आसपास के 
अशिक्लालेखो तथा हस्तलि खित पुस्तको मे मिलता है। यह रूप वर्तमान इ से बहुत 
कुछ मिलता-जुलता हुआ सा है । 


उ--इसका पहला रूप अशोककालीन शिलालंखो से गृहीत है । दूसरा रूप 
कुशनवशी राजाओ के लेखो मे मिलता है। इस रूप मे सिर बनाने का प्रयत्न 
स्पष्ट दीखता है तथा नीचे की आडी लकीर के अन्तिम अद्य को सुन्दर बनाने के 
प्रयत्न मे कुछ नीचे झूकाया गया है । उसी झूकाव को कुछ और बढा देने से चौथे 
रूप का विकास हुआ है, जिसकी उपस्थिति अनेक प्राचीन लेखों तथा हस्तलिखित 
'पुस्तको में है ।* 

ए--इसका पहला रूप अशोककालीन शिल्‍लालेखो में उपरवव्ध है । दूसरे 
रूप में त्रिकोण को इस प्रकार उलटा गया गया है कि उसके ऊपर की ओर सिर 


१ प०गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपम्र--५, १९, १६, १७, १८। 
२, उपरिवत्‌, लिपिपत्र--५, १२, १३। 


८० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तती 


(वर्थात्‌ गिरोरेखा) जैसा दिखाई पड़ता है। यह रूप समुद्रगुप्त के छेख में तथा 
कई अन्य लेखो मे भी मिलता है ।* तीसरे और चौथे रूप में त्रिकोण की आकृति 
ब्स प्रकार की हो ग्रयी है कि वह वर्तमान ञ जैसा प्रतीत होता है। उक्त रूप 
मन्दसौर से प्राप्त राजा यवोवर्म के छठी शताब्दी के लेख में, मारवाड के पडिहार 
राजा कवकुक के नवी गताव्दी के लेख मे तथा कई अन्य लेखों में मिलते है। पाँचवाँ 
रूप जिसका वर्तमान ए से बहुत अधिक साम्य है, राठीड राजा गोविन्दराज तृतीय 
के नवी घताव्दी के, परमार राजा वाकपति राज मुञ्ज के दसवी गताव्दी के तथा 
कनचुरी राजा कर्णदेव के ग्यारहवी जताब्दी के ताम्रपत्रो तथा छेखो में मिलता है। 


नागरी के व्यम्जनाक्षरों का विकास-क्रम 


क- इसका पहला रूप अशोककालीन शिलालेखो से गृहीत है । दूसरे स्व 
में भिरोरेखा वनाने का प्रयास है तथा वीच की आडी लकीर को झुका दिया गया 
गया है।* तीसरे रूप मे वीच की छकीर को कुछ और अधिक झुका दिया गया 
है । यह सप कलचू री राजा कर्णदेव के ताम्रपत्र मे मिलता है। चौथा तथा पाँचवाँ 
सप अनेक शिलालेखो तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में पाया जाता है।' 


ज-इसका पहला रूप अशोककालीन जशिलालेखो का है। दूसरा हप 
उतनी राजाओ के लेखों मे तथा गिरतार पंत के पास चट्टान पर खुदे हुए 
लत्रवध क्रे राजा रुद्रदामा के दूसरी गताव्दी के लेख मे मिलता है ।४ तीसरे हप 
में भिरोरेखा वनाने के कारण अक्षर दो खण्डों में बट गया है, जिनमे से प्रथम 
उतर वनाने के प्रयास में '' के समान तथा दूसरा खण्ड 'व' के समान वर 
गया है ।" 

. उसका अथम रूप अशोककालीन है। दूसरा रूप मथ्रा के क्षत्रप राजा 
3दान और राजा नहपान के दामाद शक उपवदास के लेखो मे दथा कई अन्य लेखों 
_ भी मिलता है। इस रूप मे ऊपर के कोण के स्थान में बक्रता पायी जाती है। 
इसी रुप के ऊपर बिरोरेखा देने तथा पहली खडी पाई को वायी तरफ मोड देने 


* उपरिवत्‌, लिपिपन्न--3, १२, १३ ॥ 
> चपरिवत, लिपिपबर--३, ५, ६ | 

2 उपरिवन्‌, लिपिपश्व--३२ १६, १७ | 
४- चपरिवत्‌, लिपिपश्र--२ | 

£ उपरिवत, लिपिपग्र--१२, १३, १६ | 


नागरी अक्षरों एवं अड्डो का विकास ८१ 


से तीसरे रूप की उत्पत्ति हुई है, जो वत्तंमान ग से मिलता-जुलता दृष्टिगोचर 
होता है ।' इस प्रकार ख की तरह ग के रूपान्तरो का मुख्य कारण भी शिरोरेखा 
देने का प्रयत्न ही है । 


घ--इसका पहला रूप अशोक के शिलालेखो में उपलब्ध है। दूसरा रूप 
मालवा के राजा यज्ञोपम के मन्दसोर के लेख में मिलता है । दूसरे रूप मे शिरोरेखा 
देने का प्रयत्न स्पष्ट है तथा दायी ओर की दोनो ऊध्व॑ रेखाओ की उँचाई भी 
बढायी गयी है ।* इसी रूप में शिरोरेखा को पूर्ण करने तथा त्वरापूर्ण लेखन के 
योग्य बनाने के प्रयास मे अक्षर को कुछ टेढा लिखने के परिणामस्वरूप तीसरे रूप 
का विकास हुआ, जिससे क्रश चौथा तथा पाँचवाँ रूप बता, जो वत्तमान घर के 
प्राय समान है । 

ड-यह अक्षर अशोक के किसी लेख मे उपलब्ध नही है। यह पहले-पहल 
कुशनवशी राजाओ के लेखो मे केवल सयुक्ताअ्षरों में मिलता है | इसका प्रथम रूप 
समुद्रगुप्त के एक लेख के सयुकताक्षर से गृहीत है । परवर्ती काल मे इसके नीचे 
के हिस्से की गोलाई मे वृद्धि होती गयी और इसकी आक्ृति ड से मिलने लगी । 
तब इसको उससे भिन्‍न बनाने के लिए इसके सिर के अन्त में गाँठ लगायी जाने 
लगी, जो कही चतुरख्र, कही गोल और कही चत्रिकोण से साम्य रखती है। इस 
गाँठ का प्रादर्भाव आठवी शताव्दी के आसपास होना माना जाता है। आगे 
चलकर वही गाँठ विन्‍्दी के रूप में अक्षर के मध्यभाग में लगायी जाने लगी, जिसके 
परिणामस्वरूप इसके वर्त मान स्वरूप का विकास हुआ । 


च--इसका पहला रूप अशोककालीन शिला-लेखो मे मिलता है। दूसरे 
रूप मे सिर के अतिरिक्त बायी ओर के नीचे के हिस्से मे नोक सी बन गयी है । 
तीसरे रूप मे वर्तमान च की आकृति झलकती सी है, जो चोथे रूप में आकर पूर्णत 
स्पप्ट हो गयी है ।४ 
छ-इसका पहला रूप अशोककालीन शिला-लेखो में मिलता है। दूसरे 
रूप मे खडी पाई वृत्त को पार कर बाहर निकल गयी है ।/ इस रूप में शिरोरेखा 
का प्रयास स्पष्ट है। तीसरा रूप कन्नौज के गहरवार (राठौर) वज्नी प्रसिद्ध 
---++“-+- फकककफककचकचस न न 
प० गौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपन्र--६, १२ | 
उपरिवत्‌, लिपिपन्न--५, ! 
उपरिवत्‌, लिपिपन्नर--€, १३, २१, २३, २४ । 
उपरिवत्‌, लिपिपन्न--२, ४, ८, ६, १६, १७, १६, २० | 
उपरिवत्‌, लिपिपनच--१६ | 
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८२ नागरी लिपि और हिन्दी-व्तं नी 


राजा जयचन्द के वारहवी जताव्दी के लेख भे तथा मालवा के परमार वी 
महाकुमार उदयवर्मा के १२०० ई० के ताम्रपत्र में मिलता है। आगे के रूप इसी 
रूप से विकसित है । 


ज--इसका प्रथम रूप अगोक-कालीन शिला-लेखो से लिया गया है। दूसरे 
रुप में शिरोरेखा बनाने का प्रयत्त है तथा नीचे के हिस्से को सुन्दर बनाने के लिए 
कुछ आगे वढाकर नीचे झुकाया गया है ।' उसी हिस्से को वायी ओर मोडने से 
तीसरे रूप की उत्पत्ति हुई हे ।* चौथा तथा पाँचवाँ रूप आधुनिक ज से विल्कुल 
मिलता-जुलता सा है।? ये सारे रूप अनेक प्राचीन लेखों तथा हस्तलिखित पोधियों 
में उपलब्ध है । हु 


मक-इ्सका पहला रूप अशोक-कालीन है। यह अक्षर प्राचीन लेखादि में 
वहुत कम मिलता है। इसका दूसरा रूप ब्राह्मण राजा शिवगण के कनसवाँ (कोटा 
से कुछ दूर) के ७३८ ई० के लेख मे और तीसरा राठौर राजा गोविन्दराज तृतीय 
के घ०७ ई० के ताम्रपत्र मे मिलता है । दूसरे तथा तीसरे रूप में शिरोरेखा वनाने 
की चेप्टा दीखती है। चौथा रूप म से मिलता हुआ है। ज॑नियो की पुस्तको में 
प्राय श्री हूप का प्रयोग मिलता है, तथा राजपुताने में प्राय यही रूप लिखा 
जाता है । 


झ-यह झञ विशेपकर दक्षिण में प्रचलित है। इसके प्रारम्भिक तीन रूप 
पूर्व विवेचित क्र के पहले दो रूपो के समान है। तीसरे रूप के निचले हिस्से में गाँठ 
लगाने से चौथा रूप वा है, जो प्राच्रीन हस्तलिखित पोथियो में कही-कह्दी मिलता है । 


वतमान नागरी मेझ का जो रूप प्रचलित है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, 
इसका निशिचत पता नहीं है, क्योंकि श्राचीन हस्तलिखित पुल्तकों में उसका प्रयोग 
कही नही मिलता | 


ज्न-यह वर्ण सस्क्ृत के लेखो में प्राय सयुक्ताक्षरों में ही पाया जाया है। 
उसका पूरा स्प प्राकृत लेखों मे मिलता है। इसका प्रथम रूप अश्लोककालीन है । 
इस रूप मेवाड के गुहिलवशी राजा अपराजित के समय के ५३१ ई० के लेख में 
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पृ०गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र--५, €। 
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््द्‌ 


नागरी अक्षरों एवं अद्भो का विकास | परे 


त्तथा तीसरा कुमारणुप्त के समय के मन्दसौर के लेख मे' मिलता है। तीसरे रूप की 
दायी ओर की खडी पाई को ऊपर की ओर उठाने से चौथा रूप बना है, जिसका 
वत्तंमाव ज्य से बहुत कुछ साम्य है । 


ट--इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों से लिया गया है। दूसरा रूप 
पहले से साम्य रखता है। उप्तमे शिरोरेखा बनाने के प्रयत्न के कारण ऊपर के हिस्से 
में कुछ परिवर्तन मालूम होता है ।* तीसरा और चौथा रूप, जो वर्तमान ट से 
बिल्कुल मिलता-जुलता सा है, अनेक प्राचीन लेखो मे उपलब्ध है । 


ठ-इसका पहला रूप अशोक-कालीन है। दूसरे रूप की उत्पत्ति केवल 
शिरोरेखा देने के प्रयत्व के फलस्वरूप हुई है, यो सामान्यतः पहले तथा दूसरे रूप में 
कोई अन्तर नही है ।४ तीसरे रूप मे ऊपर शिरोरेखा के प्रयोग के कारण तथा नीचे 
वत्ताकार हिस्से के बीच मे छोटी सी खडी पाई देने के कारण वर्त मान ठ का विकास 
हुआ है ।+ 


म्--ड का यह रूप मुख्यत. प्राचीन जैन पुस्तको में मिलता है। राजपुताने 
मे अभी भी ड के इस रूप का प्रचलन है । इसका पहला रूप अशोक के शिललेखो 
में मिलता है । दूसरे रूप में नीचे का हिस्सा कुछ दाहिनी ओर बढाया गया है, 
जिसका कारण त्वरापूर्ण लेखन का प्रभाव माना जा सकता है। इससे मिलता- 
जुलता रूप उडीसा की हाथी गुफा मे, जो कटक से कुछ दूर पर स्थित है, खदे हुए 
जैन राजा खारवेल के लेख मे पाया जाता है, जो दूसरी शताब्दी ई० पू० के आसपास 
का है। दूसरे रूप को सुन्दर बनाने या त्वरा से लिखने के प्रयत्न-स्वरूप तीसरे 
और चौथे रूपो का विकास हुआ है ।* पाँचवे रूप का विवेच्य ड से बहुत कुछ 
साम्य है ।४ 


ड--इसके प्रारम्भिक चार रूप तो पूर्ज विवेचित ड के समान ही हैं । पाँच वे 


पृ०गोौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र--४ । 
« उपरिवत्‌, लिपिपत्र--३,४,७,८ | 
उपरिवत्‌, लिपिपत्र--१ | 
« उपरिवत्‌, लिपिपन्न-७ | 
« उपरिवत्‌, लिपिपन्र-१३, १७, १६॥ 
« उपरिवत्‌, लिपिपन्न-८ | 
उपरिवत्‌, लिपिपन्न-११ | 
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पड नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी! 


रूप में मध्य का घमांव वढा देने के कारण उसकी आक्ृति वतंमान ड के समान वन! 
गयी है ।* 


ह--वर्त मन नागरी लिपि की वर्णमाला में एकमात्र ढ ही ऐसा वर्ण है, जो' 
अपने प्राचीन रूप मे अवतक वना हुआ है । इसपर केवल शिरोरेखा का अंश बाद 
का है। इसका पहला रूप अशोक-कालीन है तथा परवर्ती रूप अनेक लेखों तथा 
हस्तलिखित पोधियों में मिलते है । 


ण- इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखो में मिलता है। दूसरा तथा 
तीसरा नन्‍प कुननवशी राजाओ के लेखों में मिलता है। चौथे से छठी तक के रूप 
अनेक लेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में उपलब्ध है ।* छठो रूप के ऊपर 
शिरोरेत्रा वढा देने से वर्तमान रा। का रूप बना है । 


ण-ण का यह रूप दक्षिण में पहले ही से विश्षेप प्रचलित रहा है, किन्तु अब 
उसका अ्रचलन पूरे देश में हो चुका है। इसके पाँचवे रूप तक का विकास पूव्व॑- 
विवेचित रा के समान ही है और इसका वर्तमान रूप पाँचवे रूप में शिरोरेखा 
जोड देने तथा दाहिनी ओर के घुमाव को नीचे तक वढा देने से वना है । 


त- इसका पहला रूप अज्ञोक के णिला-लेखों मे मिलता है। दूसरे रूप मे 
शिरोरेखा की उपस्थिति स्पष्ट है। यह रूप अनेक लेखो में उपलब्ध है। इसी 
इुसरे रूप से तीसरा रूप विकसित है, जो वर्त मान त के विल्कुल समान है ।* 


अ>“उसका प्रारम्भिक रूप अशोक-कालीन लेखों में उपलब्ध है | दूसरा रूप' 
समुद्रयुप्त के छेख में मिलता है। तीसरे से पांचवें तक के रूप अनेक लेखों मे मिलते 
है ।£ पचिये रूप से वर्तेमान थ का विकास हुआ है । 

द-इसका पहला रूप अशोक-कालीन है और दूसरा रूप भी अशोक के ही, 
मद्रास हाते के गण्जाम जिले में स्थित, जोगड के लेख मे तथा एलाहावाद से ३२ 
मील दूर यमुना-तट पर स्थित पभोसा के लेख मे मिलता है, जो दूध्तरी शताब्दी 
३० पू० का है। तीसरा रूप कुथशनवण्ी राजाओ के लेखो में तथा चौथा रूप अनेक 





* १० गी० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र--२८, १६ | 
डउपरिवत, लिपिपन्न-3, ४, €, १०, ११, १२, १३, १६, १८ | 
उपरिवत्‌ लिमिप-२१३ | 
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लनागरी अक्षरों एवं अद्धो का विकास फ्प्‌ 


लेखा एवं प्राचीन हस्तलिखित पुस्तको मे मिलता है ।' पाँचवाँ रूप वतंमान द के 
शथ्राय: समान ही है । 


ध--इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखो में मिलता है । दूसरा रूप 
कन्नौज के प्रतिहार राजा भोजदेव के ग्वालियर वाले लेख में मिलता है, जिसका 
समय ८७६ ई० है। यह रूप पीलीभीत से २० मील पर स्थित देवलगाँव की 
९९२ ई० की प्रशस्ति मे भी उपलब्ध है। तीसरा रूप कन्नौज के राठौर राजा 
जयचन्द के ११७५ ई० के ताम्र-पत्र मे मिलता है। चौथा रूप वतंमान ध जैसा 
ही है।* 

न--इसका पहला रूप अशोक-कालीन शिला-लेखो में मिलता है। दूसरा 
रूप क्षत्रप राजा रुद्रदामा के लेख से गृहीत है । तीसरा रूप राजानक लक्ष्मण चन्द्र 
के समय के वैद्यनाथ के लेख मे मिलता है, जो 5८०४ ई० का है। चौथा रूप तीसरे 
से विकसित है, जो वतंमान न के समान ही है । 


प--इसका प्रारम्भिक रूप अशोक के शिला-लेखों मे उपलब्ध है । दूसरे रूप 
में शिरोरेखा देने का प्रयत्न है। तीसरा रूप अनेक लेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तको में पाया जाता है ।४ इसी से वर्तमान प का रूप विकसित हुआ है । 


फ--इसका पहला रूप अशोककालीन है । दूसरा रूप प्राय पहले के ही 
समान है, केवल उसमे शिरोरेखा देने का प्रयास दीखता है । तीसरा रूप समुद्रग्रुप्त 
के लेख से लिया गया है। चौथा रूप त्वरा-लेखन के १रिणामस्वरूप तीसरे रूप से 
ही विकसित है। यह रूप अनेक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में उपलब्ध है। 
पाँचवाँ रूप चौथे के ही समान है और उसी से वर्तमान रूप का विकास हुआ है । 


ब--इसका प्रारस्भिक रूप अशोक के लेखों में मिलता है | दूसरा रूप राजा 
यशोधर्म के लेख” तथा कई अन्य लेखो मे भी मिलता है ।* तीसरा रूप कुछ लेखों 
से प के समान” और कुछ मे व के समान पाया जाता है। इसको उक्त वर्णों से 
भिन्‍न बनाने के लिए इसके बीच में विन्दी का प्रयोग होने लगा, जिससे चौथा रूप 


प० गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र--३, ६, १३। 
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पद नागरी लिपि और हिन्दी-वरतं नी 


बना । पाँचवाँ रूप चौथे के प्राय समान ही है, जो गुजरात के सोलच्धी राजा 
भीमदेव के १०२९ ई० के एक ताम्रपत्र मे मिलता है। 


भ--इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों से लिया गया है। दूसरा रूप 
कुशनवणी राजाओ के लेखो मे मिलता है । तीसरा रूप गुप्तवश के राजा स्कतन्‍्दगुप्त 
के इन्दीर से मिले हुए ताम्रपत्र मे मिलता है, जो ४६५ ई० का है। चौथा रूप 
तीसरे के प्राय समान ही है। इसी से वतंमान भ का विकास हुआ है। 


म--इसका प्रारम्भिक रूप अशोक के शिलालेखो मे उपलब्ध है। दूसरे, 
तीसरे तथा चौथे रूपो का विकास शिरोरेखा देने के प्रयत्न के फलस्वरूप हुआ है । 
चौथा रूप वर्तमान म के प्राय. समान ही है । 


य--इसके प्रारम्भिक दो रूप अज्ोक के शिला-लेखों में मिलते हैं । दूसरे 
रूप को कलम उठाये बिना लिखने के प्रयत्न के फलस्वरूप तीसरे रूप का विकास 
हुआ हैं। चौथा रूप वतंमान य के प्राय समान ही है । 


र-इसका पहला रूप अशोक-कालीन है। दूसरे रूप का विकास पहले रूप 
की खडी पाई के अन्त को सुन्दर बनाने के उद्द इय से, दाहिनी ओर कुछ नीचे की 
तरफ झुकाने से हुआ है । यह रूप वौद्ध श्रमण महानामन्‌ के ५०८ ई० के लेख 
में पाया जाता है। तीसरा रूप वतंमान र के समान ही है । 


ल--इसका प्रारम्भिक रूप अगोक के लेखों में मिलता हैं। दूसरा रूप हुण- 
व्ची राजा तोरमाण के लेख में उपलब्ध है, जो ५०० ई० के आसपास का है । 
तीसरा रुप कई लेखों में पाया जाता है ।' इसी को अधिक सुन्दर बनाने के प्रयत्त 
के फलस्वस्प चौथे रूप का उद्धव हुआ | पाँचवाँ रूप वर्तमान ल के समान ही है । 


व--इसका पहला रूप अग्योक-कालीन हैं। उसी को बिना कलम उठाये 
लिखने के प्रयास से दूसरे रूप की उत्पत्ति हुई।* फिर दूसरे के नीचे के हिस्से में 
सुन्दरता लाने के प्रयत्न से परवर्ती रूपो का विकास हुआ ।* 


घ-इसका पहला रूप अशोक-क्रालीन है । इसी से दूसरे रूप का विकास 
हुआ । दूसरे रूप से ही क्रश तीसरा और चौथा रूप विकसित है। ये रूप अनेक 





१२- प० गौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र--६, ११, १२। 
२ टपरिवत, लिवि-प्र--४ | 
३ उपरिवत्‌, लिपि-पश्र--११, १२, २१३, १६ 


नागरी अक्षरो एवं अद्भो का विकास प्छ 


लेखो मे मिलते है ।' पॉचवाँ रूप भी कई लेखो तथा हस्तलिखित पुस्तको में उप- 
लव्ध है । इसी से छठ रूप का विकास हुआ है ।* इसके विभिन्‍न रूपो के विकास 
में शिरोरेखा का प्रयोग तथा वर्ण को सुन्दर बनाने के प्रयत्न ही मुख्य कारण रहे है । 


प-यह वर्ण अगोक के लेखो मे नही मिलता । इसका पहला रूप मेवाड 
में स्थित घोसुण्डा के शिला-लेखो से लिया गया है, जो ई० प्‌ ० दूसरी शताब्दी का 
है । दूसरा रूप पहले से विकसित है और तीसरा कई लेखो मे मिलता है ।* 


स--इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखो में मिलता है। दूसरा रूप 
पहले के समान ही है । तीसरा रूप समुद्रगुप्त के लेखों से लिया गया है४ और 
चौथा रूप कई अन्य लेखो मे मिलता है ।* इसके विभिन्‍न रूपो के विकास मे भिरो- 
रेखा का प्रयोग तथा सुन्दर बनाने के प्रयास ही मुख्य कारण रहे है । 


ह-इसका पहला रूप अश्योककालीन शिला-लेखो से गृहीत है | दूसरा रूप 
पहले के समान ही है । तीसरा रूप उच्छकल्प के महाराज शर्वनाथ के ताम्रपत्र से 
लिया गया है, जिसका समय ४६३ ई० है । चौथा रूप तीसरे रूप से विकसित है ।* 
पॉचवाँ और छठा रूप अनेक लेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में पाया 
जाता है । 

व-इसका पहला रूप रुद्रदामा के लेख से लिया गया है ।” दूसरा रूप 
दक्षिण के सोलड्ियो के नवी गताव्दी से लेकर ग्यारहवी शताब्दी तक के लेखों में 
पाया जाता है । तीसरा रूप दूसरे से मिलता-जुलता हुआ ही है। यहाँ यह उल्लेख- 
नीय है कि इस अक्षर का प्रयोग वेदो के अतिरिक्त सस्क्ृत साहित्य मे अन्यत्र नही 
मिलता | किन्तु ससक्ृत के शिलालेखो में इसका प्रयोग ल या ड के स्थानों मे यत्र- 
तत्र मिलता है। दक्षिण के शिला-लेखो मे इसका प्रयोग अधिक मिलता है। आज 
भी गुजरात से लगातार कन्याकुमारी तक इस अक्षर का प्रयोग भाषण तथा लेखन, 
दोनो मे, सवंत्र होता है । राजपुताने मे यह बोला तो जाता है, किन्तु लिखा नही 
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जाता | वहाँ इसक्रे स्थान पर लेखन मे ले का प्रयोग किया जाता है, जो सर्वथा 
अनुपयुक्‍त है । 

क्ष-यह सन्व्यक्षर है, जो क्‌ और प की सन्वि से बना है। दसवी शताब्दी 
तक के घिला-लेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों तथा पुस्तकों में इसके दोनो वर्ण अन्यान्य 
सयुक्ताक्षरों की तरह ही मिलाकर लिखे जाते थे। परन्तु पीछे के लेखकों के द्वारा 
इसका रूप ऐसा विलक्षण बना दिया गया कि इसमें इसके सयोगियों के रूप का कही 
लेग भी नही वचा । इसका पहला रूप क्षत्रप राजा सोडास (सुदास) के मथुरा के 
लेख से लिया गया हे । दूसरा रूप पहले से मिलता-जुलता है तथा तीसरा प्राचीन 
हस्तलिवित पुस्तको में सर्वत्र मिलता हे । 

-यह भी क्ष की तरह ही एक सम्ध्यक्षर है, जो ज और ञ्य की सन्धि से 
वना हैं। इसका पहला रूप रुद्रदामा के लेख में मिलता है।” दूसरा रूप पहले से 
मिलता-जुलता है तथा अन्तिम दो रूप प्रात्रीन हस्तलिखित पुस्तकों में सर्तत्र 
मिलते है । 

उपस्थित सारिणी से प्राय यह भी स्पप्ट हो जाता है कि व्यञ्जनों के साथ 
जुडने वाले मात्रा-चित्नो अर्थात्‌ स्व्रर-चिह्नो की उत्पत्ति कैसे हुई । 


देवनागरी अड्ञों का विकास 


देवनागरी लिपि के समान देवनागरी अच्डू भी ब्राह्मी के प्राचीन अद्धी के 
विकसित रूप है । प्राचीन शिलालेखो, दानपत्रो, सिक्कों तथा हस्तलिखित ग्रस्चो 
को देसने से पता चलता है कि लिपियो के समान ही प्राचीन एवं अर्वाचीन अद्ढी 
में भी अच्तर है। यह अन्तर केवल आक्ृतिगत नहीं है, अपितु उनके लिखने छी 
पद्धति में भी है। बर्द मान समय मे जैसे १ से ९ तक अद्भू और घून्य, इन दस चिह्न 
अट्डृविद्या का सम्पूर्ण कार्य चलता है, ऐसा प्राचीन काल में नही था । उस 
समय थून्य का व्यवहार नहीं होता था और दहाँई, सैकडा, हजार आदि के लिए 
अलग-अबग चिह्न निब्चित थे । अद्धो की इस शैली को विद्वानों ने प्राचीन शैली 
तथा जिसमे थून्य का व्यवहार होता है, उसे नवीन थैली की सन्ञा दी है।* 
प्राचीन शेली -प्राचीन थैली मे १ से १ तक के अच्»भो के लिए नौ चिंतन, 
१०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० और ९० के लिए अलग-अलग नौ चिह्न 
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और १०० तथा १००० के लिए दो चिह्न, कुल मिला कर बीस स्वृतन्त्र चिह्न नियत 
थे। इन बीस चिह्नो से ९९९९९ तक की सख्या लिखी जा सकती थी। लाख, 
करोड, अरब भादि के लिए जो चिह्न थे, उनका पता अवतक नही लग सका है। 


डा० बर्नेल ने भारतवर्ष की प्राचीन शैली के अड्भी की उत्पत्ति मिश्र के 
डिमोटिक अड्छो से मानी है ।' वेले ने उन अद्थो के क्रम को मिश्र के हिएरोग्लिफिक 
अद्भो से प्रभावित मानो है तथा अधिकाञ अच्धौं की उत्पत्ति फिनीशियन, वेक्ट्रियन 
त्तथा अक्केडियन अच्भो से मानी है ।* बूलर का अनुमान हे कि वे अड्]ू मिश्र के 
हिएरेटिक अच्धी से उत्पन्न हुए ।* 

प्‌० गौ० ही० भोझा ने उपयुवत विद्वानों की मान्यताओं का सप्रमाण 
खण्डन करते हुए यह सिद्ध किया है कि 'प्राचीन शैली के भारतीय अद्धू भारतीय 
आयों के द्वारा स्वृतन्त्र रूप से निर्माण किये हुए हैं ।४ 


नवीन शैली --नवीन जैली के अद्भू-क्रम में १ से ९ तक के लिए नी भड्डू 
और एक थून्‍्य (०) है। इन्ही दस चिह्नो से अद्धू-विद्या का समस्त व्यापार चलता 
है। इस शैली मे प्राचीन शैली के समान प्रत्येक अद्धू केवल नियत सख्या का ही 
सूचक नही है, अपितु प्रत्येक अड्ड, इकाई , दहाँई , सैकडा, हजार आदि प्रत्येक 
स्थान पर आ सकता है और स्थान के अनुसार दाहिनी ओर से वाँयी ओर हटने पर 
अत्येक अड्डू का स्थानीय मूल्य दसगुना वढता जाता है। इसी कारण इस सख्या- 
सूचक क्रम को दशगुणोत्तर सख्या कहते है। इस समय सम्पूर्ण ससार में यही अड्डू- 
क्रम प्रचलित है ।* 


इस अड्धू-क्रम का भारत में कब से प्रचलन हुआ, इसका ठीक-ठीक पता नहीं 
है। प्राचीन शिला-लेखो तथा दानपत्रो मे ई०सन्‌ की छठी शताव्दी तक के आस- 
पचास तक प्राचीन शैली के ही अड्धू खुदे या लिखे हुए मिलते है। परन्तु ज्योतिष 
अन्थो मे छठी शताव्दी के वहुत पहले से ही इस शैली के प्रमाण मिलते हैं | ५०४५ ई० 
में लिखित वराहमिहिर के 'पव्न्चसिद्धान्तिका' नामक ग्रन्थ में सवंत्र नवीन गली 
के अद्धो का ही प्रयोग हुआ है । इससे स्पष्ट है कि पांचवी शताब्दी से नवीन 
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गली के अड्जो का प्रचलन सर्वसाधारण भे तो था, किन्तु शिलालेखो एवं दानपत्रो 
में प्राचीन गली के ही अद्धो का प्रयोग होता था।' इसका कारण, सम्भवत, 
शुत्य को अमद्भुल-मूचक चिह्न मानने का विश्वास रहा हो, जो हिन्दुओ में आज भी 
कम या अधिक मात्रा में वरतंमान है । 


वराहमिहिर ने 'पञ्च सिद्धान्तिका' मे पुलिश, रोमक, वशिष्ठ, सौर (सूर्य) 
ओर पितामह, इन पाँच के सिद्धान्त्रन्थयो का करण रूप से और लाटाचार्ये, सिहा- 
चार्य, सहाचार्य के गुरु, आयंभट्ट, प्रदय॒ मत तथा विजय नन्दिन के नाम एवं मतो का 
अनेक स्थलों पर विजषेप रूप से उल्लेख किया है। दुर्भाग्य से इस समय आय भट्ट 
के अतिरिक्त अन्य किसी भी आचाय॑ के ग्रन्थ उपलब्ध नही है। उपयुक्त सभी 
आचारय॑ पॉचवी शताव्दी के वहुत पूर्व हुए थे ।* 

कुछ गताव्दी पूर्व पञ्जाव के वरुशाली नामक गाँव में भोजपत्र पर लिखा 

एक ध्रन्थ जमीन के नीचे से मिला था, जिसमे नवीन चौली के अछ्थी का उपयोग 
किया गया है । हॉनंली ने उसका रचना-काल तीसरी या चौथी शताब्दी माना 
है । बूलर ने इसके सम्बस्ध मे लिखा है कि यदि हॉन्नली का अनुमान ठीक हो 
तो उसके आवार पर यह कहा जा सकता है कि नवीन गैली के अद्भी के निर्माण 
का समय ई० सन्‌ के प्रारम्भ या उसके भी पूर्व का होगा ।४ 

शुन्य की योजना के द्वारा नौ बच्छो से गणितज्ञास्त्र को सरल करने वाली 
गली के अद्भो का सर्वप्रथम आविप्कार तथा भ्रत्ार किस आचाय॑ के द्वारा हुआ, 
इसका आजतक भी पता नही चल सका है । किन्तु यह निश्चिचत है कि नवीन शैली 
के अच्धी की नृष्टि भारतवर्ष में ही हुईं। बाद मे अरब वालो ने भारत से यह 
बद्धु-क्रम सीखा और फिर बरव से सम्पूर्ण यूरोप में इसका प्रचार हुआ ।* 


2 आम] था को जम हलक िकी न पी मर 

* उपरिवत | 
उपरिव्तू | 

« ४5० ए०, जि० ७, १०२६ | 
चु०ड० पे०, पृ० ८२ | 
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नागरी अक्षरों एवं अद्भो का विकास ९्ृ 


इनसाइक्लोपी डिया ब्रिटानिका” के अनुसार--“यह स्वंथा निस्सशय कहा 
जा सकता है कि हमारे (अँगरेजी के) दशगुणोत्तर अड्धू-क्रम की उत्पत्ति भारतीय 
है। सम्भवत. खगोल सम्बन्धी उन सारणियो के साथ, जिनको एक भारतीय 
राजदूत ने ७७३ ई० में भारत से वगदाद लाया था, भारतवासियों से उसका प्रवेश 
अरब मे हुआ। वस्तुत ई० सन्‌ की नवी शताब्दी मे प्रसिद्ध विद्वान अबुजफर 
मुहम्मद अल खारिजी ने अरबी में उक्त क्रम का विवेचन किया और उसी समय से 
उसका प्रचार अरब में बढ़ने लगा। यूरोप में शृन्यसहित यह सम्पूर्ण अद्भु-क्रम 
वारहवी शताब्दी मे अरब वालो से लिया गया ।* 


अल्वेस्नी ने भारत सम्बन्धी तहकीकात की अपनी अरबी पुस्तक में, जोः 
१०३० ई० के आसपास की है, लिखा है--”हिन्दू लोग अपनी वर्णमाला के अक्षरों 
को अड्भो के स्थान में काम में नहीं लाते जैसे कि हम हिन्र, वर्णमाला के क्रम से 
अरबी अक्षरों को काम में लाते है। हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्से मे जिसः 
प्रकार अक्षरों की आक्ृतियाँ भिन्‍न है, उसी प्रकार सख्यासूचक चिह्नों की भी, 
जिनको अड्धू कहते है, भिन्‍तता है । जिन अद्भो को हम काम मे लाते है, वे हिन्दुओं 
के सबसे सुन्दर अद्धो से लिये गये है।.. जिन भिन्‍न-भिन्‍न जातियो से मेरा सम्पर्क 
रहा उन सवकी भाषाओ के सख्या-सूचक क्रम के नामों का मैंने अध्ययन किया है, 


जिससे मालूम हुआ है कि कोई जाति हजार से आगे नही जानती । अपने अडू- 
क्रम मे हजार से अधिक सख्या जानने वाले केवल हिन्दू ही है। वे सख्यासूचक क्रम 
को १८ वें स्थान तक ले जाते है, जिप्तको परार्द्ध कहते है । मैने एक पुस्तक 


लिखकर यह बतलाया है कि इस विषय मे हिन्दू हमसे कितने आगे बढे हुए न 


उपयु'क्त ऐतिहासिक प्रमाण इस तथ्य को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है 
कि वत्तमान शैली के अद्धभू-क्रम का जन्म भारत मे ही हुआ। प्राचीन ब्राह्मी बच्धी 
से आधुनिक देवनागरी अद्धो के विकास-क्रम का स्वरूप क्‍या और कसा था, यह 
अद्धी के विकास-क्रम की निम्नाड्िित सारिणी से स्पष्ट होगा । 
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छएछबात 00059, प्‌फ्र& #०णए ० 3)97०0९६, 9. 209. 

१ फ्ाएएटॉ०ए9१९०७ ऐेलप708, ए0 7 9? 626 

२ सा० अ० 8०, जि० १, पृ० १७४-१७७। 


२२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


दिवनागरों अड्डों के विकास की तालिका : 
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भागरी अ्डो का विकास-कप्त -- 


१>इसका पहला रूप पूता जिले के नानाघाट तथा दक्षिण में नासिक आदि 
को गुफाओ से खदे हुए आस्प्रभृत्य सातवाहन तथा अन्य क्षत्रिय राजा के शिला- 
जैसा म, मथुरा तथा उसके आसफस के प्रदेशों में प्राप्त क्षत्रिय एवं कुअन वी 
राजाओ के जिनालेखो में तथा मालवा, ग्रुजरात, राजपुताना आदि पर राज्य करने 
वाले क्षत्रिय राजाओ के पुराने सिक्‍को में मिलता है।* ईसवी सत्‌ की चौथी 
बताव्दी के आसपास तक १ अड्धू प्राय अपने पहले रूप में ही लिखा जाता था 
आजकल जी व्यापारी लोग खाता-वही मे रुपये के अद्भो के वाद जाने का अद्धू इसी 
सप में लिखते है। १ का दूसरा रूप गुप्तवणी राजाओं के शिला-लेखो, ईसवी सन्त 
का छठी गताव्दी से आठवी घताव्दी तक के वल्लभी राजाओं के तताम्रपत्रों' तथा 
आठवी बतावदी के आसपास लिखे गये नेपाली शिला-लेखो में पाया जाता है । इस 
ऋूप में पाया जाने वाला घुमाव अड्ड को सुन्दर बनाने तथा त्वरापूर्ण लेखन के 
अनुकूल बनाने के प्रयत्त का परिणाम है। दसरे रूप के आरम्भ के हिस्से में छोटी 
सा गांठ लगाकर घ्‌ माव बढाने के प्रयत्न के फलस्वरूप तीसरे रूप का विकास हुआ 
ट | यह रुप वार मंनुस्क्रिप्ट! से लिया गया है। तीसरे रूप के अन्त के हिस्से को 
नाचे की ओर बढाने से चौथे रूप का विकास हुआ है। यह रूप ग्यारहवी शताब्दी 
तक के अनेक हस्तलिखित त्रन्यो मे मिलता है। इसीका विकास क्रमण पाँचवें और 

5 रूपा मे हुआ है, जो वर्तमान १ के प्राय समान ही ह्‌। 

र-इसका पहला रुप दो आडी लकीरो का था। उसी में क्रमण सुन्दरता 

लखन की सुगमता तथा त्वरा लाने के उपत्रम के फलस्वरूप प्रवर्ती रूपो का विकास 


र- प० गी० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, रि 
लपि- पत्र -- 
हे उपरिवत | पल अल 


नागरी अक्षरों एवं अड्जो का विकास ९३ 
हुआ | तीसरा रूप 'बावर मैनुस्क्रिप्ट! मे मिलता है। तीसरे रूप के अन्तिमाश के: 
परस्पर मिल जाने से चौथा रूप विकसित हुआ है । २ का वर्त मान घुण्डीदार रूप- 
लेखनी को विना उठाये लिखने के प्रयास का परिणाम है, जो अनेक शिला-लेखो, 
ताम्रपत्नो तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में पाया जाता है। 


३-इसका प्रारम्भिक रूप पहले तीन आडी लकीरो का था, जिनमे घुमाव" 
डालने से दूसरा रूप तथा प्रारम्भ के अश में छोटी-छोटी सी गाँठ बनाने से तीसरा 
रूप विकसित हुआ । तीसरा रूप वर्तमान रूप के प्राय समान ही है । इसके विभिन्‍न: 
रूपो के विकास के मूल मे युन्दरता लाने के प्रयत्न तथा त्वरापुर्ण लेखन के अनुकूछः 
रूप प्रदान करने के प्रयत्न मुख्य कारण के रूप में वर्तमान रहे है । 


४--इसका पहला रूप देहरादून मे कालसी के निकट मौयेवशी राजा अशोकः 
के तेरहवी धर्माना वाले भिला-लेख मे मिलता है। यह रूप अशोक-कालीन नागरी” 
के क अक्षर के रूप से साम्य रखता है। दूसरा छूप दक्षिण के नानाघाट तथा अन्य 
स्थानों के शिला-लेखो मे मिलता है ।'* तीसरा रूप क्षत्रिय वशी राजाओं के सिक्‍को 
मे पाया जाता है, जिसमे नीचे की तरफ की खडी लकीर के अत्त में घुमाव डाला 
गया है। त्वरापूर्ण लेखन के प्रयत्व मे उप्ती घुमाव को गाँठ का रूप देने तथा वीचः 
की आडी लकीर के साथ उसको मिला देने से चौथे रूप का विकास हुआ है, जो ४ 
के वर्तमान रूप से बहुत अधिक साम्य रखता है । यह रूप दसवी शताव्दी के आसपास 
की अनेक हस्तलिखित पुस्तकों में पाया जाता है ।* 


५--इसका पहला रूप आऋन्ध्र-भृत्यो तथा क्षत्रिय राजाओ के लेखों में मिलता: 
है।? दूसरा रूप गुप्तवणी राजाओं के शिला-लेखो मे पाया जाता है, जिसमे खडी 
पाई को कुछ टेढा बनाकर सुन्दरता लाने का प्रयत्न किया गया है। तीसरा रूपः 
नेपाल के शिला-लेखो तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तको में मिलता है। चोथा तथा“ 
पाँचर्वां रूप नवी तथा दसवी शताब्दी के लेखों में पाया जाता है ।र ये रूप नागरीः 
के वर्तमान ५ के रूप के समान ही है । इस समय देश में ५ के पाचवे तथा छठे, 
दोनो रूपो का प्रचलन है। 
६--इसका पहला रूप बिहार के गाहाबाद जिले के सहसराम के लेख में तथा? 
व 8 न न 
प० गौ० ही० ओ०, भा प्रा० लि०, लिपि-पत्र--४१ । 
उपरिवत्‌ | 
उपरिवतू, लिपि-पत्र--४१ | 
उपरिवत्‌ । 
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| नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनो 


जव्बलपुर जिले के ल्पनाथ के लेखो में उपलब्ध है। इस रूप का वर्तमान ६ के रूप 
से पर्याप्त साम्य है । इसके दूसरे रूप का विकास पहले रूप से ही हुआ है, जो मथू रा 
और उसके आसपास पाये जाने वाले शिला-लेखो मे मिलता है ।! तीसरा हूप दूसरे 
रूप के प्रायः समान ही है, जो काठियावाड के हडाला से मिले हुए कन्नौज के 
प्रतिहार वणी राजा महिपाल के ९४१ ई० के ताम्रपत्र से लिया गया है। 


७-च्सका प्रारम्भिक रूप आन्श्रभृत्य वशी र।जाओ के शिला-लेखों से लिया 
गया है ।* दूसरा रूप क्षत्रिय वशी राजाओ के सिक्‍को में पाया जाता है ।* इस 
रूप में खडी पाई के निचले हिस्से को वायी ओर घुमाव दिया गया है | उसी घुमाव 
को कुछ और बढाने से तीसरा और चौया रूप विकसित हुआ है। ये दोनो रूप 
क्षत्रिय राजाओ के घिक्‍कों तथा वल्लभी राजाओं के ताम्रपत्रो मे मिलते हैं । इसी 
रूप से ७ के वंमान रूप का विकास हुआ है । 


८--ब्सका पहला रूप आन्धश्रभृत्य वणी राजाओ के लेखों में मिलता है।ई 
दूसरा तथा तीसरा रूप गुप्तवशी राजाओं के लेखों में पाया जाता है ।" तीसरे 
रूप से हो चौथा रूप विकसित है। तीसरे रूप के निचले हिस्से के घुमाव को वायी 


ओर से दायी ओर कर देने से चौथा रूप वना है, जिससे वर्तमान ८ का रूप विकसित 
हुआ है। 


८-इसका पहला तथा दूसरा रूप आन्प्रभृत्यो के लेखो मे मिलता है ।९ 
तीसरा रूप क्षत्रिय राजाओं के सिक्‍को में पाया जाता है। त्वरापूर्ण लेखन के 
परिणाम स्वरूप तीसरे रूप से चौथे रूप का विकास हुआ है । चौथा रूप ग्ुप्तवगी 
राजाओं के लेखों मे मिलता है। चौथे रूप में वायी बोर के निचले हिस्से की 
गोलाई वढा देने से पाँचव रूप का विकास हुआ है, जिसका वर्तमान & से कुछ साम्य 
है। यह रूप दसवी णताव्दी के लेखो में पाया जाता है। इसी से छठ रूप का 


विकास हुआ है, जिसका प्रयोग अभी भी लोग कही-कही करते है । इसी रूप से 
वर्तमान ८ का रूप विकसित है । 


नरम पथ 53 न: मत 
पृ० गौ० हवी० ओ०, , भा० प्रा० लि०, लिपि-पृत्र-४१ | 
उप रिव्त 
उपरिवत्‌ | 

- उपरिवत्‌, लिपि-पत्र--४१ | 

- उपरिवत्‌ | 
उपरिवत्‌ । 


ल्‍पे 6० 


रच का ७ 


तागरी अक्षरों एवं अड्भो का विकास ९५ 

€६--यह &€ का ही भिन्‍न रूप है । इसका पहला और दूसरा रूप ८ के पहले 
तथा दूसरे रूपो के ही समाच है | तीसरे रूप मे ऊपर के हिस्से मे गॉठ लगा दी गयी 
है। त्वरापूर्ण लेखन के कारण इसी रूप से चौथा रूप विकसित हुआ है, जो ९ के 
वतंमान रूप के समान है। 


हम ऊपर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि नागरी बच्धो में भून्‍्य (०) का प्रयोग 
छठी शताब्दी तक के शिला-लेखो, ताम्रपत्रो, सिक्‍को या हस्तलेखों मे नही मिलता । 
छठी शताब्दी से शून्य का प्रयोग इस वात का प्रमाण है कि उसके पूर्व नागरी अड्धू 
आचीन पद्धति से ही लिखे जाते थे, जिसमे शून्य के प्रयोग की आवश्यकता नही थी, 
नवीन पद्धति के अच्भो का लेखन, जिसमे शून्य का प्रयोग होता है, बाद में प्रचलित 
हुआ । 


जध्य्य्याय 
ही वा हि 


नागरी-विरोधी आन्दोलन 
पृष्ठभूमि -- 


अंगरेज लोग भारत में अपने शासन के प्रारम्भिक काल ते ही, रोमन-लिपि 
के व्यापक प्रचार के लिए उतना ही प्रयत्नगील रहें, जितना अपने धर्म, साहित्य, 
सम्यता एवं भाषा के प्रचार के लिए। मेकॉले की १८८३ ई० वाली घोषणा ते 
अँगरेजो की इस सुनिम्चत योजना को विल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वे भारतीयों 
के केवल रड्ट और रक्त को ही भारतीय रहने देना चाहते थे | तागरी के स्थान पर 
रोमन लिपि का प्रचार भी उनकी इसी योजना का एक अद्भ था, जिम्मकी प्रतिक्रिया 
के रूप मे, आगे चलकर, सम्पूर्ण देश में देवनागरी लिपि के प्रचार का आन्दोलब उठ 
खडा हआ | यहाँ सक्षेप में उन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाल देना आवश्यक हैं ) 


गरेजी भाया एवं साहित्य के व्यापक प्रचार के साथ, यो तो रोमन लिएिं 
का प्रचार स्वत हो ही रहा था, किन्तु अँगरेज लोग मात्र इतने से सत्तुप्ट नहीं 4 । 
वे भारत की विशिस्त भाषाओं की भिन्‍म-भिन्‍न लिपियों के स्थान पर भी रोमन 
लिपि को ही प्रतिष्ठिन करना चाहते थे । इस प्रकार वे समस्त भारतीय लिवियों 
का सर्वनाथ करने पर तुले हुए थे । 


अपने उपयुक्त उद्देइयो की पूति के लिए उन लोगो ने साम-दाम-भय-मेद 
जादि सभी प्रक्रार की नीतियों का उपयोग किया। धर्म-प्रचारक्क पादरी होया 
पुलिस अधिकारी, न्यायातबरीणग हो या फौजी अफसर, कोई भी अँगरेज तथा उनके 
फ़रमावरदार भारतीय, चाहे वे किसी भी विभाग या क्षेत्र के क्यों न हो, रोमन 
लिपि के गुणगान को प्रभ-भमजन के समान ही क्षपना परम कर्त्तव्य समझते थ | 
रामन-प्रचार के लिए पुम्नकें छापी गयी, लेख लिखे गये, भाषण दिये गग्े गोप्ठियाँ 


तागरी-विरोधी आन्दोलन ९७ 


जायोजित हुई और इस प्रकार भारत के हजारो शिक्षित दासानुदासो के मन मे यह 
धारणा बद्धयूल कर दी गयी कि रोमन लिपि ससार की अद्वितीय लिपि है। 


दूसरी ओर, रोमन की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उस पर आधारित 
टड्ून, मुद्रण, दूरालेखन (टेली प्रिन्टर), तार (मोसंकोड), जी घ्रनलिपि (शौटटंहैण्ड), 
सड्ू त-शब्द (कोड वडस) आदि अनेक प्रकार के यान्त्रिक तथा प्राविधिक उपकरणों 
के अस्त्रो से सज्जित कर, उसे लोगो के समक्ष उपस्थित किया गया । फिर भला 
उसका लोहा कौन नहीं मानता ? चकाचौंध मे पडकर सरल भारतीयो ने रोमन 
के अस्त्रो की गक्ति को ही उसकी भूजा की शक्ति मान ली, अल्डरो को ही 
आक्ृति का सौन्दर्य समझ लिया। परिणाम स्वरूप, भारत के अनेक खु्यातताम 
भाषाशा स्त्रियो, शिक्षाविशारदों एवं उच्च पदासीन व्यक्तियो में रोमन-प्रचार का 
झण्डा अपने स्वामी अँगरेजो के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और विना गम्भीरता 
पूर्वक सोचे-समझे, देवनागरी के विरुद्ध रोमन का खुलेआम प्रचार करने के लिए, 
कतसडूूल्प हो, रणक्षेत्र मे कूद पडे ।' 

उस तूफानी विजय-अभियान में रोमन लिपि के सम्मुख दो प्रचण्ड समस्याएं 
थी, एक सस्क्ृत साहित्य के लिप्यन्तरण की और दूसरी देवनागरी लिपि के 
उन्पुलन की । 


भारत की अन्य लिपियो को अपदस्थ कर उनका स्थान स्वय लेने के पूर्व 
रोमन लिपि के लिए सस्कृत साहित्य के लिप्यन्तरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होना 
अनिवायं॑ था, क्योकि वही उसकी योग्यता की कसौटी थी । यह परीक्षा वास्तव 
मे रोमन की आन्तरिक योग्यता की परीक्षा थी। इसमे उसे अपने अस्त्र-शस्त्र से 
कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती थी । यदि इस परीक्षा मे रोमन सफल हो 
जाती, अर्थात्‌ यदि उसमे प्राचीन वैदिक, सस्कृत, पालि, प्राकृत और अपश्र श के 
वाड भय का लिप्यन्तरण सम्भव हो जाता तो प्राय यह निश्चित था कि वहू भारत 
की अन्यान्य आधुनिक भाषाओ की एकमात्र सफल लिपि के रूप मे इस देश में सदा 
के लिए प्रतिष्ठित हो जाती । किन्तु इस परीक्षा मे वह अनुत्तीणं हो गयी । वैदिकी, 
संस्कृत आदि भारतीय भापाओ की ध्वन्यात्मक विविधताओ एवं विशिष्टताओ के 


यम व य7  23 क 
१ ढॉ० सु० कु० चटर्जी ने १६३४ ई० में कलकत्ता वि० वि के जनल, हिपार्टमेन्ट 
ऑफ लेट! के भाग २७ में 'रोमन अल्फावेट फॉर इण्डिया” शीर्षक एक निवन्ध 
प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने भारत की समस्त भाषाओं के लिए रोमम लिपि 
का प्रधोग उचित बताया था तथा रोमन में सवके लिखने को प्रणाली वतायी थी | 


९८ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


सम्मुख परास्त होकर उसे घुटने टेक देने पड़ो। इस प्रकार उसके समर्थकों का 
समस्त भारतीय लिपियो के स्थान पर उसे प्रतिष्ठित देखने का सद्धूल्प, बहुत कुछ 
प्रारम्भ में ही शिधिल पडने लगा । किन्तु, मात्र इतने से वे हारकर बैठ जाने वाले 
जीव नही थे । 

अव उन लोगो ने रोमन की योग्यता प्रमाणित करने के लिए दूसरे मोर्चे पर 
सद्चप की तैयारी की । जो कार्य वे प्रत्यक्ष रचनात्मक पद्धति से नही कर सके, 
उसे अब परोक्ष घ्वसात्मक पद्धति से साधना चाहा। अपनी समस्त शवित एवं 
उपलब्ध साधनों से सुसज्जित होकर रोमन के पक्षवरों ने सद्भधवद्ध रूप से देवनागरी 
के विरुद्ध प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया । चारो ओर से अभेद्य व्यूह बनाकर उन 
प्रोत्सिक्त व्यक्तियों ने देवनागरी पर ती#ण कुतक॑-वाणो की अजख्र वर्षा प्रारम्भ कर 
दी । देवनागरी, जो वैदिकी, ससस्‍्क्ृत, पालि, प्राकृत एव अपश्र ग॒ जैसी समृद्ध प्राचीन 
भाषाओं को नितान्त सक्षम वाहिका रह चुकी थी तथा जो हिन्दी, मराठी, नेपाली 
आदि अनेक विकासोन्मुख आधुनिक भाषाओं की सफल लिपि थी, इतना ही नहीं, 
वल्कि जो हजारो वर्ष से प्रतिकल स्थितियो के बीच रहने पर भी अपनी योग्यता 
एवं वैज्ञानिक स्वष्ठप के कारण धीरे-बीरे सम्पूर्ण देश में स्वत व्याप्त होकर 
राष्ट्रलिपि के रूप मे घोषित किये जाने की सम्भावनाओ से भरी थी, उसे रोमन के 
पक्षघरों ने समवेत स्वर से नितान्त अयोग्य, अवैज्ञानिक एवं सर्व॑था त्याज्य लिपि 


घोषित किया । इसके मूल मे कई प्रकार के कारण वत्त मान थे, जो सक्षेप में आगे 
दिये जा रहे हैं । 


नागरी-विरोधी आन्दोलन के मूल कारण -- 


जिन कारणो से प्रेरित होकर रोमन के पक्षधर देवनागरी का विरोध कर 
रहे थे (या आज भी कर रहे है), वे सश्षेप मे निम्तलिखित है +- 

(१) अँंगरेजी भाषा एवं रोमन लिपि के प्रति अतिरिक्त मोह । 

(२) हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि के प्रति ईपष्या-द्वेप के भाव । 

(३) प्रान्तीयता की सद्धीर्ण मनोवृत्ति । 

(४) राष्ट्रीयतावादी उदार दृष्टिकोण का अभाव । 

(५) तट्स्थ विवेचन-णक्ति का अभाव । 

(६) देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक-विकास-क्रम से अनभिज्ञता । 

(७) दासतामूलक सस्‍्कार के कारण स्वदेश एवं स्वदेयी वस्तुओं के प्र्ति 

पटी हुई हीनभावना की ग्रन्यि । 


नागरी-विरोधी आन्दोलन ९९ 


(८) विशिष्टता-प्रदर्शन एवं आत्मप्रचार की क्षृद्र प्रवृत्ति । 
(९) ध्वनि-विज्ञान एवं लिपि-विज्ञान का अपर्याप्त ज्ञान । 
(१०) अँगरेजो को अपनी चाटुकारिता से प्रसन्‍त रखने की नीति । 
नागरी के विरुद्ध प्रचार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्राय: इन्ही कारणो मे से 
किसी एक या एकाधिक से प्र रित और प्रभावित हो रहा था (और आज भी हो 
रहा है )। 


नागरी के विपक्ष में विरोधियों के आक्षेप :-- 


नागरी को रोमन से हीन प्रमाणित करने के लिए नागरी-विरोधी विद्वानों 
के द्वारा आजतक प्राय जितने तक दिये गये है, वे सक्षेप मे निम्नलिखित है ४-- 

(१) नागरी रोमन की अपेक्षा अधिक क्लिष्ट लिपि है। 

(२) नागरी के लेखन में रोमन के समान त्वरा सम्भव नहीं है । 

(३) नागरी में वर्णों की सख्या अधिक है, इसलिए उसे सीखने में तथा 
उसके टड्धून, मुद्रण आदि में कठिनाई होती है । 

(४) नागरी मे शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलड्डूरण के रूप में 
होता है, इससे लेखन मे अतिरिक्त श्रम पडता है । 

(५) नागरी में अतेक ऐसे अनावश्यक वर्ण है, जिनका घशुद्ध उच्चारण 
सम्भव नही, इसलिए वे वर्ण अन्य वर्णों के समान उच्चरित होते हैं, जैसे--ऋ, ऋ, 
ल, ल, जा, ष आदि । 

जे (६) नागरी के कई वर्णो के रूपो मे इतना साम्य है कि एक से दूसरे का 
अम हो जाता है, जैसे-ख से रव का, ध सेघ का, भ से मका आदि। इन 
सन्दिग्ध वर्णों के कारण देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि नहीं कहा जा सकता । 

(७) नागरो में कई सयुक्त वर्णों के लिए अलग से स्वतन्त्र वर्ण हैं, जो 
अनावश्यक है और जिनसे व्यर्थ ही वर्गों की सख्या बढती है, जैसे क्ष के लिए क्ष, 
त्त्रके लिए त्र तथा ज्व्य के लिए ज्ञ। 

(८) नागरी में कई वर्णों के लिए दो-दो रूप प्रचलित हैं, जिनसे अनावश्यक 
ही उलझतनें उत्पन्न होती है, जैसे--अ-अ, ६-छ, फ-झ, ण-ण और क्ष-च्त । 

(९) नागरी मे अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु के प्रयोग का कोई भी निश्चित 
नियम नही है। कही तो पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग, होता है . जैसे--चाँद, साँस 
आदि में और कही केवल बिन्दु का, जिससे वहाँ अनुस्वार का भ्रम होने लगता है; 
जैसे--मे, मैं आदि मे। इसी प्रकार अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यञ्जनो के प्रयोर 
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में घाँवली है, कोई पण्डित, चञ््चल, अद्भुद, चन्दन और सम्बन्ध लिखता है तो 
कोई पंडित, चचल, अग॒द, चदन गौर संवध । 

(१०) नागरी में र के चार रूप है--२, /५» “ और ' । यह विविधता तथा 
इनके प्रयोगों के विधान नितान्‍्त अर्वैज्ञानिक है । 

(११) नागरी में वर्णो को सयुकत करने की कोई निश्चित पद्धति नही हैं। 
कभी वर्णों का सयोग आमने-सामने होता है, जैसे कक, क्ख, उच, च्छ आदि और 
कभी ऊपर-तीचे, जैसे-ट्र, डु आदि। कभी-कभी तो कोई वर्ण अन्य वर्णो के 
ठीक माथे पर जा विराजता है, जैसे-कर्म, धर्म आदि में र्‌ । 

(?२) नागरी में स्वरो के लिए स्वतन्त्र वर्ण के अतिरिक्त अलग से मात्रा- 
चिह्न होने के कारण एक स्वर के लिए दो-दो चिंह्ने स्मरण रखते पडते हैं, जैसे-- 
भा-ा, इन ईटी, उ-., ऊ-.» ए-, ऐ--, ओ--गो और कौ- । 

(१३) नागरी में मात्राएँ वर्ण के चारो ओर लगती है, जो टद्धून-मुद्रण 
बादि के लिए जसुविधाजनक तया अवैज्ञानिक है । 

(१४) चसागरी मे इ की मात्रा ([) वर्ण के पहले लगती है, जो ध्वनि- 
विज्ञान की दृष्टि से अनुपथुक्त है । 

(१५) नागरी में अ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के लिए स्वतस्त्र वर्ण 
अनावध्यक है, क्योकि अ में मात्रा लगाकर सबका काम चल सकता है, जैसे-भी 
कि, भी, अ, थू, ओ, अं, ओो और औ । 

(१६) नागरी लिपि ध्वनि-विग्लेपण की दृष्टि से रोमन के समान वैज्ञानिक 
नही है । 

(१७) नागरी-लेखन में वार-बार हाथ उठावा पडता है, कभी मात्रा-प्रयोग 
के लिए, कभी गिरोरेखा देने के लिए, कभी अनुस्वार और चन्द्रविन्दु लगाने के 
लिए और कभी विराम-चिहक्त के लिए। इसलिए इसमे अधिक श्रम पडता है और 
गति मन्द हो जाती है । 

(१८) नागरी में कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं की अनेक व्वनियों के 
लिए वर्णों का अभाव है । 

(१९) नागरी का स्वरूप कोड वर्ड स (सद्भो त-बव्द), जी लिपि (और्टहैण्ड) 
तार (मोसंकोट) तथा दूरालेखन (टेलीग्रिण्टर) आदि के अनुकूल नही है । 

. (२०) नागरी के मुद्रण में अधिक समय, श्रम, स्थान और व्यय लगता है। 
इसमे एक पंत्ित के लिए तीन पक्तियाँ सम्रथित करनी पडती हैं। साथ ही इसमें 
सत्र प्रकार का मुद्रण सम्भव नहीं है । 


नी) + 
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(२१) नागरी में रोमन के समान त्वरा वाले टद्धून-यन्त्र का निर्माण सम्भव 
नहीं । इसके टड्धून में अधिक समय, श्रम, स्थान और व्यय लगता है । 


नागरी-विरोधी आशक्षेपो की समीक्षा '- 
(१) क्लिष्टता 


यह आरोप किसी मी प्रकार सर्व मान्य नही हो सकता कि नागरी रोमन की 
सुलना में अधिक व्लिष्ट लिपि है। लिपि की क्लिष्टता या सरलता वहुत कुछ 
व्यक्ति एवं अभ्यास सापेक्ष होती है । अनभिज्ञ एव अनम्यस्त व्यक्ति को सरल 
लिपि भी क्लिष्ट प्रतीत होती हे, किन्तु अभिज्ञ एव अभ्यस्त व्यक्ति के लिए 
प्लिष्ट लिपि भी सरल वन जाती है। जिन्हे रोमन के साथ देवनागरी का भी 
सम्यक्‌ ज्ञान है, वे कभी भी देवनागरी को रोमन से अधिक क्लिष्ट नही स्वीकार 
करेगे। एक दूसरी वात यह भी है कि नागरी रोमन के समान वर्णात्मक न होकर 
उससे अधिक विकसित अवस्था की अक्षरात्मक लिपि है। इसमे उच्चरित ध्वनि- 
समूहो को रोमन की तरह वर्ण-क्रम मे नही, अपितु अक्षरक्रम में (सिल्लेविकली ) 
अधिक सन्चुलित एवं वैज्ञानिक पद्धति से पूर्ण विशुद्धतापुवंक लिपिवद्ध करने का 
अयास किया जाता है। इसलिए यदि यह रोमन से कुछ जटिल प्रतीत होती है तो 
इसका एक मात्र कारण इसमे रोमन की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिकता का निर्वाह है। 
इस प्रकार थोडी सी क्लिष्टता के कारण यदि यह रोमन से अधिक वैज्ञानिक, पूण, 
सन्तुलित एव विशुद्ध है तो यह इसका दोप नही, वल्कि सभी दुष्टियों से वरेण्य 
गुण है । 


(२) लेखन की त्वरा 


लेखन की त्वरा भी लिपि से अधिक लिखने वाले की क्षमता पर निर्भर 
करती है। प्रत्येक लिपि मे कुछ तीव्रगतिशील एवं कुछ मन्दयतिथील लिखने वाले 
हुआ ही करते हैं। तेज लिखने वाला व्यक्ति किसी सी लिपि में समान तेजी 
प्रदर्शित कर सकता है, किन्तु मन्द लिखनेवाले के लिए कोई भी लिपि त्वरा नही 
दे सकती । इसीलिए अनेक व्यक्ति रोमन मे भी घोधे की चाल चलते पाये जाते 
हैं और दूसरी ओर अनेक व्यक्ति नागरी मे भी मिगुजेट की उडान भरते देखे जाते 
हैं। ऐसी स्थिति मे इस तक॑ को स्वीकार करने का कोई भी विभेष कारण उपलब्ध 
वही है कि देवचायरी लिपि में रोमन के समान त्वरा सम्भव नही है । 


१०२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


(३) वर्णों को अधिकता 


यदि नागरी में वर्णों के सख्याधिक्य को दोप मान लिया जाय तो उसके 
साथ ही सस्क्ृत में ध्वनियों के 'सख्याधिक्य को भी उसका दोष मानना होगा । 
स्पप्ट ही यह एक असद्भूत और अनर्गेल आरोप है । किसी लिपि की वर्ण-सख्या 
उससे सम्बद्ध भाषा की ध्वनि-सख्या पर निर्भर करती है । लिपि की वज्ञानिकता 
की यह पहली भशर्त है कि उसमे सम्बद्ध भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतनत्र 
वर्ण हो। इस दृष्टि से रोमन एक नितान्त अवैज्ञानिक लिपि है, जिसे वर्नार्ड शा 
जैसे व्यक्ति ने भी स्वीकार किया है। रोमन मे एक-एक ध्वनि के लिए कई-कई 
वर्णों को एक साथ मिलाना पडता है, साथ ही उसमे ध्वनि एवं वर्ण का परस्पर 
कोई निब्चित सम्बन्ध है ही नही । रोमन का एक वर्ण कभी-कभी पाँच-पाँच 
व्वनियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ पाया जाता है। इसके विपरीत नागरी में 
कही भी इस प्रकार का दोप नहीं है। नागरी में वर्णो का सख्याधिकय, उससे 
सम्बद्ध बैंदिकी, सस्क्ृत, पालि, प्राकृत, अपश्र श, हिन्दी, मराठी आदि अनेक 
भाषाओं की ध्वनियों के सख्याधिक्य पर निर्भर है। अत यह उसका दोप नही, 
वैज्ञानिकता का प्रमाण है। यदि इस वैज्ञानिक अनिवायेता के कारण उसे सीखने 
या टद्धुन-मुद्रणादि मे कुछ अधिक कठिनाई भी होती है तो इसके लिए नागरी को 
दोपी नहीं ठहराया जा सकता । 


(४) शिरोरेखा 


नागरी मे गिरोरेखा का प्रयोग, मात्र अलड्ूूरण के उद्देग्य से नही होता । 

उसके और भी कई उह्दव्य हैं, जैसे--(क) शिरोरेखा के माध्यम से अनेक वर्णो 
का परस्पर पार्थक्य सूचित किया जाता है, उदाहरणार्थ-ध-घ, भन्म आदि। 
और भ के ऊपर के दोनो छोर शिरोरेखा से सम्बद्ध नही किये जाते, किन्तु घ॒और 
म के ऊपर के दोनो छोर सम्बद्ध कर दिये जाते हैं ॥ यदि शिरोरेखा का प्रयोग ने 
किया जाय तो ये वर्ण परस्पर सन्दिग्ध और अ्रमोत्पादक वन जायेँगे। (ख) 
थिरोरेसा के प्रयोग से लेखन में शब्दों का परस्पर पार्थक्य सूचित किया जाता है। 
भिरोरेखा के अभाव में बव्दों को परस्पर सटाकर नही लिखा जा सकेता, क्योकि 
उस स्थिति मे पूव॑ वर्ती घब्द के अन्तिम वर्ण परवर्ती शब्द के प्रारम्भिक वर्णो के 
साथ मिलकर भ्रम उत्पन्त कर सकते है, जैसे कम ला कर को कोई कमलाकर तथा 
महा देव को कोर्ई महाठेव पढ सकता है । शिरोरेखा शब्दों को अलग-अलग रखकर 
एस पवार के श्रम की सम्भावना कोई दूर करती है । यदि कोई यह कहे कि यह कार्य 


नर हा 
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तो शब्दों को अलग-अलग लिखने से भी हो सकता है, जैसा कि रोमन मे होता है, 
तो उसका उत्तर यह है कि उस स्थिति में अधिक स्थान (स्पेस) लगेगा, जिससे 
व्यय मे वृद्धि हो जायगी । (ग) शिरोरेखा समस्त पदो को स्पष्ट करने का काये 
भी करती है। उसके अभाव मे लम्बे-लम्बे समस्त पद, ज॑साकि बाणभट्ट आदि 
ससस्‍्क्षत लेखको और कवियो के ग्रन्थो मे मिलते है, दुर्बोध और अ्रमोत्पादक बन 
जायेंगे । इस प्रकार स्पष्ट है कि शिरोरेखा को अनावश्यक अलडू,रण कहना, एक 
नितान्‍्त अंसद्भत एवं भ्रामक प्रचार करना है। वस्तुत देवनागरी को वैज्ञानिक 
रूप देने में बहुत कुछ शिरोरेखा का भी योगदान है। 


(५) अनावश्यक वर्ण 


की ध्वनियो की दुष्टि से अनावश्यक बतलाये जाते है। इनमे जहाँ तक ष्‌ और 
ज्व्‌ का प्रश्न है, इनसे सम्बद्ध ध्वनियाँ, क्रश सू्धैन्य तथा तालव्य व्यज्जनों के 
पूर्व आधुनिक भाषाओं में भी श्रुतिगोचर होती है । इस कारण सूक्ष्म ध्वनि वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से उक्त वर्णो को व्यतिरिक्त नही माना जा सकता । हाँ, ऋ, ऋ, तथा 
ल्‌ ५ का स्व॒र॒त्व आज निश्चय ही लुप्त हो चुका है। किन्तु हमे यह नहीं भूलना 
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चाहिए कि नागरी का सम्बन्ध वैदिकी, सस्कृत आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं 
से भी है, जिनमे इन वर्णो से सम्बद्ध ध्वनियाँ वत्तमान थी । उन भाषाओ के 
सभी ग्रन्थों मे इन वर्णो का प्रयोग मिलता है। ऐसी स्थिति मे आधुनिक भाषाओं 
की दृष्टि से अनावश्यक समझकर इन वर्णों का बहिष्कार नहीं किया जा सकता 
और न इन्हे अनावश्यक ही कहा जा सकता है। आधुनिक भाषाओ मे भी प्राचीन 
भाषाओं से गृहीत तत्सम शब्दों में इन वर्णो का प्रयोग सर्वत्र होता है। प्रधघानत- 
वेदिक साहित्य की दृष्टि से तो ये सबके सब वर्ण अनिवाय॑ है। यदि इन वर्णो को 
आज अनावश्यक समझकर देवनागरी “वर्गमाला से अलग कर दिया जाय तो कुछ 
दिनो के बाद वैदिक तथा सस्क्ृत ग्रन्थो का अध्ययतच सिन्धुधाटी-लिपि तथा ब्राह्मी 
लिपि के लेखो के समान ही दुस्तर हो जायगा । इसलिए आज लोग इन वर्णो का 
शुद्ध उच्चारण जाने या न जानें, जब तक इन वर्णो से युक्त भारत की प्राचीन 
भाषाओं का वाड मय वर्तमान रहेगा और उनके अध्ययन-अध्यापन की उपयोगिता 
बनी रहेगी, तब्रतक नागरी वर्णमाला के अन्तगंत इन वर्णों की उपस्थिति अनिवायं 


रहेगी । 


१०४ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 
(६) सन्दिग्ध वर्ण 


नागरी के ख वर्ण मे रव की सन्दिग्धता का आरोप सैद्धान्तिक दृष्टि से 
एक सीमा तक सही माना जा सकता है” क्योंकि उसका स्वरूप पूर्ण वैज्ञानिक 
नही है | किन्तु व्ववहार में वस्तुत कभी किसी को ख से रव का भ्रम होता नही । 
इस प्रकार के एकाघ सन्दिग्व वर्ण प्राय प्रत्येक लिपि में पाये जाते है । रोमन में 
भी ०-० और ४-४ वर्णो के युग्म इसी प्रकार के है, जिनके लिखित हूप मे 
प्रत्यक्ष” कोई विशेष अन्तर नही प्रतीत होता और लोग पढते समय प्राय अनुमान 
से ही इत वर्णों को पहचानते हैं। इसी प्रकार अरवी-फारसी लिपि में तो ऐसे 
सन्दिग्व वर्णो की भरमार है । 

नागरी मे घ घ और भ म की पारस्परिक सन्दिग्धता का आरोप बिल्कुल 
असज्भुत है । यह पहले भी बताया जा चूका है कि इन तथाकथित सन्दिग्ध वर्णो का 
पारस्परिक पार्थ क्य गिरोरेखा के माध्यम से स्पष्ट रूप से सूचित हो जाता है। व 
में ऊपर के दोनों छोर गिरोरेखा से परस्पर सम्बद्ध नहीं किये जाते, किन्तु घ के 
दोनो छोर गिरोरेखा से सम्बद्ध रहते है। इसी प्रकार भ के ऊपर के दोनो छोर 
भी परस्पर भिरोरेखा से असम्वद्ध और म के दोनो छोर सम्बद्ध रहते है । इतना 
अन्तर उन वर्णों के पारस्परिक पार्थक्य को सूचित करने के लिए पर्याप्त है। 
उनमे न तो श्रम की कोई सम्भावना है और न आजतक किसी को भ्रम हुआ है । 
इस प्रकार इन वर्णो में सन्दिग्बता का आरोप करना, एक काल्पनिक भ्रम का 
अनुचित प्रचार करना है । 


(७) क्ष,त्र, ज्ञ 


नागरी के क्ष, त्र और ज्ञ वर्णो के स्वसत्प एवं अनिवादंता पर अलग-अलग 
विचार करना अधिक समोचीन होगा । 


.. मे >वह कू और प के सयुक्त रूप का स्वतन्त्र चिह्न माना जाता है। 
इसके सम्बन्ध में प्रश्न उठता है कि यदि यह क्‌ और प के सयुकत रूप को ही प्रकट 
पता हैं ता उसके लिए इस स्वतन्त्र चिह्न की क्या आवश्यकता है ? जिस प्रकार 
अन्य संयुक्त वर्ण देवनागरी में लिखे जाते है, उसी प्रकार कप भी क्‍यों नहीं लिखा 
जाय ? व्यर्थ ही एक अलग स्वतन्त्र वर्ण रखकर वर्णो की संख्या में वद्धि करने से 
क्या लाभहै? यहाँसोचना यह है कि क्‍या हमारे पूर्वजों ने व्यर्थ ही इस वर्ण 
का निर्माण किया ? निश्चय ही ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो भर्घमात्रा- 


दर दी 
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लाघव को पुत्र-जन्म के समान हषंप्रद समझते थे, उनके सम्बन्ध मे हम ऐसी कल्पना 
नही कर सकते । वास्तविक तथ्य यह है कि क्ष ध्वनि में क्‌ और प व्यञ्जनो के 
उच्चारण के प्रयत्न तत्सम्बन्धी उच्चारण-स्थानों पर बिल्कुल साथ-साथ (साइमल- 
टेनियसली) होते हैं और प्रयत्न की समाप्ति भी साथ-साथ होती है, जिसके फल- 
स्वरूप दोनो व्यञ्जन अ स्वर से युक्त होकर बिल्कुल एक साथ उच्चरित होते हैं । 
उनमे कोई किसी के आगे-पीछे नही होता अर्थात्‌ दोनो मे पूर्वापर सम्बन्ध नही, 
साहचय॑ सम्बन्ध है । इसलिए लिपि मे एक को पहले और दूसरे को बाद में लिखकर 
वष के रूप मे सयुक्त दिखाना अवैजानिक होता, जिससे बचने के लिए ही इस स्वतन्त्र 

- वर्ण क्ष का निर्माण किया गया । इस प्रकार क्ष हमारे विद्वान पूव॑जो के ध्वनि-विज्ञान 
एवं लिपि-विज्ञान सम्बन्धी पृर्णतम ज्ञान का विलक्षण प्रमाण है। क्ष का शुद्ध 
उच्चारण, इसके विशिष्ट ध्वन्यात्मक स्वरूप के कारण, पहले ही से सामान्य 
अशिक्षितो के लिए कठिन रहा है, जिसके फलस्वरूप म० भा० आ० के शब्दो में 
यह ध्वनि ख, छ आदि घ्वनियो मे परिवर्तित हो गयी । किन्तु सस्क्ृत मे यह सदा 
अपने शुद्ध मूलरूप मे सुरक्षित रही । इसलिए वर्णमाला में भी यह सदा स्वतसन्त्र 
चर्ण के रूप मे वतंमान रही । हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओ मे प्रयुक्त होनेवाले 
तत्सम शब्दों मे आज भी इस ध्वनि का शुद्धरूप मे प्रयोग होता है, जैसे--क्षत्रिय, 
लक्षण, पक्ष आदि । इससे विद्ध हो जाता है कि क्ष वस्तुत. कप का प्रतिरूप नही है, 
वल्कि एक स्वतस्त्र ध्वनि के लिए एक स्वतन्त्र वर्ण है, जिसका उसी रूप में रहता 
अनिवार्थ है। यह सन्ध्यक्षर है, सयुक्ताक्षर नही । 


त्र .-यह कोई नितान्‍्त स्वतन्त्र वर्ण नही है, अपितु त्त का ही सुविधाजनक 
विकसित रूप है। त्रकात्र के रूप में विकास का मुख्य कारण प्रयत्व लाधव है। 
त के पेट मे “»? (र्‌) लगाने मे कितनी अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता 
पड़ती है, यह कोई भी व्यक्ति स्वय लिखकर ही समझ सकता है । सावधानी रखने 
पर भी प्राय त के वाँयें छोर का “/५' वाले भश्ञ से मिल जाने की सम्भावना वनी 
ही रहती है, जिससे इसका रूप कुछ-कुछ विक्ृत व या अपरिचित वर्ण के समान 
लगने लगता है। इसी सन्दिग्धता से तथा असुविधा से बचने के लिए त्र के 
त अश की बॉयी ओर के छोर को तीचे न मोड़कर सीधा करके (तर) लिखने की 
अवृत्ति चल पडी जिससे त्र रूप का विकास हुआ | त के इस (चर) रूप को हंम 
सयुकत त्त मे भी देख सकते हैं। इस प्रकार यदि त्र मे त के भिन्न रूप “व' को यदि 
हंस अमातन््य ठहराते है तो फिर सथुकत त्त में जो प्रथम 'च है उसका रूप क्या 
होगा ? इससे त्र रूप की उपयोगिता एवं अनिवायंता स्वत. सिद्ध हो जाती है । 
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जे '-क्ष के समान ही ज॑ भी सयुकताक्षर नही, सन्ध्यक्षर है, अत' इसका 
भी स्व॒तन्त्र वर्ण के रूप मे रहना अनिवायं है। ज्ञ में जू और जा के उच्चारण 
प्रयत्न एक ही साथ होते हैं। इस कारण इन दोनों में भी पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है, 
साहचर्य-सम्वन्ध है। अत. इन दोनो को भी आमने-सामने (ज्ज्य) या ऊपर-तीचे 
(ज्य्य) लिखना “' ध्वनि के उच्चारण की दृष्टि से वैज्ञानिक नहीं होता । इसीलिए 
प्राचीन आरयों ने ज् जैसे स्वतन्त्र वर्ण का निर्माण किया | इसका शुद्ध उच्चारण भी 
क्ष के शुद्ध उच्चारण के समान ही सवके लिए सहज नही था | आज भी भिन्‍न भिन्‍ने 
प्रान्तो के लोग इसका उच्चारण भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से करते है,' जैसे-ज्व्म, ग्य, 
ग्य, ग्त आदि। ऐसी स्थिति में ज् को यदि सयुक्‍त वर्ण के रूप मे दिखाया जाय 
तो कही भी एकर्पता नहीं रहेगी । उपयु'वत कारणों से ज्ञका स्वतन्त्र वर्ण के 
रूप मे रखना देवनागरी के लिए अनिवाये है। 


(९) द्विचिध वर्ण 


नागरी लिवि का प्रयोग इसके जन्म काल से ही एकाधिक भाषाओ के लिए 
अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में होता रहा है, जिसके फलस्वरूप इसके कुछ वर्णो में 
यत्किड्चित्‌ भिन्‍नता आ गयी है, जिसप्ते उनके द्विविध रूप मिलते है, जैसे- 
अ-ञ्न, छ-छ, झ-क, ण-ण और क्ष-क्ष । ऐसा होना स्वाभाविक है। इन वर्णोमे 
भ-म्त के अतिरिक्त ओर किसी भी वर्ण का रूप इतना असमान नही है कि पहचानने 
में कठिनाई हो। इसके विपरीत रोमन लिपि मे तो प्रत्येक वर्ण के कम से 
कम दो, प्राय विल्कुल असमान रूप पाये जाते हैं। किसी-किसी वर्ण के तो दो 
से भी अधिक विल्कुल बसमान रूप है, जैसे---२-7-«, 7-6 आदि । इसकी तुलना 
में देवनागरी वर्णो की उपयुक्त असमानता को असमानता कहना भी अनुचित है। 
यो, एकर्पता लाने के लिए उपयु वत वर्णो के विभिन्‍न रूपों मे से एक-एक रूप को 
भानचक मानकर उनका प्रयोग करना अधिक वाजञ्छनीय है, जैसा करने का भारत 
सरकार ने निर्णय किया भी है । 


(९) अचनुनासिकता, अनुस्वार और नासिक्य व्यझछणन 

नागरी में अनुनासिकता (चन्द्रविन्दु), जनुस्वार और नासिक्य व्यज्जनों के 
प्रयोग के लिए कोई सुनिश्चित नियम नही है, ऐसा आरोप निराधार है। यहाँ 
इन तीनो पर जलग-अलग विचार करना उचित होगा । 

अनुनानिकता या चन्द्रविन्दु (” ) --यह स्वर की अनुनासिकता का चिह्न 
है, जो सदा स्वर या स्व॒रयुक्‍्त व्यञ्जन के साथ प्रयुकत होता है। इसके प्रयोग का 
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अभी प्रचलित नियम यह हैं कि जिन वर्णो के ऊपर स्वर की मात्रा नहीं लगती, 
वहाँ पूरे चन्द्रविन्दु का प्रणोग होता है, जैसे--हँंसी, चाँद, साँस, पूछ कक और 
जिन वर्णों के ऊपर स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है, वहाँ चन्द्रविन्दु के इन 
विन्दु अश का प्रयोग किया जाता है, बथा-सिचाई, भीगना, भेंट, भैस, चोच, 
चोकना आदि। चन्द्रविन्दु के केवल विन्दु अब के प्रयोग को वैज्ञानिक नहीं कहा 
जा सकता, क्योकि इससे अनुस्वार का भ्रम उत्पन्न होता है। सिह, हिंसा, किशुक 
ओर सिंचाई, भीगना, भेंट मे केवल लिपि के आधार पर अनुस्वार बौर चन्द्रविन्दू 
का अच्तर करना सम्भव नहीं, क्योकि सबके ऊपर सर्वर की मात्रा और बिन्दु का 
प्रयोग हुआ है । यहाँ, यदि कोई व्यवित इन जब्दो से परिचित नहीं है, तो उसे कौसे 
यह वतलाया जायगा कि कौन-सा बिन्दु अनुस्वार का है और कौन चन्द्रविन्दु का । 
इसीलिए प्राचीन लेखक चन्द्रविन्दु के स्थान पर सर्वत्र पूरे चन्द्रविन्दु का प्रयोग करते' 
थे, चाहे वर्ण के ऊपर स्वर की मात्रा हो या नही, जैसे-मे, में, भेंट भैंस 
आदि। इसके विपरीत आधुनिक कई लेखको ने चन्द्रविन्दु का पूर्णतः वहिप्कार ही 
कर दिया है और चन्द्रविन्दु तथा अनुस्वार दोनो के लिए समान रूप से बिन्दु का 
प्रयोग करने लगे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से उचित यह था कि लोग ऊपर मात्रा लगने 
वाले वर्ण मे भी पूरे चन्द्रविन्दु का प्रयोग करते, उसके बदले पूरे चन्द्रविन्दु को ही 


सम्पूर्ण लिपि से वहिष्कृत कर देने का उपक्रम किया जा रहा है । यह प्रवृत्ति घोर 
अवैज्ञानिक है। अनुस्वार और चन्द्रविन्दु वस्तुत: दो पृथक्‌-पृथक अथे भेदक 
घ्वनिययाँ अर्थात्‌ स्वनिम (फोनीम) हैं, जैसे--ह स- हेंस, आदि मे । इस कारण 
लिपि मे दोनो के लिए स्व॒तस्त्र चिक्नलो की अनिवायंता है। इसके साथ ही यह 
भी आवश्यक है कि अनुस्वार, के स्थान पर सवंत्र अनुस्वार गौर चन्द्रविन्दु के 
स्थान पर सर्वत्र पूरे चन्द्रविन्दु का प्रयोग हो। दुर्भाग्य से वत्त मान युग से ऊपरः 
मात्रा वाले वर्णो के साथ चन्द्रविन्दु के स्थान पर केवल विन्दु का प्रयोग इतने 
व्यापक एवं निरपवाद रूप में प्रचलित हो गया है कि अब अशुद्ध होने पर भी 
इसका निराकरण शीघ्र सम्भव नही प्रतीत होता । किन्तु, यह है वैज्ञानिकता 
के प्रतिकूल, इसे स्वीकारने मे सड्डोच नही किया जा सकता। 


_दुस्वार .--यह नासिक्य अयोगवाह है, अर्थात्‌ बिना किसी स्वर 
घ्वनि के कन्धे का सहारा 


पे लिए यह न तो उच्चरित हो सकता है और न विन 
किसी वर्ण के सहारे लिखा 


! जा सकता है । इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह 
स्वर या व्यज्जन किसी में भी योग नही पाता फिर भी कार वहन करता है।+ 


इसका उच्चारण स्वर के पश्चात्‌ और व्यञ्जन के पूर्व होता है; इसीलिए लिवि मे 
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ही प्रदर्णित भी किया जाता है। यह केवल अन्त स्थ और ऊप्म घ्वनियों के 
ही घुद्ध रूप से उच्चरित हो सकता है और इसीलिए उन्ही वर्णो के पूर्व आता भी 
है । ज॑मे--स यम, सरचना, सलाप, सवाद, वजन, द्व प्ट्रा, हस, सिह आदि मे । कुछ 
वर्षों से हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओ मे वर्गीय पतञ्चमो (ड, व्यू, ण्‌, न्‌ और 
म्‌) के स्थान पर भी सर्वत्र अनुस्वार के ही प्रयोग की प्रथा चल पड़ी है| यह ध्वनि- 
चिन्नान की दृष्टि से अचुद्ध है, जिससे लिपि की वैज्ञानिकता नप्ट होती है, यो सुविधा 
चाहे जितनी हो । 


ह ढत 


नासिक्य स्पर्ण या वर्गीय पञ्चम “-देवनागरी मे ठ्‌, झा, श्‌, तू, और 
म्‌ क्रनण कण्ठ या कोमल तानु, तालु, मूर्घा, दाँत तथा ओठ, इन पाँच स्थानों से 
उच्चरित स्पर्थ नासिक्य व्यञ्जनो के सूचक वर्ण हैं, जो अनुनासिकता सूचक चरद्र- 
विन्दु (  ) तथा अनुस्वार ( ) से नितान्त भिन्‍न हैं। इन्हे वर्गीय पञ्चम भी 
कहते है। इनका प्रयोग सयुक्‍ताक्षरों में अपने-अपने वर्ग के व्यञ्जनों के पूर्व॑ 
हाता हैं, जहाँ इनका स्थान अनुस्वार या चन्द्रविन्दु नही ले सकते । किन्तु, इधर 
कुछ वर्षो से सथुक्ताक्षरों में इनके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रचलन 


हो गया है, जो घ्वनि वैज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है, यो सुविधा उसमे चाहे 
जितनी हो । 


इस प्रकार चन्द्रविन्दु, अनुस्वार तथा नासिक्य वर्णो के प्रयोग के नियम 
देवनागरी में बिल्कुल निश्चित है। फिर भी यदि लोग इन नियमों का पालन नहीं 
करें तो यह उनका दोप है, लिपि का नही । 


(१०) र की रूप-भिन्‍नता 


नागरी मेर के चार नहीं, केवल दो हीं मूल रूप होते एक र्‌ 

ज।र टूमरा काणात्मक [| रेफ (  ) वस्तुत. कोणात्मक , का ही सुविधाजवक 
अध॑वृत्ताकार रूप है, जो प्रयत्तलाघव का परिणाम है। इन दोनो रुपों में से र्‌ 
हूप सदा स्वतन्त्र रूप से स्वरयुकत वर्ण के रुप में प्रयुक्त होता है और कोणात्मक 
रुप ( , ) सयुक्‍ताक्षरों मे व्यवहृत होता है । किसी व्यञ्जन के पूर्व आने पर र्‌ 
का कोणात्मक तप ( , ) उस व्यज्जन की शिरोरेखा के ऊपर तिरछे होकर लगता 
है, जिसे रेफ कहते है । पहले रेफ का रप्र कोणात्मक (* ) ही था । बाद में लेखन में 
स्वरा लाने के लिए यह अधवृत्ताकार ( ) बन गया । इस प्रकार रेफ कोणात्मक “* 
का ही प्रतिरुप है । इसी प्रकार जब र्‌ के पूर्व कोई व्यव्जन आता है, तव कोणात्मक 
उस व्यच्जन के नीचे जुड़ जाता है। अगर व्यण्जन वर्ण खडो पाई वाला होता 
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है तो कोणात्मक '” का अगला छोर उस व्यस्जन की खर्ी पाई मे हित जी हे है । 
जैसे--प्र, त्र, म्र, प्र आदि मे, और यदि व्यम्जन वपं पे पाई बाला गही होपा 
तो कोणात्मक “/ अपने पूर्ण स्वत््प मे उस व्यस्जन के। नीचे ( अगे- 
ट्र( 5, डु ढू आदि से । इससे स्पष्ट है कि र के दो ही रूप देवनागर ! भले ! ग् 
दोनो ही सप अति प्राचीन हैं। देवनागरी से उद्भूत दुछ कर लिधियो ' मम, 
कैथी आादि मे र का कोणात्मक '/ सप ही स्वतन्प वर्ण के सूप मे प्रगयत होना है 
देवनागरी मे कोणात्मक रूप की उपयोगिता केवल सयुक्‍ताक्षरों के लिए 2॥ र 
का अपना स्वरूप सयुकताक्षर के उपयुक्त नहीं है, इसीलिए उसके दूसरे कोणारमक 
हूप का तिर्माण हुआ था। व्यज्जन के पूर्व आने वाले र्‌कोरस्फ 
शिरोरेखा ऊपर लगाये जाने का कारण उसके स्वम्प में ही निहित 
ही कुछ ऐसा है कि उसे व्यञ्जन के पूर्व रेप; 
सुविधाजनक रूप मे नही जोडा जा सके 
शिरोरेखा के ऊपर रेफ स्व (* ) 
के दोनो रूप तथा उनके उपयोग 
विपरीत रोमन मे तो अनावश्यक 
में देवनागरी को रोमन से हीन के 


जुट जाता 5 “57:.... 
जुट जाता हू, हम 
जननी 


खकसन, 


के हाय भे 
है । उसका म्परूय 
के अतिरिक्त अच्य फिसी भी प्रकार भे 
कता । इसीलिए प्राचीन काल से १3 873 
में जुडता आया है। इस प्रकार देवतागरी में र 
की पद्धति नितान्त वैज्ञानिक है। देवनागर 
स्व से र के 7९, «.. + तीन 
से कहा जा सकता है ? 


४ 5. 
रत त्‌+ 


प्प हू। ऐसी स्विति 


(११) वर्ण-पंयोग की पद्धति 


नागरी में वर्णो को परस्पर न क्त करने को पद्धति पूर्ण त* ध्वनि वैज्ञानिक 
है। इसमे ध्वनियों के उच्चारण-क्रम के अनुसार ही वर्णो का सयोजन होता है। 
ध्वनियां जिस क्रम मे उच्चरित होती है, उसी क्रम मे लिसी जाती है और जिस 
क्रम मे लिखी जाती हैं, उसी क्रम मे पढ़ी जाती हैं। वर्णों को सुविधा के अनुसार 
आमने-सामने या ऊपर-नीचे सुक्त किया जाता है । जब वर्ण ऊपर-नीचे के क्रम 
में सयुक्त होते है तो उनका रूप ज्यों का त्यो रक्‍्खा जाता है, जैसे-ठ, ड़ 
जादि। किस्तु जब वर्ण आमने-सामने सयुक्त होते है तो-(क) जिनके अन्त मे खडी 
मे निकाल दी जाती है, जैमे--र, र, ४, उ, ऊ आदि, 
उनमे खडी पाई के बाद का बज 
जिन वर्णों मे खडी पाई नही होती, 
जाता है, किन्तु खडी पाई वाले वर्णों 
सामने और ऊपर-तीचे) सयुकत किया जा- 


सदा कोणवत्‌ ( » ) रहता है। यह जब- 


सुविधानुसार दोनो क्रमो से (आमने 
। सयुकताक्षरों मे र का रूप 
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पहले आता है तो रेफ के रूप मे ऊपर जुडता है और यदि अन्त में उच्चरित होता 
है तो खडी पाई वाले वर्णो में आगे का अश मिलाकर युक्त होता है, जैसे--प्रं म, 
न्राण, ऋम, व्यात्न आदि में और विना खडी पाई वाले वर्णों में पूरे रूप में नीचे 
जुडता है, जैसे ट्राम, ड्राम जादि मे। हलन्त चिह्न लगाकर वर्णों को संयुक्त करने 
की पद्धति सहिता और सन्वि के नियमो की दृष्टि से अवैज्ञानिक है । 


उपयु कत विवेचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि नागरी पर, वर्णों को सयुक्त 

करने की निब्चित पद्धति के अभाव का आरोप निराधार है। इसमें तो एक स्वर 

के साथ चार-चार व्यञ्जन तक सयुक्त॒ होकर एक अक्षर बनाते है, जैसे--काल्सनें, 
चत्स्यें आदि । 


(१२) मात्रा-विधान 


मात्राओ का विधान नागरी लिपि की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है । इसी के 
कारण वह वर्णात्मक लिपियो से अधिक विकसित दगा की वैज्ञानिक लिपि बन 
सकी है। देवनागरी के स्वरूप की अक्षरात्मकता मात्राओ के स्तम्भो पर ही टिकी 
हुई है । मात्राएँ स्वतन्त्र वर्ग नहीं है। वे विभिन्‍न स्वरो का प्रतिनिधित्व करने 
वाले ऐसे अवर्णात्मक चिह्न हैं, जो व्यज्जनों के साथ जुडकर अपने से सम्बद्ध स्वरो 
की उपस्थिति सूचित करते है तथा व्यञ्जनों को अक्षरात्मक (सिलेविक) रूप देते 
हू। इस प्रकार देवनागरी के लिए मात्राओ का महत्त्व सर्वोपरि है । 

किसी लिपि के ऐसे महत्त्वपूर्ण उपयोगी अज्भ को अनावश्यक वोझ समझना, 
विवेक का पूर्ण दारिद्रय प्रकट करना है। जिन्हे नागरी के स्वर वर्ण एव मात्रा- 
चिक्त के दो भिन्‍न रूपो को देखकर उसमे कठिनाई का आभास मिलता है, उन्हे एक 
दृष्टि रोमन पर भी डाल लेनी चाहिए जिप्तमे न केवल स्वर, अपितु व्यज्जनो के 
लिए भी अनिवायंत दो, और कही-कही तीन-चार तक रूप मिलते हैं, जिनकी 
अत्यक्षतः कोई भी उपयोगिता नही है । 


(१३) टंकन-मुद्रण की सुविधा 


न लिपि का सबसे पहना उपयोग लेखन के लिए होता है । टद्धून,मुद्रण आदि 
से उसका सम्बन्ध वाद का है। जहाँ तक लेखन या हाथ से लिखने का सम्बन्ध है, 
मात्राएँ क्रिमी ओर लगें, उससे श्रम में अन्तर नही पडता । टद्ून, मुद्रण आदि 
आविधिक उपयोग में यदि मात्रानो के कारण कुठ कठिनाई होती भी है तो केवल 
प्सलिए कि नागरी के उपयुक्त यन्‍्त्रो के निर्माण का अमीतक समुचित प्रयास नहीं 
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किया गया । इस कारण, जो दोष सरकार तथा समाज का है, उसके लिए लिपि 
को दोषी ठहराना न्यायसड्भत नहीं। यो, जहाँ थोडी सी असुविधा उठा लेने से 
चैज्ञानिकता की रक्षा होती हो, वहाँ उस असुविघा को असुविधा मानना ही भूल है । 


(१४) छस्व 'इ की मात्रा (() का विधान -- 


यह खेद से अधिक आइचये की बात है कि इस देश के शत-प्रतिशत विद्वानों 
सेवर्ग के पीछे लगायी जाने वाली “'इ” की मात्रा /' के विधान को एक स्वर से 
अवैज्ञानिक घोषित किया है । इसका एकमातन्र कारण नागरी के अक्षरात्मक स्वरूप 
की विशेषताओं के सूक्ष्म जाव का अभाव कहा जा सकता है। मात्रा-चिह्नो के 
सम्बन्ध मे यह सभी जानते है कि वे स्वृतन्त्र बणं नहीं, अपितु स्वर-वर्णो के ऐसे 
कल्पित चिह्न है, जो व्यञ्जन वणो के साथ युक्त होकर उनमे अपने से सम्बद्ध स्वर 
की उपस्थिति की सूचना देते है। मात्रा चिह्नो के प्रयोग की पद्धति साड्ू तिक है । 
वे वर्ण के किस ओरः लगते हैं, इसका कोई महत्त्व नही होता । वे चाहे वर्ण के जिस 
ओर भी लगें, प्रत्येक स्थिति में वे उस वर्ण से अपने से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति 
के सूचक होते हैं। इस कारण मात्रा के स्थान को ही, उससे सम्बद्ध स्वर का स्थान 
भान लेना एक बहुत बडी भूल है। यदि ऐसा होता तो मात्राएँ वर्ण के चारो ओर 
न आकर केवल वण्ण के बाद आती, जिस प्रकार वर्णात्मक लिपि मे मात्रा का कार्य 
करने वाले स्वर आते है। अत स्पष्ट है कि महत्त्व केवल मात्रा के सड्धू, त का 
होता है, उसके स्थान का नही । यदि विद्वानों की समझ में इतनी सी वात आ गयी 
होती, तो वे “इ! की मात्रा के प्रयोग की पद्धति को कभी अवैज्ञानिक नही कहते । 


थोडी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाय कि मात्रा का स्थान ही 
स्वर की उपस्थिति का भी स्थान होता है, तो उस स्थिति में केवल इ की मात्रा 
को ही नही, ए और ऐ की मात्राओ को भी अवैज्ञानिक मानना होगा, जो वर्ण के 
ऊपर ही विराजमान रहती हैं, जैसे--क्रे और के | ये मात्राएं चू कि वर्ण के ऊपर 
अर्थात्‌ वर्ण के पूर्व ही आती है, इसलिए इनसे सम्बद्ध स्वरो का उच्चारण भी नीचे 
के व्यञ्जनो के उच्चारण के पूर्व ही होना चाहिए, क्योकि यही तक इ की मात्रा 
को वर्ण के पूर्व लगाये जाने के विपक्ष में भी दिया जाता है । ऐसी स्थिति में मात्राओं 
को तोडकर घ्वनि-विश्लेपण करने से के >5 एक और के ८ऐक होगा, जिसे मानने 
को कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत नही होगा । अत. स्पष्ट है कि मात्राओ के स्थान को 
स्वर की उपस्थिति का स्थान नही स्वीकारा जा सकता । 


उपयु कत स्थापना को सिद्ध करने के लिए अन्य लिपियो से भी प्रमाण दिये 
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जा सकते हैं, उदाहरणार्थ-त्रेगला लिपि को लें, जो देवनागरी के समान ही 
आक्षरिक भौर उसी से उद्भूत भी है। वेंगला में इ के अतिरिक्त ए और ऐ की 
मात्राएँ भी वर्ण के पूर्व ही लगती है । यदि मात्राओ के स्थान का महत्त्व होता तो 
तागरी से वेंगला मे जाकर ए और ऐ की मात्राओं का इस प्रकार स्थान-परिवर्तन 
सम्भव नही होता । इससे श्विद्ध है कि मावाएँ वर्ण से अलग, स्वर की उपस्थिति 
के स्थान का सड्ड त नही दे सकती है । 

स्वय नागरी में ही इस स्थापना की सत्यता को प्रमाणित करने वाले कई 
प्रमाण मिलते है, उदाहरणार्थ उ और ऊ की मात्रा पर विचार करें। ये मात्राएँ 
अन्य वर्णो के साथ जहाँ उनके नीचे लगती है, जैसे कु, क्‌ आदि में, वही र के नीचे 
नहीं लगकर उसके पेट मे लगती है, जैसे--र और रू । यदि मात्राएँ अपने-अपने 
स्थानों के कारण सार्थक होती तो भिन्‍न-भिन्‍न वर्णों के साथ उनका हमेशा किसी 
एक ही स्थान में सयोग होता, भिन्‍त-भिन्‍त स्थानों मे नही । अत यह एक प्रत्यक्ष 
सत्य है कि मात्रा के स्थान का कोई भी महत्त्व नही होता । 


यहाँ संक्षेप में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि मात्राओं को वर्ण के 
चतुर्दिक्‌ लगाने की आवश्यकता क्यो पडी। इसका एकमात्र कारण उनकी सख्या 
का आविक्य है। भ को छोडकर अन्य सभी स्वरो के लिए स्वतन्त्र मात्रा-चिह्न है, 
जिनकी संख्या ऋ, ऋ, छू, छू तथा अनुस्वार-चन्द्रविन्द् को लेकर १५ होती है। 
इतने चिह्नी का प्रयोग वर्ण मे केवल एक या दो ओर में किसी भी प्रकार सम्भव 
नहीं था। वैसा करने से अनेक प्रकार के भ्रम तथा सन्देहो के उत्पन्त होने की 
सम्भावना थी । इसीलिए स्पष्टता और सुविधा को ध्यान मे रखकर मात्रा-चिह्नो 
के भ्योग का स्थान वर्ण के चारो ओर नियत किया गया , क्योंकि ये मात्राएँ 
सच त चिह्नममात्र थी, वर्ण नहीं। देवनागरी को अक्षरात्मक रूप देने के लिए 
मात्राओं के इस वैज्ञानिक विधान मे प्राचीन भारतोय विद्वानों ने जितनी सूक्ष्म दृष्टि, 
वैज्ञानिकता तथा व्यावहारिकता का परिचय दिया है, उसे देखकर लिपि का कोई 
भी म्मन्न श्रद्धावनत हो सकता है। इसके नागर! या 'नागरी” नाम की सार्थकता 
का यह भी एक कारण है। ऐसी वैज्ञानिक लिपि के विरुद्ध उँगली उठाने के पूर्व 
विद्धानो को अपने ज्ञान की पू'जी ट्टोल लेनी चाहिए। 

ह एतद्विपयक्त उपयु कस सम्पर्ण विवेचन के निष्कर्प को सूत्ररूष में निम्नलिखित 
त्रकार से रदवा जा सकता है-- 
(ऊ) मात्राएँ स्वतन्श्र स्वर वर्ण नही है, स्वर वर्णों के सद्भोतात्मक सूक्ष्म 


खिल्त हं। (व) माजाएँ जिस बर्ण मे लगती है, उप्तमे अपने से सम्बद्ध स्वर की 


ध्ु 


री 
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उपस्थिति का सद्डात देती है। (ग) मात्राओ के प्रयोग की पद्धति साइू तिक है। 
(घ) मात्राओ के अपने स्थान का महत्त्व नही होता । (ड) मात्रा का अपना स्थान, 
उससे सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति के स्थान का सूचक नहीं होता (च) मात्रा जिस 
वर्ण मे लगती है, उससे सद्डू तित स्वर की उपस्थिति उसी वर्ण मे होती है । (छ) 
विश्लेषण करने पर मात्रा द्वारा सड्भू तित स्वर सदा सम्बद्ध वर्ण के पण्चात्‌ रकक्‍्खा जाता 
है, जंसे--चन्द्रिका -चू +अ+न्‌+द+र+इ+क-+आ । (ज) वर्ण से अलग 
किये जाने पर मात्रा का अपना रूप लुप्त हो जाता है और उससे सम्बद्ध स्वर उस वर्ण 
के पश्चात्‌ प्रकट हो जाता है। (झ) सुविधा तथा स्पष्टता के लिए मात्राएँ वर्ण के 
चारो ओर पूर्व निश्चित स्थानों पर लगायी जाती है । 


नागरी के मात्रा-विघान की उपयुक्‍त विशिप्टताओ को समझ लेने के वाद 
कोई भी व्यक्त 'इ' की मात्रा या किसी भी अन्य स्वर की मात्रा के प्रयोग की 
पद्धति को अवैज्ञानिक कहने की भूल नही कर सकता । मात्राओ की यह साइ्डू तिक 
पद्धति देवनागरी के अक्षरात्मक स्वरूप की एक ऐसी विशेषता है, जो उसे ससार 


की अन्यान्य सभी लिपियो से अधिक विकसित, सन्तुलित एवं श्रष्ठ प्रमाणित 
करती है । 


(१५) “अ' की बारहखड़ी की अवेज्ञानिकता 


कुछ विद्वानों का ऐसा सोचना स्वाभाविक है कि जब अ मे मात्रा लगाकर 
भा, जो और औ वन सकते हैं तो फिर ि, औ, अं, आओ, ओ और अं भी क्यो नही 
वन सकते १ किन्तु, विचार करने पर स्पष्ट होगा कि यह तर्क ऊपर से जितना 
निर्दोष प्रतीत होता है, उतना वास्तव मे है नही | सच पूछा जाय तो आ, भो और थो 
में भी केवल आ और औ अदोप हैं, अन्यथा ओ के लिए भी कोई स्वतन्त्र वर्ण ही 
होना चाहिए, और जैसा कि ओझा जी तथा अन्य विह्मानो ने लिखा है कि प्राचीन 
काल में ओ के लिए स्वतन्त्र वर्ण था भी, जो बाद मे किसी अज्ञात कारण से लुप्त 
हो गया । पुराने हस्तलिखित गन्थो मे कही-कही ओ के लिए डो रूप मिलता है, 
जो सन्धि-नियम की दृष्टि से शुद्ध भी है, किन्तु नागरी के आधुनिक रूप में प्रचलित 
ओ, किसी भी दृष्टि से शुद्ध और वैज्ञानिक नहीं है, यह वात नीचे के विवेचन से 
#पष्ट हो जायगी । 


नागरी के निर्माताओ ने मात्रा-चिह्लो के लिए जो लक्षण और कायये स्थिर 
किये थे, उन्हे ध्यान मे रखने पर, अ मेमात्रा लगाकर स्वरो का स्वरूप निर्मित 
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करने में उनके सम्मुख विश्लेषण की वैज्ञानिकता तथा सन्वि-नियमों के निर्वाह की 
समस्या उत्पन्त हो जाती थी । उस निक्रप पर केवल आ और ओ रूप ही थुद्ध 
ठहरते थे । इसलिए इन दोनो को तो इसी रूप मे रवखा गया, किन्तु शेप के लिए 
स्वतन्त्र वण निर्मित किये गये । ओ के सम्बन्ध में हम पहले बता चुके है कि उसका 
प्राचीन शुद्ध कप उो था, जो वाद में वतंमान अशुद्ध रूप ओ मे, सम्भवत ओ के 
साम्य पर परिवर्तित हो गया । 


अब हम इस तथ्य पर विचार करें कि अ में मात्रा लगाकर अन्य स्वरवर्णो 
की रूप-रचना में कौन सी अथशुद्धि वाबा बनती थी ) यह हम पहले भी बता चुके हें 
कि मात्राएँ स्वस्वर्णों के सट्ट त-चिह्न है और ये चिह्न जिस किसी भी वर्ण में लगते 
है, उसमे अपने से सम्बद्ध स्वर॒की उपस्थिति सद्डी तित करते है । इसके अतिरिक्त 
यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि घ्वनि-विश्लेपण के क्रम में मात्रा का अपना 
सप लुप्त हो जाता हैं जौर उससे सम्बद्ध स्वरवर्ण,, उस वर्ण के परे आ जाता 
है, जिसके साथ वह मात्रा जुडी रहती है, ज॑से--चिन्तन >- च्‌ +-इ+न्‌+त्‌ +अ + तू ने 
अ | यह व॑ज्ञानिकता की माँग है कि मात्रा के सम्बन्ध में इन नियमों का सर्वत्र 
पालन हो । इस दृष्टि से अ में मात्रा लगाकर स्वर-वर्णों के जो रूप निष्पन्त होते 
है, उनमे से अधिकाश विश्लेपण क्रो कसौटी पर सन्बि-नियमो की दृष्टि से अपेक्षित 
परिणाम नही उत्पन्त करते, जो निम्नलिखित विश्लेपण को व्यानपूर्वक देखने से 
स्पप्ट होगा-- 


“» (भका ऋत्र+आून-आ रे दीघंसन्धि 
- (अ+स)-"-अ+इ >-ओ गुण ,, » 
- (अ+)5ल्‍अ+ईन-॑ओ किए 
| (अन+- )लतअ+उन्ओ पे 


“| (अ+,)|अ+ऊच-ओो कम 
शा (अक+ )#१+एच्ल्ज 
“| (अर्नाी]--ब+ऐक्‍क्- अं किक 
- (अ+])च"ञ् +ओ 5-ओऔी 
- (अ+)ज>्+ओौचू-ओ 
.. . गांगरी स्वर के उपयुक्त विब्लेपण में सस्वि-नियम की दृष्टि से केवल आ, 
जे कौर जौ के न्‍प ही शुद्ध ठहरते है। ऐसी स्थिति मे देवनागरी के निर्माताओं के 
लि आ, ते और वो के बनिरिक्त अन्य सभी स्वरो के लिए स्वतन्त्र वर्ण बनाना 
अनिद्ययं दा। उसीलिए उन्होने प्राय प्रत्येक के लिए स्वतन्त्र वर्ण की रचना की । 
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यदि अ मे मात्रा-प्रयोग के द्वारा सभी स्वरवर्णों का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध 
होता, तो वे निश्चय ही इतने अबोध नही थे कि वर्णमाला में अनावश्यक स्वतन्त्र 
वर्णो की जमघट लगाते । अ का रूप शुद्ध होते हुए भी सम्भवत इसलिए नही 
स्वीकार किया गया कि वर्णानुक्तम मे इसका स्थान ए के बाद पडता था, अतः 
इसके लिए वैकल्पिक रूप ऐ सम्भव था। निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि 
नागरी में वर्तमान ओ के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरवर्णों के रूप वैज्ञानिक एवं 
अनिवार्य है | 


(१५) ध्वनि-विश्लेषण की क्षमता 


नागरी के मात्रा-चिह्नो के साद्) तिक स्वरूप तथा उनकी कार्यंगत विशेंष- 
त्ताओ के सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव के कारण अनेक विख्यात भाषाशास्त्रियो ने भी इस पर 
यह भ्रामक आरोप लगाया है कि इसमे रोमन के समान ध्वनि-विश्लेषण की क्षमता 
नही है। एक विद्वान ने इस आरोप को सिद्ध करने के लिए “चन्द्रिका' शब्द का 
(विश्लेषण इस प्रकार किया है-च्‌ +अ+- +न्‌+द्‌ू+*२+क्‌+भा । उन्हे वागरी 
के स्वरूप का इतना भी ज्ञान नही है कि इसमे विश्लेषण के क्रम में मात्रा-विक्न का 
लोप हो जाता है और उससे सम्बद्ध स्वरवण उस वर्ण या वर्ण-समृह के बाद 
प्रदशित होता है, जिसके साथ वह मात्रा जुडी रहती है, जैसे--चन्द्रिका +- 
च्‌ू+अन+न्‌+द्‌ू+२+-इ+क्‌+भजा | इसी तरह अनेक विद्वान यह नही जानते 
कि देवनागरी के मात्रा-चिह्ल वर्ण नही हैं, अपितु स्वर वर्णो के ऐसे सद्भ त-सूचक 
भिन्न मात्र है, जो जिस वर्ण मे जुडते हैं, उसी वर्ण मे अपने से सम्बद्ध स्वर की 
उपस्थिति की सूचना देते है, व कि उस स्थान में, जहाँ वे स्वय रहते हैं। यदि 
देवनागरी की मात्रा की इस साइट तिक कार्य-पद्धति का ज्ञान विद्वानों को रहता, तो 
वे कदापि इसकी विश्लेषण-क्षमता पर सन्देह नहीं करते। सच पूछा जाय तो 
नागरी लिपि विश्लेषण एव सयोजन, दोनो ही दृष्टियो से, ससार की अद्वितीय 
लिपि है। इससे अधिक वैज्ञानिक विश्लेषण अन्य किसी भी लिपि मे सम्भव नहीं । 
रोमन लिपि, जिसमे चन्द्रिका, चान्द्रिका, चान्द्रिक तथा चन्द्रिक इन चारो में कोई 
भिन्‍नता नही प्रदर्शित की जा सकती तथा सबको एक ही प्रकार से 04]0)₹ & 
लिखा जाता है, तथा जिसमे वर्नार्ड शाँ के अनुसार फिश (पड) और घोटी 
(७४077 ) दोनो के समान उच्चारण सम्भव है, उपसे देवनागरी जैसी वैज्ञानिक 
लिपि को किसी भी दृष्टि से हीन बताना अपने ही अज्ञात का प्रदर्शन करना है । 


१. भो० ना० त्ति०, भा० वि०, पृ० (५५४ | 


११६ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 


(१७) लेखन में हाथ उठाने की वाध्यत्ा 


ससार में ऐसी कोई भी लिपि नही, जिसमें लिखते समय हाथ न उठाना 
पड़ता हो । रोमन में भी टी (४) को काटने के लिए, आइ (3) पर बिन्दु देने के लिए 
तथा अनेक विराम-चिह्नो आदि के प्रयोग के लिए वार-वार हाथ उठाना ही पडता है। 
फिर इसे देवनागरी का ही दोष कैसे कहा जा सकता है ” जहाँ तक हाथ उठाने के 
कारण लिखने में मन्दता का प्रग्न है, यह तर्क॑नितान्त भ्रममुलक है। लिपि में 
बाबा यथा मन्दता हाथ उठाने से नही आती । उदृ में नुक्तों की अधिकता के कारण 
जितनी वार हाथ उठाना पडता है, उतनी वार गायद ही किसी लिपि में उठाना 
पहइता हो । किन्तु लिखने वाले उसमे भी विल्कुल आशथुलिपि के समान द्र तगति से 
लिखते है ।” अ्षत् देवनागरी के विछुद्ध यह आरोप निरावार है कि उसमे अधिक 
वार हाथ उठाने से लिखने की त्वरा में कमी आती है ! 


(१५) वर्ण की अपर्याप्तता 


यह किसी भी लिपि के लिए सम्भव नही हैं कि उसमे ससार की सभी' 
भाषाओं की ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र वर्ण हों। किसी लिपि का सम्बन्ध जिस 
भाषा से होता है, उसमें उसी की घ्वनियों के सूचक वर्ण होते है। ऐसी स्थिति 
में अगर देवनागरी में हिन्दीतर भाषाओं की कतिपय घ्वनियो के लिए वर्ण नही हैं, तो 
यह इसका दोप नहीं माना जा सकता । जैसे-जैसे इसका सम्बन्ध अन्य भाषाओं से 
धढ्ता जायगा, वैसे-बंसे इसमे आवश्यकतानुसार नयी ध्वनियों के लिए वर्ण भी 
बढ़ते जायेंगे । अभी भी संसार की जितनी व्वन्यात्मक लिपियाँ हैं, उनमे सबसे 
अधिक व्वनियों के लिए वर्ण देवनागरी मे ही हैं । 


(१९) प्राविधिक उपयोग की योग्यता 


यह कहना कि नागरी का स्वरूप 'कोडवर्ड सा (सद्झ[त शब्द), शॉर्ट हैण्ड 
(घीघ्नलिपि), मोसंकोड (तार) तथा टेलीगिण्टर (दूरालेखन) आदि प्राविर्िक 
उपयोगो के अनुकूल नहीं है, तक नहीं, कुतर्क है। वर्तमान दगाब्दी में आकरे 
तो इस आरोप की व्यर्थता स्वत्त प्रमाणित हो गयी है, जबकि देवनागरी 
के इन या ऐसे अधिकाण अमावो की पूछि हो चुकी है और थेपष की भी होने ही 
वाली है । 


4932 440. एप जम मिक मिनी ल कक 


मसागरी-विरोधी आन्दोलन ११७ 
(२०) स्थान, श्रम एवं सप्तय का व्यय 


प्ागरी के विपक्ष मे ऐसा मानने का कोई भी सैद्धान्तिक या व्यावहारिक 
फारण नही है कि इसके मुद्रण मे रोमन की अपेक्षा अधिक स्थान, श्रम एवं समय का 
व्यय होता है। कुछ लोग यह तक देते है कि देवनागरी में तिमड्जिला सड ग्रथन 
करना पडता है--भर्थात्‌ एक पक्ति छापने के लिए तीन प क्तियाँ सड ग्रथित करनी 
पडती हैं, मध्य की पक्ति मुख्य रूप से वर्ण के लिए और ऊपर-वीचे की मात्राओ के 
लिए। इस कारण इसमे अधिक स्थान, श्रम और समय का व्यय लगता है। यह 
आरोप लगाने वाले प्राय यह भूल जाते हैं कि देवनागरी में यदि मात्राओ के कारण 
ऊपर-तीचे का स्थान घिरता है, तो रोमन मे मात्राओ के लिए प्रयुक्त होने वाले 
स्वरवर्णों के लिए आमने-सामने का । देवनागरी मे जितना एक वर्ण के स्थान में 
लिखा जाता है, उतने के लिए रोमन मे कभी-कभी सात वर्णो का स्थान लगता है, 
जैसे-प्र --'प्तार006प आदि | ऐसे भी सामान्यतः रोमन में देवनागरी से 
अधिक स्थान लगता है, जैसे--नॉलेज--|ए0५७,४70058, क्‍्यू--(20ऋएफछ 
आदि । इस प्रकार देवनागरी मे यदि मात्राओं के कारण कुछ अधिक स्थान लगता 
भी है, तो वर्ण-सयोजन की पद्धति तथा एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होने के 
कारण बहुत अधिक स्थान की बचत भी होती है। सब मिलाकर देवनागरी में 
रोमन से अधिक स्थान लगने की बात व्यथ॑ प्रमाणित होती है। जहाँ तक श्रम और 
समय का प्रश्न है, कुछ लोग देवनागरी के वर्णाधिक्य, मात्रा-चिह्न तथा सयोजन- 
पद्धति के कारण सड ग्रथन में अधिक श्रम की कल्पना करते है। यहाँ यह स्मरण 
रखना चाहिए कि रोमन मे बडे-छोटे (कैपिटल और स्मॉल) वर्णों को मिलाकर 
उनकी अनिवाय सख्या ५२ होती है। तब इतना सही है कि देवनागरी मे मुद्राओं 
(टाइपो) की सख्या रोमन से अधिक लगती है, किन्तु यह इसकी उस पूर्ण 
वैज्ञानिकता की माँग है, जो रोमन मे कभी आ ही नही सकती । इसके अतिरिक्त 
यह मानने को कोई भी प्रकाशक या प्र स-मालिक प्रस्तुत नही हो सकता कि रोमन 
की पुस्तको से देवतागरी की पुस्तकों की छपाई मे अधिक व्यय लगता है, यो विपक्षी 
चाहे जो कहे । 


(२१) वत्वरापूर्ण ठद्धून-यन्त्र का मभाव 


नागरी में यदि रोमन के समान त्वरा वाले टस्धुत-यन्त्र का अभाव है, तो 
वह इसलिए नही कि देवनागरी का स्वरूप उसके प्रतिकूल है, वल्कि इसलिए कि 
उसके अनुरूप मुद्रीपटल वाले टड्धून-यन्त्र के निर्माण का पहले कभी प्रयास नही किया 


श्श्ध नागरी लिपि और हिन्दी-व्त॑ नी 


गया । आज तक प्राविधिक दृष्टि से देवनागरी की जो भी उपलब्धियाँ हैं, वे सब 
गेर सरकारी सस्‍स्थाओ और व्यक्तियों के प्रयास के फलस्वरूप ही ।' अत'* सरकार 
और देवनागरी-विपक्षियो के दोष को देवतागरी का दोप मानता कथमपि उचित 
नही है। 


समर य 9-5 25५, 
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सलध्य्याय्य 
&: 
नागरी-प्रचार-प्रसार-ख्रान्दोलन 


रोमन लिपि के समथंको के द्वारा प्रचारित नागरी-विरोधी आन्दोलन की 
प्रतिक्रिया ने देश मे दो और अन्य प्रकार के आन्दोलनों को जन्म दिया, जिनमे से 
एक था 'नागरी-प्रचार-प्रसार-आन्दोलन' और दूसरा था 'नागरी-सुधार-आन्दोलन' । 
आगे चलकर इनमे से प्रथम का परिणाम नागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा के उत्थान 
की दृष्टि से जितना ही अधिक साधक और हितकर प्रमाणित हुआ, दूसरे का 
उतना ही अधिक वाघक और अहितकर । इस कथन की सत्यता आगे के विवेचन 
से स्वत. स्पष्ट तथा प्रमाणित हो जायगी। इस अध्याय में 'नागरी-प्रचार-प्रसार- 
आन्दोलन” का मात्र सक्षिप्त परिचय देना ही मेरा अभीष्ट है। “नागरी-सुवार- 
आन्दोलन' का विवेचन आगे के अध्याय मे किया जायगा । 


भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि के प्रयोग का प्रस्ताव उस समय 
लोगो के सम्मुख आया, जबकि सम्पूर्ण देश मे राष्ट्रीय जागरण की लहर व्याप्त हो 
चुकी थी | इस कौरण मुट्ठी भर स्वार्थी एवं सद्धीर्ण प्रान्तीयतावादी मनोवृत्ति वाले 
रोमन-समर्थंक भारतीयो के अतिरिक्त प्राय सबने उस प्रस्ताव का विरोध किया । 
उस समय कुछ दूरदर्शी महापुरुषों ने किसी एक समथे भारतीय भाषा तथा लिपि के 
सूत्र मे समस्त भारतीय प्रान्तो को निवद्ध कर राष्ट्र की भावात्मक तथा सास्क्ृतिक 
एकता की नींव को सुदृढ करने की लोक-हितकारी योजना वनायी। इस कार्य के 
लिए, बहुत चिन्तन-मनन के परचात्‌, उन लोगो ने अन्त में हिन्दी भाषा और 
नागरी लिपि को ही योग्य ठहराया । इसके बाद हिन्दी तथा अहिन्दी, दोनों तरह 
के प्रास्तो के उन राष्ट्रप्न मी पुरुषाथियो ने हिन्दी और नागरी का पक्ष लेकर रोमन 
के विरुद्ध इसके व्यापक प्रचार एवं प्रसार का प्रयत्न प्रारम्भ किया । 


१२० नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


अ हन्दी-भाषी प्रान्तो मे नागरी लिपि के प्रचार का प्रयत्न दो रूपो मे हुआ, 
एक तो हिन्दी के प्रचार के माध्यम से हिन्दी की अपनी लिपि के रूप मे और दूसरे 
हिन्दीतर भाषाओं के लिए प्रस्तावित साव॑ं देशिक लिपि के रूप मे | 

हिन्दी प्रचार के माध्यम से नागरी के प्रचार का प्रयत्न करने वाले प्रारम्भिक 

पृम्पो में सम्भवत सबसे पहला नाम बच्धाल के राजा राममोहन राय का आता 
हैं। उन्होंने १८२६ ई० से ही अपने पत्र वबद्ुदृत' मे, जो हिन्दी, भँगरेजी, वँगला 
और फारसी लिपियो में छपता था, स्वय हिन्दी में लिखना तथा दूसरो को हिन्दी 
में लिखने के लिए प्रोत्माहित करना प्रारम्भ कर दिया था ।* दूसरे महापुरुष महपि 
दयानन्द सरस्वती थे, जिनकी मातृभाषा गुजराती श्री, किन्‍्तु उन्होंने अपना 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'सत्या्थ प्रक्राण' हिन्दी भापा तथा देवनागरी लिपि 
लिखकर प्रकाशित कराया । इन महापुरुषो ने आज से सैकडो वर्ष पूर्व हिन्दी 
भाषा तथा देवनागरी लिपि को, भारत की राष्ट्रभापा तथा राषप्ट्लिपि के रूप में 
स्वाकार कर, आहेतु हिमाचल उसके प्रचार एवं प्रसार का प्रयत्त किया था। इनके 
पच्चात्‌ कथवचन्द्र सेन, भूदेव मुखर्जी, महात्मा हसराज, स्वामी श्रद्धानन्द, लोकमान्य 
वालगज्ञाबर तिलक, महामना प० मदनमोहन मालवीय, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, 

त्मा गाँवी, काका कालेलकर, पुरुपोत्तमदास टण्टन, विनोवा भावे आदि सैकडों 
राष्ट्रहित॑पियो ने देश की राजन दिक, भावात्मक एवं सास्कृतिक एकता के लिए 
हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि को सम्पूर्ण देश के लिए अनिवार्य घोषित किया 
तथा उसके अन्‍्तरप्रान्तीय प्रचार एवं प्रप्तार का प्रयत्न किया । 

भारत की समस्त हिन्दीतर भाषाओं के लिए नागरी लिपि के प्रयोग का 

प्रस्ताव रखने वाले उदारचेता राषप्ट्रप्र मियो मे कलकत्ता हाइकोंर्ट के न्‍्यायावीन 
श्री भारदाचरण मित्र का नाम, देवनागरी-प्रचार के इनिहास में स्वर्णाक्षरा में 
अच्चित होने योग्य है । उन्होंने १९०५ ई० में ही अपने अकाटय तकों से देशवामियों 
के समक्ष यह स्पप्ट कर दिया था कि “अब भारत में एक लिपि के व्यवहार एव 
उसके आपेतु हिमाचल प्रसार का समय आ गया है और वह लिपि देवनागरी के 
अतिरिवत कोई दूसरी नहीं हो सकती ।'” उन्होने केवल भारतवर्ष में ही नही, अपितु 
लद्चा, ब्रह्मदेश, चीन, जापान, जावा सुमांचरा आ्ि देशो एवं हीपो से भी देवनागरी 
लिपि के प्रचार का प्रस्ताव रक्‍वा था तथा उसको कार्यरूप में परिणत करने की 
योजना भी बनायी थी। 
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सागरी-प्रचा र-प्रसा र-आन्दोलन १२१ 
१९०४५ ई० मे ना० प्र० स० काशी के द्वारा आयोजित एक परिपद्‌ में 
भाषण देते हुए लोकमान्य वालगड्भाधर तिलक ने कहा था कि “कुछ लोगो ने यह 
सुझाया है कि हम सब रोमन लिपि अपना लें । सज्जनो ! मेरी दृष्टि मे यह 
सुझाव गेखचिल्ली का सा है। रोमन वर्णमाला और रोमन लिपि अत्यन्त दोपपूर्ण 
है और जिन व्वनियों का हम प्रयोग कर सकते है, उन्हे लिखने मे नितान्त असमथ्थ 
है।” ' उन्होने देवनागरी-प्रचार के आन्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन की सज्ञा देते 
हुए कहा था कि “यह आन्दोलन उत्तर भारत मे केवल एक सर्वंसामान्य लिपि के प्रचार 
के लिए नही है, यह तो उस वृहत्तर आन्दोलन का एक अज्भ है, जिसे मैं राष्ट्रीय 
जान्दोलन कहूँगा |” “यदि भारत मे सभी आर्य एवं अनाये परिवार की 
भापाओ के लिए एक लिपि हो, तो भारतीय जनता की एकता और ज्ञान का 
अन्तरप्रान्तीय आदान-प्रदात सुगस हो जायगा। “ देवनागरी लिपि के द्वारा 
मराठी की तरह गुजराती, बच्भाली आदि भाषाएँ लिखना सम्भव होगा, तो देश के 
विषय का बहुत कायं सुलभ हो जायगा ।”* 


भारत के लिए एकमात्र सवंमान्‍्य लिपि के रूप मे नागरी के प्रस्तावको एव 
अचारको मे महात्मा गाँधी का अत्यन्त विशिष्ठ स्थान है। वे सभी दृष्टियों से 
आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ कर्णंघार तथा महानतम प्रभावशाली नेता थे, इस 
कारण उनके विचारों का महत्त्व किसी भी क्षेत्र में सर्वोपरि होता था। प्रारम्भ 
में कुछ विशेष कारणों से, वे देवनागरी के साथ उ हू लिपि के प्रचार को भी अनिवाययें 
मानते थे, जैसा कि १६१७ ई० मे भर्डोंच मे हुए गुजरात शिक्षा परिपद्‌' के अधि- 
चेशन तथा १९१८ ई० मे इन्दौर मे हुए 'साहित्य सम्मेलन” के अधिवेशन के उनके 
भाषणों से स्पष्ट होता है। किन्तु, उनका यह दृढ विश्वास था कि उदू या ससार 
की कोई भी अस्प्र लिपि नागरी के सम्मुख भारत मे अधिक समय तक टिक नहीं 
सकती । इसी विश्वास के बल पर उन्होने इन्दौर के साहित्य सम्मेलन' के 
अधिवेशन मे कहा था कि “ 'मुसलमान भाई उदू' से ही लिखेंगे। हिन्दू बहुत करके 
नागरी लिपि मे लिखेंगे। राष्ट्र में दोनो लिपियो को स्थान मिलना चाहिए। 
उसमे कुछ कठिनाई नही है । अन्त मे जिस लिपि मे ज्यादा सरलता होगी, 
उसकी विजय होगी ।” २६-७-१९२७ ई० के 'नवजीवन' में उन्होने लिखा था 
कि “सचमुच मेरा यह दृढ विश्वास है कि भारत की तमाम भाषाओं के लिए 
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श्र नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


एक ही लिपि का होना फायदेमन्द है और वह लिपि देवनागरी ही हो सकती 
है ।” रोमन का विसोव करते हुए ३-४-१९३७ ई० के 'हरिजन सेवक' में 
उन्होने लिखा था कि “कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम भी यूरोप की 
रॉमन लिपि को ग्रहण कर लें। लेकिन फिर वाद-विवाद के बाद यह विचार वन 
चुका है कि हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है और कोई नही | 
उद्दू को उसका प्रतिस्पर्वी बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उद या 
रोमन किसी में भी वैसी सम्पूर्णता या ध्वन्यात्मकता नही है, जैसी देवनागरी मे 
है ।” ३-७-१९३७ ई० के 'हरिजन सेवक' में स्पष्ट शब्दों में उन्होने यह घोषणा की 
कि “रोमन लिपि न तो हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि हो सकती है और न होनी 
चाहिए |” इसी प्रकार जब असम में कुछ जातियो को देवनागरी की जगह रोमन 
मे शिक्षा देने की आयोजना वनी, तो गाँधी जी ने १८-२-१९३९ ई० के 'हरिजन 
सेवक' में लिखा कि “मुझे माछूम हुआ है कि असम से कुछ जातियों को देवनागरी 
लिपि की जगह रोमन लिपि मे लिखना-पढना सिखाया जा रहा है । मैं अपनी राय 
जाहिर कर ही चुका हूँ क्रि अगर हिन्दुस्तान मे स्वमान्य हो सकने वाली कोई 
लिपि है तो वह देवनागरी ही, भले ही उसमे सुधार की ग्रु जाइग हो या न हो । 
गुद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जवतक मुसलमान भाई अपनी राजी से 
देवनागरी लिपि की श्रेप्ठता स्वीकार नही करते, तबतक उद्द या फारसी लिपि 
जहर जारी रहेगी । इत दो लिपियो के साथ रोमन का मेल नही बैठता । रोमन 
के समर्थक तो इन दोनो को रह कर देने की राय देंगे, किन्तु विज्ञान तथा भावना 
दोनो दृष्डियों मे रोमन लिपि नहीं चल सकती ।” इसी प्रकार १९४२ ई० मे हिन्दू 
विश्वविद्यालय' काशी के दीक्षान्त भाषण में जापानियों का दृष्टान्त देते हुए 
उन्होंने कहा था कि “जापानी लिपि बहुत कठिन है, फिर भी जापानियों ने रोमन 
लिपि को कभी नहीं अपनाया । उनकी सारी तालीम जापानी लिपि और जापानी 
जुवान में दी जाती है ।”' 
शारदाचरण मित्र एवं गाँवी जी के समान ही देश के जिन अन्य सैकडों 

विद्वानों ने नागरी को भारत की एकमात्र सर्वमान्य लिपि के रूप में प्रचारित एव 
प्रसारित करने का यत्न किया, उनके नाम कभी भुलाये नही जा सकते । 

े हिन्दी के साथ नागरी के अन्तरप्रान्तीय प्रचार-प्रसार के उद्देइ्य से विद्वानों 
के द्वारा देश में अनेक सस्थाओ की स्थापना हुई, अनेक समितियाँ बनी तथा अनेक 
पत्न-पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया । सघ्थाओं में काशी की 'नागरी 
जिया कम पआ पा ना?, द० भा हिए० प्र० आ० स० इ०, पृ० २१३ | 
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प्रचारिणी सभा' सम्भवत सर्वाधिक प्राचीन है, जिसकी सस्थायना जुलाई, १८९३ 
ई० में हुई थी। इसका सर्वाधिक प्रमुख उदद श्य देवनागरी लिपि का प्रचार करना 
ही था, जो इसके नाम से स्वत्त स्पप्ट है। इसके पश्चात्‌ १० अक्टूबर, १९१०० में 
“हिन्दी साहित्य सम्मेलन' प्रयाग की, १९१८ ई० मे 'हिन्दी-प्रचार-सभा', मद्रास की, 
१९३६ ई० में 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति', वर्धा की तथा इसी प्रकार की अनेक 
छोटी-बडी सस्थाओं की, सारे देश मे स्थापता होती रही, जिनके द्वारा हिन्दी के साथ 
नागरो लिपि के व्यापक प्रचार को समुचित प्रोत्साहन एवं गति मिली । 

हिन्दी की लिपि के रूप मे नागरी के प्रचार की दृष्टि से यो तो सैकडो 
पत्र-पत्रिकाएँ निकली, किन्तु, हिन्दीतर भाषाओं की लिपि के रूप मे देवनागरी” 
को प्रस्तावित एवं प्रचारित करने वाली पत्र-पत्रिकाओं में श्री शारदाचरण मित्र 
की 'देवनतागर' नामक माप्तिक पत्रिका का स्थान सर्वोपरि है। १६०७ ई० में श्री 
शारदाचरण मित्र ने इस पश्निका का प्रकाशन प्रारम्भ किया था। इसमें भिन्‍्त- 
भिन्न भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि में छपा करते थे । उन्ही की देखादेखी 
कलकत्ते के प्रसिद्ध अंगरेजी मासिक 'मॉडन रिव्यू” और बँगल। प्रवासी के यगस्वी 
सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी ने भी “चतुर्भापी' नामक एक पत्र निकाला था, 
जिसमे हिन्दी, गुजराती, मराठी और वँगला, इन चारो भाषाओ के लेख देवनागरी” 
मे प्रकाशित होते थे । दुर्भाग्य से ये पत्र-पत्रिकाएँ अकाल में ही कांलकवलित होः 
गयी | देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ १९५३ ई० मे राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद के सरक्षकत्व मे अस्तद्भुत 'देवनागर' का त्रैमासिक पत्रिका के रुप में पुन 
प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, किन्तु वह अधिक दिनों तक नहीं चल सकी | इन पत्र- 
पत्रिकाओं के अतिरिक्त ऐसी और भी सैकडो पत्र-पत्रिकाओ ने देवनागरी के प्रचार-- 
कार्य को आगे बढाया, जिन सब का विवरण स्वतन्त्र शोध का विषय है । 

इस प्रकार रोमन लिपि की चज्भूल से भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए: 
तथा भारत की राष्ट्रीय, राजनैतिक, भावात्मक एवं सास्कृृतिक एकता की नींव को 
सुदृढ करने के लिए देश के प्रात स्मरणीय महापुरुषो के द्वारा नागरी लिपि के 
प्रचार एव प्रसार का पवित्र अनुष्ठान प्रारम्भ किया गया। आज उसी का फल हे 
कि नागरी भारतीय स विधान मे राष्ट्र लिपि के पद पर आसीन है तथा देश के 
कोने-कोने मे वह व्याप्त है। फिर भी उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति अभी नही हो 
पायी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी कुछ रोमन-समर्थक यहाँ बचे हुए 
हैं, जो अनेक कारणो से, जिनकी चर्चा ऊपर हो चूकी है, नागरी का विरोध अपना 
परम कत्तंव्य समझते हैं, किन्तु भविष्य मे उनकी पराजय निश्चित है । 

श्ड 


च्््लध्य्य्याय्य 
:१०-: 


प्सागरी-सुधार-अआरन्दोलन 


यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि रोमन लिपि के समर्थकों द्वारा 
सतागरी पर आरोपित अधिकाश्ञ आक्षेप निराधार और अआमक थे, किन्तु वें इतनी 
बार और इतसे प्रकार से दृहराये गये थे कि अनेक नागरी-समर्थकों ने भी, बिना 
साम्भीरवापूर्वक विचार किये ही, उन्हें सत्य मात लिया तथा नागरी को उन 
मिथ्या कल्पित चुटियो और दोपो से भीघ्न मुक्त करने को आतुरतापूर्वक प्रयत्नशील 
“हो उठे । इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में नागरी-सुवार-आन्दोलन की एक हवा 
न्‍सी बह गयी । 


किन्तु, नागरी-सुधार-आन्दोलन के मूल में केवल उपग्रुक्त कारण को ही 
-मान लेना समीचीन नहीं होगा। निध्चय ही उसके मूल में कतिपय अन्य गौण 
स्थितियाँ भी थी । उदाहरणार्थ, जब नागरी में लिखित हिन्दी, भारत की राजभाषा 
'घोषित की गयी औौर तदनुरूप उत्तर प्रदेश, विहार, पञ्जाव, मध्यप्रदेश तथा 
राजस्थान की प्रादेशिक सरकारों ने इसे गीघरातिगीघ्र शासत-व्यवस्था में व्यवहंत 
करने का निर्णय लिया, तव यह आवश्यक हो गया कि परिवर्तित परिस्थितियों तथा 
यान्त्रिक साधनों के अनुकूल इस लिपि में कुछ ऐसे सुधार किये जायें, जिससे 
यह अपनी प्राचीनता, सरलता, सुन्दरता तथा बैज्ञानिकता का निर्वाह करते हुए 
कतिपय नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी समर्थ हो सके । 
यदि सूद्ष्मतापूर्वक विचार किया जाय, तो पता चलेगा कि नागरी लिपि मे 
सुधार फी जो प्रारम्भिक आवध्यकताएँ उभरी, वे बेगरेजी के टद्धून-यन्त्र के अनुकूल 
“नागरी को बनाने के प्रयास के कारण। सुवार की अधिकाञ योजनाएँ अपने मूल 
ऋप में ददून-यन्त्र से सम्बद्ध हैं और सुबारको में से प्राय अधिकांण ने यही प्रयोग 
क्रिया कि ट्खून-बन्त के अनुकूल लिपि में कैसे परिवर्तन लाये जायें । होना यह 
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चाहिए था कि नागरी के अनुकूल टड्डून-यन्त्र बसते, जबकि प्रयास टद्धून-यन्त्र केः 
अनुकूल नागरी लिपि में सुधार लाने का हुआ । 


इससे स्पष्ट है कि यह आन्दोलन वहुलाश में उचित तथा सुविचारित नही” 
था; क्योकि इसमे गम्भीर वैज्ञानिक दृष्टि तथा दूरदशिता का नितान्त अभावः 
था। इस आधार पर इसे आवेशमूलक प्रतिक्रियावादी आन्दोलन कहना अनुचित या 
असज्ुत्त नही माना जायगा । अपने आधारभूत दोपो के कारण ही यह आन्दोलन 
अन्त मे असफल प्रमाणित हुआ, किस्तु इसके दुष्परिणामों से नागरी वज्चित नही रह 
सकी । आज भिन्न-भिन्न प्रान्तो की विभिन्‍न साहित्यिक सस्थाओ तथा व्यक्तियों के: 
द्वारा प्रकाशित शताधिक पुस्तको में पायी जाने वाली नागरी के स्वरूप की अनेक- 
रूपता हमारी उपयुक्त स्थापना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नागरी के स्वरूप की यह 
अनेकरूपता, सम्भव है कि भविष्य में इपे कई शाखाओ में विभक्‍त कर दे और फिर 
उनसे कई नयी-तयी लिपियाँ उत्पन्न हो जाये, किन्तु उससे नागरी की अपनी ही 
शक्ति क्षीण होती जायगी । अगर कही ऐसा हुआ, तो भविष्य में उसका समस्त दोष 
देवनागरी लिपि के इन सुधारको के मत्ये ही मढा जायगा । 

हमारे उपयुक्त आक्षेप का आशय यह कदापि नही है कि तागरी लिपि: 
सर्वंधा निर्दोष है और उसमे किसी प्रकार के परिष्करण या परिवर्धंन की सम्भावना 
हो ही नही सकती । हमारा मन्तव्य यह भी नही है कि नागरी-सुधार से सम्बन्ध” 
रखने वाले सबके सब विद्वान अतधिकारी और अयोग्य थे या कि उनके हृदय मे 
देवनागरी के प्रति वास्तविक प्रेम नही था या नही है । हमारा निवेदन मात्र इतना 
है कि देवनागरी के स्वरूप से सुधार की योजना बनाते समय तथा विभिन्‍न सुधारों 
का प्रस्ताव रखते समय विद्वानों ने अपेक्षित मात्रा में गम्भीरता, वैज्ञानिक दृष्टि 
तथा चिन्तन-मनन से काम नहीं लिया और न ही उसख्नसे होने वाले परिणामों पर 
ही ध्यान दिया। इस कार्य मे जो अतिरिक्त शीघ्रता बरती गयी, वह उचित 
नही थी । 


जहाँ तक नागरी के स्वरूपगत दोषो का प्रशइन है, यह पहले ही सिद्ध किया: 
जा चुका है कि इसमे 'ओ' स्वर और 'ख' व्यञ्जन के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नही 
है, जिसे अवैज्ञानिक और निवार्य कहा जा सके । किस्तु, दुर्भाग्य से इन सुधारको में 
कई ऐसे व्यक्ति भी थे, जो न तो नागरी के इतिहास एवं परम्परा से परिचित” 
थे और न वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक लिपि के अन्तर को ही जानते थे ।' फलतः- 
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लोगो ते रोमन-समर्थ कों द्वारा आरोवित निरावार कल्पित दोपो को भी सत्य समझ 
लिया । हाँ, प्राविधिक दृष्टि से निग्चच ही रोमन के समान देवनागरी में टद्धून, 
मुद्रण, दूरालेखन (टेलीप्रिण्टर), तार (मोसंकोड) आदि की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं 
थी | किन्तु यह दोप देवनागरी का नही, अपितु सरकार और लोगो की उपेक्षानीति 
का था। इसके लिए आवश्यकता थी नागरी लिपि के लिए अनुकूल यनच्त्र-निर्माण 
तथा निर्मित यन्त्रों मे सुधार के आन्दोलन की, न कि नागरी लिपि में सुधार की। 
किन्तु, उम समय यह छोटी सी वात भी लोगो की समझ में नहीं जायी और वे 
वस्त्र को घरीर के अनुरूप बनाने के बदले गरीर को ही वस्त्र के अनुकूल बनाने का 
प्रयत्न करने लगे | इसका परिणाम वही हुआ जो इस स्थिति मे प्राय. हुआ करता 
है, अर्थात्‌ घरीर तो वस्त्र के अनुकूल नही ही वन सका, हाँ काट-छाँट के प्रयत्न में 
वह बहुत-कुछ विकलाज़ू भौर विक्ृत मवश्य हो गया, जिसे उस रूप में पहचानने 
में सामान्य जनवर्ग ने अस्वीकार कर दिया। सारे सुधार प्रस्तावको के ग्रन्थों तक 
ही सीमित रहे, अन्यत्र नागरी अपने पूर्व निश्चित रूप में ही चलती रही । 
उपयु कत स्थिति का सद्भू त ठेते हुए डॉ० उदयनारायण तिवारी ने लिखा 

हैं कि नागरी लिपि के सुधार का कार्य यहाँ उस समय प्रारम्भ हुआ था, जब देश 
परतन्त्र था और जब राज-कार्य मे न तो नागरी का व्यवहार आवश्यक था और न॑ 
वह राष्ट्रलिपि के रूप में ही स्वीकृत थी। उस समय चारों ओर यह आवाज 
सुनाई पडती थी कि नागरी, टाइपराइटर के लिए अयोग्य है, इसके लिखने में गति 

ही है और इसकी छपाई में भी शिविलता है। इबर सविवान द्वारा नागरी के 
राष्ट्रलिपि घोषित होते ही विना किसी प्रकार के सुधार के ही इसमे टेलीप्रिण्टर 
तथा मोर्सकोड का आविष्कार हो गया और कई ऐसे टाइपराइटर भी बन गये, 
जिन्हें पर्याप्त सुधरा हुआ और सफल कहा जा सकता है ।' इससे स्पष्ट है कि 
नागरी का स्वत्प इन यन्त्रों के प्रतिकूल नही, स्थितियाँ प्रतिकूल थी । 


नागरी लिपि के सुधार सम्बन्धी प्रमुख प्रस्ताव 


नागरी लिपि मे सुधार के लिए विभिन्‍न सस्‍स्थाओं, समितियों तथा व्यक्तियों 
के द्वारा प्रारम्न से अद्यावधि सुधार सम्बन्धी जितने और जो-जो प्रस्ताव उपस्थित 
किये गये, उनका विस्तृत विवेचन नहीं करके, केवल सद्लेप में सत्का उल्लेख मात्र 
कर देना ही यहाँ मरा अवीप-ट है । 
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नागरी के स्वरूप मे सुधार का प्रस्ताव रखने वालो में महाराष्ट्र के सावरकर 

वच्चु ओ के नाम सम्भवत. सर्वग्थम आते है।' उतलोगो ने १९१५ ई० के पूर्व ही 

देवनागरी के विभिन्‍न स्व॒रो के स्थान पर स्वर की बारहखडी (अ, जा, थि, ओ, 

अ्‌, अू आदि) को प्रचलित करने का प्रस्ताव देश के सम्मुख रकखा था, जिसे मराठी 

समाचारपत्नो में पहले-पहल व्यावहारिक रूप मिला था। बाद मे अनेक समितियों 
तथा व्यक्तियों के द्वारा भी इस प्रस्ताव का समथेन किया गया । 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग का २४ वॉ अधिवेशन महात्मा गाँधी की 
अध्यक्षता मे इन्दौर मे हुआ था । उस अधिवेशन मे गाँधी जी की प्रेरणा ते, काका 
कालेलकर के सवोजन मे, एक देवनागरी लिपि-सुधार-उपसमिति सज्भुठित हुई थी, 
जिसमे सदस्थ के रूप मे गोरीशटझटूर हीराचन्द ओझा, ए० सी० बुलनर, सुनीति- 
अमार चटर्जी, बावूराम सक्‍तेता, श्री हरिजी गोविल, श्री विश्वरोटी, किशोरीलाल 
मशस्वाला तथा शद्भूर रामचन्द्र दान्ते मनोनीत हुए थे । इस समिति की वैठके कई 
वर्षो तक चली थी । कई बैठकों में विशेष आमन्त्रित विद्वानो के रूप में श्री लक्ष्मण- 
स्वरूप, श्री रघुवीर, मुकुन्ददास गुप्त, केदारनाथ, पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री रणजीत, 
सीताराम पण्डित तथा यशवन्तराव दान्‍्ते भी सम्मिलित हुए थे ।* 

इस समित्ति के समक्ष देवनागरी लिपि-सुधार के ६ मूलभूत सिद्धान्त थे-- 
(१) लेखन, मुद्रण तथा टड्धून में सर्वत्र लिपि का एक रूप हो, (२) प्रस्तावित 
लिपि वतंमान लिपि से अधिक भिन्‍न नहीं हो, (३) लिपि के वैज्ञानिक स्वरूप मे 
परिवरतंव न किया जाय, (४) प्रत्येक स्वर के लिए एक ही चिह्न हो, (५) प्रत्येर 
ड्वनि के लिए स्व॒तन्त्र वर्ग हो तथा (६) एक ध्वनि के लिए दो चिह्न नही हो ।'* 


कई वर्षो के निरन्तर उद्योग के पश्चात्‌ इस समिति ने ५ अक्तूबर, १९४१ 
ई० की बैठक मे४ निम्नलिखित १४ प्रस्ताव पारित किये :-- 

(१) लेश्न मे शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक नही है। मुद्रण मे शिरोरेखा 
का प्रयोग रहे, किन्चु छोटे अक्षरों मे जहाँ शिरोरेखा के प्रयोग से छपाई में अस्पष्टता 
भाती हो, वहाँ शिरोरेखा का प्रयोग नही भी हो सकता है । 
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(२) प्रत्येक वर्ण ध्वनि के उच्चारण-क्रमानुसार लिखा जाय । 

(क) जवतक कोई सनन्‍्तोपजनक रूप सामने नहीं आता, तव तक “इ की 
मात्रा () वतंमान पद्धति से ही लिखी जाय, यथा-भिर । 

(ख) ए, ऐ, ओ और भी की मात्राएँ वर्ण के ठीक ऊपर न लगाकर, 
दाहिनी ओर जरा हटाकर, वरतंमान पद्धति के अनुसार ऊपर लगायी जायें, जैसे-- 
देवता, दे वता, दंवत, आं ला, आऑरत। 

(ग) उ, ऊ, तथा ऋ की मात्राएँ अक्षर के वाद आये और पक्ित में ही 
लिखी जायें, यथा--क टिल, प्‌ जा, स ष्टि । 

(घ) अनुस्वार और अनुनासिक के चिह्न भी अक्षर के बाद ऊपर लिखे 
जायें, यथा--अ श । 

(ड) रेफ से व्यक्त होनेवाला अर्द्ध 'र' उच्चारण-क्रप से योग्य जगह पर 
लिखा जाय, यथा-व मे । 

(च) सयुक्‍ताक्षर में द्वितीय “र! सामान्य रूप से लिखा जाय, जैसे--प्र, त्र। 

(&) सयुक्‍ताक्षर में भी, सर्वत्र, वर्ण उच्चारण-क्रम से एक के पीछे एक 
लिखे जायें, यथा-दवारका (द्वारका नही), विद्वत्ता (विद्धत्ता नही) । 


(३) स्वरो और मात्राओं में समानता तथा सामज्जस्य करने के लिए ई+» 
ई, उ, ऊ, ऋ, ए भीर ऐ के वर्तमान रूप को छोडकर केवल 'अ' मे द्वी इन स्वरों 
की मात्राएँ लगाकर इन स्वरो के मूल स्वस्प का बोध कराया जाय अर्थात्‌ भकी 
चारहवडी की ज,य, यथा-भ, आ, जि, जी, भु, अु, अ्‌, में, जे, भो, भी, अ, थः । 


(४) दक्षिण की लिपियों के स्वरो में छृस्व ए और हस्व ओ के स्वरूप 
बाते है । उनके लिए मात्रा इस प्रकार लगायी जाय, यथा--भै, भौ । 

(५) पूर्ण अनुस्वार के स्थान पर “०” लगाया जाय और अनुनाप्तिक के 
लिए केवल विन्दी * ! लिखी जाय, यथा सि०ह, चाद | व्यञ्जन के पूर्व हलन्त 
ह&, व्यू, णू,न्‌ म्‌' की जगह पर, जहाँ प्रतिकूलता न हो (प्रथा वाड मय, 
तन्‍्मय), अनुस्वार विखा जाय, यथा--च०चल, प०्थ, प०प आदि । 


(६) मुद्रण मे, अक्षरो के नीचे बायी ओर यदि अनुकू न स्थान पर विन्दी 
लगायी जाय तो उसका अभिप्राय होगा कि उस अक्षर की ध्वनि, उस अक्षर की 
सूत ध्वनि से जिन्‍त है । उस व्वनि का निर्णय प्रचलन के अनुसार होगा, बयान 
फारसी के, ख, ग, जे और फ, मराठी च, सिन्‍्धी ज॑ आदि । 
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(७) विराम-चिह्न, आजकल सब भारतीय भापाओ मे जैसे प्रचलित हैं, 
वैसे ही कायम रखे जाये । पूर्ण विराम का चिह्न पाई “। ' रहे । 


(८) अच्छी के स्वरूप इस प्रकार रहें--१, २, हे; ४, ५, ६, ७, 5५, ९, ० । 


(९) वर्तमान ख के स्वरूप मे परिवर्तत करना आवश्यक है। उसके स्थान 
पर गुजराती 'प्प' स्वीकार किया जाय । 


(१०) ञअ, झ, ण की जगह बम्बई के अ, झ, ण रखे जायें और छ, शा की 
जगह हिन्दी के रूप ल, दा रखे जायेँ। क्ष का कप रूप प्रचलित किया जाय। 
बीजगणित आदि वैज्ञानिक साहित्य मे सज्ञा-रूप मे क्ष आ सकता है। 


(११) मराठी, गुजराती, कन्तड, तेलुगू आदि भाषाओ मे विशिष्ट ध्वनि के 
लिए जो & अक्षर प्रयुक्त होता है, वही रखा जाय । उसे ड या ल से व्यक्त न किया 
जाय । 


(१२) ज्ञ के उच्चारण मे प्रान्तीय भिन्‍नता होने से उसका रूप ज॑सा है, 
वैसा ही रखा जाय । 


(१३) सयुवत अक्षरों को बनाने के लिए, जिन वर्णो के अन्त से खडी पाई 
है; जैसे--ख, ग, घ, च, ज, जा, ण, त, थ, ध, न, प, व, भ, स, य, ल, व, शा, ष, 
स, उनका सयोज्य-रूप खडी पाई हटाकर समझा जाय, यथा-, 7, ६, 5, ज, 5, ०, 
र, थ्आदि | क और फ का वर्तमान सयोज्य रूप क, फ स्वीकृत किया जाय । जिन 
अक्षरों के अन्त मे खडी पाई नही है, उनका सयोज्य रूप संयोजक चिन्ह (-) लगा 
कर समझा जाय। सयोजक चिह्न पिछले अक्षर से मिला रहे, यथा--विद-या, 
विट-ठल, उच्छ-वास, बुड-ढा, ब्रह-मा । 


(१४) शिरोरेखा हटाकर लिखने मे भ और ध को म और घ से पृथक्‌ करने 
के हेतु भ और घ में गुजराती की तरह घृण्डी लगायी जाय, यथा--भ, घ । 


उपयु कत प्रस्तावों में से कुछ ( जैसे दूसरे का ख, ग, घ, ड और छ तथा 
तेरहवें का उत्तराद्ध ) में केवल टड्डून-मुद्रण की सुविधा पर ध्यान दिया गया था, 
लिपि की वैज्ञानिकता तथा लेखन की व्यावहा रिकता पर नही । कुछ प्रस्तावों (जैसे 
४, ६, और ११) का सम्बन्ध किसी प्रकार के सुधार से न होकर वर्ण-बुद्धि से था, 
जो देवनागरी से असम्बद्ध भाषाओं की कृतिपय विशिष्ट घ्वनियो के लिए प्रस्तावित 
चिह्त थे। कुछ प्रस्ताव ( पहला, पाँचवें का उत्तरारद्ध तथा दसवें का उत्तराद्ध ) 
स्वयं अपने-आप में अनियमित होने के कारण अवैज्ञानिक थे तथा अनेकरूपता को 
जन्म देने वाले थे । कई प्रस्तावों ( जै॑प्ते--५, ७, 5, १२ ओर १३ के पूर्वाद्ध) में 
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देवनागरी के लिए कुछ भी नया सुझाव नहीं दिया गया था । वे गुण इसमें पहले ही 
से स्वय समाहित हो गये थे । कुछ प्रस्तावों (जैसे--५, ९ और १३ के उत्तराद्ध ) 
में वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक द ष्टि से काम नही लिया गया था और कुछ प्रस्तावों 
( जैसे १ का (क) और ८) से देवनागरी के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रस्तावकों की 
अनभिनता प्रकट होती थी । इन्ही कारणों से धागरी-प्रचारिणी-सभा काशी के 
तत्कालीन सदस्यो तथा देश के अन्यान्य विद्वानों ने इन प्रस्तावों का कड़ा विरोव 
किया तथा राष्ट्रभापा-प्रचार-समिति वर्धा के द्वारा प्रकाणित पुस्तकों के अतिरिक्त 
अन्यत्र सम्भवत. कही भी इन्हे व्यावहारिक रूप नही मिला । 

१९३७-३८ ई० के आसपास ही प० राहुल साकृत्यायन ने भी नागरी लिपि- 
सुधार सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव रक्‍्खे थे, जैसे--अ की वारहखडी का प्रयोग, प के 
स्थान पर श, र के सभी रूपों के लिए केवल र, ड के स्थान पर 525, क्ष औरज्ञ के 
स्थान पर क्रम कण और उतव्य तथा सयोज्य अक्षरों के नीचे * * चिह्न का प्रयोग । 
१६३८ ई० मे विहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से दिया गया 
उनका भाषण इन सुधारो के अनुमार ही छपा था। किन्तु वाद में उन्होने स्वयं 
इन सुवारो को व्यर्थ समझकर त्याग दिया ।* 

१९४५ ई० में काशी की नागरी-प्रचारिणी-प्ृभा ने देवनागरी लिपि में 
सुधार की आवश्यकताओं का अनुभव करके एक लिपि-उपसमिति का सदन्लूठन किया 
था। उस समिति ने अपने प्रथम अधिवेशन में देवतागरी लिपि मे सुबार ओर पुन 
संस्कार के लिए कई सिद्धान्त निश्चित किये, जैसे--(क) भारतीय तथा विदेशी 
भाषाओं की उन विज्ञेप ध्वनियों के लिए देवनागरी में वर्ण या सब त-चिह्न स्थिर 
करना, जिनके लिए पहले से कोई वर्ण नही है, ताकि देवनागरी में ससार की सभी 
भाषाएँ लिखी जा सके, (ख) लिपि के प्रचलित रूप से प्रतिसस्क्ृत लिपि का यथा- 
सम्भव अपार्थक्य बनाये रखना, (ग) सयुक्त वर्णो को ऐसा आकार देना कि 
पहचानने में श्रान्ति न हो, (घ) देवनागरी के सौन्दयं को सुरक्षित रखना तथा 

(ड) देवनागरी-सुधार सम्बन्धी पहले के सभी प्रस्तावों पर विचार करना । 

इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए देश के प्रमुख पत्रो में यह प्रार्थ ता 
प्रवाशित की गयी कि इस दिया में कार्य करने वाले सज्जन और सस्थाएं अपने- 
अपने प्रयत्त की सूचना और सामग्री समिति के पास भेजने की कृपा करें* । इसके 
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फलस्वरूप श्री श्रीनिवास, डा० पनन्‍नालाल, डा० गोरख प्रसाद, विनोवा भावे, 
कृपानाथ मिश्र, एम० डी० मनोहर, भोलानाथ शर्मा, मोतीलाल ग्रुदू, जगन्नाथ 
जोशी, छोटेलाल शर्मा, रा० र० खाण्डिलकर, कामता प्रसाद सागरीय, अवधनन्दन, 
रामकृष्ण चौधरी, सुशील राम, गोपाल गणेश दुबे, बी० एस० कोलाकर आदि 
पचासो व्यक्तियों ने तरह-तरह के प्रस्ताव उपस्थित किये। इनमे से अधिकाश 
व्यक्तियों ने अपने सुझावों में मुख्य रूप से टद्धून-मुद्रंग सम्बन्धी सुविधाओं को ही 
ज्यान मे रकखा था, देवनागरी की ऐतिहासिक परम्परा और उसके अक्षरात्मक 
स्वरूप को नहीं। श्री श्रीनिवास का प्रस्ताव सर्वाधिक अनोखा था। उन्होने 
देवनागरी के लिए जो वर्णमाला प्रस्तुत की थी, उसके अधिकाश वर्ण तथा सभी 
मात्राएं प्रचलित वर्णों एवं मात्राओ से तितान्त भिन्‍न थी । डा० पनन्‍्नालाल ने इ 
की मात्रा ([) को ई की मात्रा ( ) के समान ही वर्ण के आगे कुछ छोटा करके 
लगाने का सुझाव रक्खा था, यथा-की (कि) । शेष सभी व्यक्तियों के लगभग 
सारे-के-सारे प्रस्ताव, काका कालेलकर-समिति के प्रस्तावों के ही समान थे। सभा 
की लिपि-समिति ने श्री श्रीनिवास के प्रस्ताव को आगे चलकर आवचायें नरेन्‍्द्रदेव- 
समिति के सम्मुख रकखा था, किन्तु वह अस्वीकृत हो गया। इसी प्रकार अन्य 
व्यक्यो के सुझावों को भी कोई मान्यता नही मिल सकी । 


३१ जुलाई, सन्‌ १९४७ ई० मे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक देवनागरी- 
(लिपि-सुधार-समिति का सद्भुठ॒तत किया, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्‍्द्रदेव हुए। 
डा० धीरेन्द्र वर्मा, प० रामशड्ूर द्विवेदी, १० चन्द्रशेखर शास्त्री, प० भाऊ शास्त्री 
बचे तथा डा० मद्भलदेव शास्त्री उस समिति के सदस्य मनोनीत हुए और प० 
श्री नारायण चतुर्वेदी को उसका मन्त्री नियोजित किया गया। इस समिति को 
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से निम्नलिखित ५ आदेश मिले थे .-- (१) समिति 
नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तावित प्रतिसस्कार के सुझावो की परीक्षा करे, 
(२) सड ग्रथन, टद्धून तथा साधारण व्यवहार के लिए इसकी उपयुक्तता का विवरण 
प्रस्तुत करे, (३) सस्‍्क्त के लिए इसकी उपयुक्तता का विवरण प्रस्तुत करे, (४) 
प्रचलित देवनागरी लिपि में परिवर्तन की वाडछनीयता पर विचार करे और (५) 
परिवर्तित लिपि मे हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लिखे जाने की सुविधा 
और उपयुक्तता पर विचार करे । 


इस समिति ने विभिन्‍न विद्वानों के प्रस्तावो- पर भ्रम्भीरतापूर्वक विचार 


किया और अधिकाण सुझावो की अनुपयुक्तता सिद्ध की । श्री श्रीनिवास के प्रस्ताव 
की समीक्षा करते हुए समिति ने यह निर्णय दिया कि 'स्वरो की आकृति के विषय 
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में जिस एकरूपता की आवश्यकता का अनुभव श्रीनिवास जी ने किया है, उसकी 
उपयोगिता समिति आवश्यक नही समझती । जवतक व्याकरण-विज्ञान के आधार 
पर विभिन्‍न स्वरो की स्वतन्त्र सत्ता मानते रहेगे, तवतक उनका विभिन्‍न झूपो में 
प्रकट किया जाना भी वैज्ञानिक और सरल होगा । समिति अ, इ, उ की स्वतनत्र 


सत्ता मानती है और ए को भी स्वतन्त्र रूप से लिखा जाना आवश्यक समझती 
है। “मात्रा-विधान के सम्बन्ध मे समिति नागरी के प्रचलित मात्रा-विधान को 
ही उत्तम समझती है ।” इसी प्रकार प्रत्येक अल्पप्राण वर्ण मे एक समान चिह्न 
लगाकर उसका महाप्राण बनाने के सुझाव को भी समिति ने अमान्य ठहराया । 
डा० पन्‍्तालाल के सुझावों में से इ की मात्रा को वर्ण के आगे लगाये जाने वाले 
सुझाव को समिति ने मात्रा के रूप में किब्न्चित परिवर्तत के साथ स्वीकार कर 
लिया, किन्तु उनके अन्य सुझावों को अस्वीकृत कर दिया । इसके अतिरिक्त अन्य 
सभी व्यक्तियों के प्रस्ताव को समिति ने प्राय अनुपयुक्‍त घोषित किया । यो, मुद्रण 
एवं टड्डून की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए समिति ने काका कालेलकर की समिति' 
के कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा। 


इस समिति की कुल नी बैठकों हुई और उसका पूरा विवरण २१ मई, 
१९४९ ई० को अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होकर सरकार के पास भेज 
दिया गया ।” समित्ति के प्रस्ताव निपषेघात्मक और स्वीकारात्मक, दो वर्गों में 
विभवत थे । 


निषेधात्मक प्रस्ताव :--(१) श्रीनिवास जी के एकमान्रिक और द्विमात्रिक 
आदि स्वरो के भेद समिति को मान्य नही हो सकते । (२) अ की वारहखडी नहीं 
बनायी जा सकती । (३) इ की मात्रा को छोड़कर अन्य सात्राओं के वत्तंमान स्वरूप 
में परिवर्तत न किया जाय । (४) किसी व्यञ्जन के नीचे कोई दूसरा व्यज्जन वर्ण 
न लगाया जाय । (५) केवल मशीन की सुविधा के लिए नागरी लिपि में कोई 
अवाञ्छनीय परिवतंन न किया जाय । 


स्वीकारात्मक प्रस्ताव :--समिति के स्वीकारात्मक प्रस्ताव भी दो प्रकार के 
सुझावों में विभकक्‍त थे--१ सिद्धान्तगत और २. रूपगत । 

सिद्धान्तगत सुझाव . इस प्रकार थे--( १) मुद्रण मौर टद्धून की सुविधा के 
लिए आवश्यकतानुसार मात्राओ को थोड़ा हटा कर केवल दाहिनी ओर ही बगल में 
ऊपर-नीचे लगाया जाय, जैसे-क को यी, सपर्ण आदि । (२) शुद्ध अनुस्वार के 





१ कामेरवर शर्मा, दहि० स०, पृ० ५६ । 


लागरी-सुधा र-आन्दो लन १३३ 


स्थान पर ' ” ! (शून्य) लगाया जाय । व्यज्जन के हलन्त ड्‌, झा, ण्‌, न, म की 
जगह पर जहाँ प्रतिकूलता न हो (यथा--वाड मय, तन्‍्मय ), अनुस्वार चिह्न “ * 
शून्य लगाया जाय, जसे--ह स (पक्षी) । अनुनासिक स्वर के लिए बिन्दी “” का 
भ्रयोग हो, जैसे--हसना । (३) शिरोरेखा लगायी जाय । (४) ऋ, छल की मात्राएँ 
भी अन्य मात्राओ के समान थोडा हटाकर दाहिनी ओर नीचे लगायी जायें, जैसे-- 
कपा। (५) जिन वर्णों का उत्तराद्ध खड़ी पाई युक्त है, उनका आधा रूप, खड़ी 
पाई निकालकर बनाया जाय, जैसे-रु, ग, 5, 5 आदि। (६) जिन वर्णोंका 
उत्तराद्ध खडी पाई युक्त नही है, उनका आधा रूप, क और फ को छोडकर, हल 
चिक्त ' मात्राओ के समान ही, बगल मे नीचे की ओर लगा कर बनाया जाय, 
जैसे--ड , छू, 2, द्‌ आदि। (७) हस्व इ की मात्रा भी दाहिनी ओर लगायी 
जाय । 
वर्णो के रूपगत सुझाव इस प्रकार थे--(१) स्वरो मे अर का रूप अ रहेगा । 

(२) व्यञ्जनो मे छ, कं, ण, घ, भ र, व्ठ और ह के रूप क्रमश छ, झ, ण, घ, भ, 

ञ, ल ओर ह रहेगे। हस्व इ की मात्रा (() का रूप 0 होगा। (४) क्ष औरत्र 

के स्थान पर क्ष और त्त्न से काम लिया जायगा। (५) विशेष अक्षर श्र ऊँ तथा 

र होगे। (६) विरामचिक्त यथासम्भव वे सब ले लिये जाये, जो इस समय 


अँगरेजी (रोमन) में प्रचलित है। केवल पुर्णविराम के लिए खडी पाई स्वीकार की 
जाय, यथा--) - +- » | |। 


न्‍ 


आचार नरेन्द्रदेव-समिति के उपयु कत सुझावों के अनुसार देवनागरी की 
वर्णमाला का निम्नलिखित रूप होता-- 


अड्ू, ++ १२ दे ढ४ 9 ६४७८ ९ ० 


स्वर -- भ आ इ ईउ ऊ ए ऐ ओो औ ऋ छल आँ अ अ. 
मात्राएं ला |], | [६६ «६ 
व्यजन +क '. ख ग॒ घ॒ ड 

चर. छ. ज झञझञ जा 

ट.. 5 ड ढ़ ण 

त॒. थ द घ॒. न 

प फ व भ म 

य. र२ ल व श॒ प स॒ हं नआह्न 


धविशेष वर्ण -ऊँ, श्र, व्य 
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काका कालेलकर की समिति के प्रस्तावों के साथ यदि आवचाये नरेन्द्रदेव- 
समिति के प्रस्तावों को मिलाकर देखा जाय, तो यह स्पष्ट परिलक्षित होगा कि स्वर 
वर्णो के स्वरूप को छोडकर अन्य अधिकाश वातो में दोनो समान ही हैं । 


आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति के सुझावों को प्राप्त कर लेने के बाद उत्तर प्रदेश 
की सरकार ने २९ नवम्वर, १९५३ ई० में विभिन्‍न राज्यो के मन्न्रियो तथा विशिष्ट 
विद्वानों की एक सभा लखनऊ में की । इस सभा के अध्यक्ष तत्कालीन उपराष्ट्रपति 
डा० रावाक्ृष्णन, स्वागताध्यक्ष उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पं० गोविन्द 
वल्लभ पन्‍त तथा उद्घाटनकर्त्ता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल कन्हैयालाल 
माणिकलाल मुणञीये। इस सभा में १०० से अधिक विशिष्ट प्रतिनिधि, १४ 
मुख्य सन्त्री तथा ४० अन्य मन्त्रियो ने भाग लिया था। सभा का मुख्य उदय 
आचाये नरेन्द्रदेव-समिति के प्रस्तावों पर॑ निर्णय लेना तथा देवनागरी लिपि के लिए 


एक सर्वंमान्य संगोधित रूप उपस्थित करना था। पर्याप्त विचार-विमर्श के 
पण्चात्‌ समा ने निम्नलिखित सुझावों को मान्यता प्रदान कौ-- 


(१) नागरी के सभी परम्परागत स्वर-वर्ण ज्यो के त्यो रहे, केवल 'अ' के 
स्थान पर अ रूप प्रयोग में लाया जाय । 

(२) मात्राएँ पूर्ववत्‌ रहे, केवल इ की मात्रा दाहिनी ओर लगायी जाय 
भौर उसका रूप “? * हो, जैसे-- की (कि) । 

(३) बड्.ू पूर्ववत्‌ रहे, केवल € का रूप ९ हो | 

(४) पूर्णविराम के अतिरिक्त सभी विराम-चिह्न अँगरेजी के समान रहें । 
पूर्ण विराम के लिए खडी पाई का प्रयोग हो । भँगरेजी का कोलन चिह्न (:) भ्रशवत 
नहो। ः 

(५) अनुस्वार और चन्द्रविन्दु (अनुनासिक) के रूप परम्परागत ही रहें, 
यधा--' ' और '” | 


(६) व्यज्जनों मे ख, छ, क, रा, घ, भ, ल, छू, और त्र के बदले कमशः 
ख, छे, झ, ण, घ, भ, ल, क्ष और त्त्र रूप का प्रयोग हो । र का रूप र ही रहे, ल 
नही । जेप व्यञ्जन पूर्ववत्‌ रहे । 

(७) मराठी का व्यट वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया जाय । 


मम मल लाल अमल शव मिलन मनक 
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(८) शिरोरेखा का प्रयोग हो । 


(९) सयुकताक्षर दो प्रकार से बनाये जाय--(क) जहाँ सम्भव हो खड़ी 
पाई को हटाकर या (ख) सयोज्य वर्ण मे हलन्त चिह्न () लगाकर | क, फ और 
हु के सयोज्य रूप पूव॑वत्‌ रहे । 


१९५४ ई० मे भारत सरकार ने लखनऊ सभा के उपयुक्त सुज्नावो को 
स्वीकार कर लिया तथा राज्य सरकारो से देवनागरी के इसी सशोधित रूप को 
प्रयोग मे लाने का आग्रह किया । किन्तु, राज्य सरकारो ने इन सशोधनो को पूर्ण 
रूप से स्वीकारने मे अन्यमनस्कता प्रदर्शित की तथा हिन्दी भाषी प्रान्तो ने भी 
इनके प्रति पूर्ण उदासीनता का भाव प्रकट किया | विजेपत इ की मात्रा तथा र 
के साथ सयुकत वर्णो के रूप को देख कर लोग बुरी तरह भडकते थे, जैसे--कीस।न 
(किसान), प्रेम (प्रम) आदि। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश 
की सरकार ने अक्टूबर १९५७ ई० मे एक और सम्मेलन बुलाया, जिसने राज्य 
मन्त्रियो के सम्मेलन के निः्चयों मे कुछ महत्त्वपूर्ण परिवतंन करने की सिफारिश की । 


१९५९ ई० के अगस्त महीने में भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने 
देवनागरी के सशोधनो को अन्तिम रूप देने के लिए देश के विशेषज्ञों तथा शिक्षा 
मन्त्रियो के दो सम्मेलन बुलाये । इन दोनो सम्मेलनो ने राज्य-मन्त्रि-सम्मेलन के 
कई सशोवतो मे महत्त्वपूर्ण परिवतेत किये तथा देवनागरी की वर्णमाला को निम्न- 
लिखित रूप प्रदान किया .-- 


स्वर॒ -- अ आइई उऊऋल्‌ ए ऐओजओअअ। 
मात्राएँ - - । ॥_ ८ « . [| £:। 
व्यञझ्जन +>क ख ग घ ड। 

चचु छु झ़ ञ्ग्‌। 

ट ठ ड ढ़ ण। 

त्त थ्‌ द घ्‌ न। 

प्‌ फ ब भ म्‌। 


यर॒ल व शप सह, डढ छऊ,क्ष त्त्रन्ञष श्र। 
अड्ू -- १ २ ३ ४४५६७८५८५९ ०। 
अन्य प्रस्ताव :-हिन्दी में ऋ-ल का प्रयोग नही होता, अत इन्हे स्वरों 
६ 


मे सम्मिलित न किया जाय । खडी पाई वाले व्यज्जनो का सयुकत रूप खडी 
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पाई हटाकर ही वनाया जाय | क और फ के सयुक्‍ताक्षर बनाने का परम्परागत 
दज्ज ही प्रचलित रहे | ड, छ, ट, 5, ड, ढ और द में हल चिक्त () लगाकर ही 
उन्हें सयुक्त किया जाय । र के परम्परागत सभी रूप ज्यों के त्यो रहे, यथा-- 
राष्ट्र, वर्म, प्रम। श्र का परम्परागत रूप ही रहे । त्र के स्थान पर त्त्र का प्रयोग 
किया जाय | ह में हछ चिह्न लगाकर भी उसे सय्र॒क्त किया जा सकता है | ससस्‍्कृत 
में सयुक्ताक्षर की पुरानी थैली भी काम में लायी जा सकती है। बभिरारेखा का 
प्रयोग हो । पूर्ण विराम के अतिरिक्त अन्य सभी विराम-चिक्न अँगरेजी के अनुसार 

रहे। विसर्ग के चिह्न को दी कोलन के रूप मे भी प्रयुक्त किया जाय | पूर्णविराम 
के लिए खडी पाई का प्रयोग हो । अनुस्वार तथा अनुनासिक दोनो के लिए प्राचीन 
चिह्नो का ही प्रयोग हो और दोनो प्रच्नलित रहे । 


ब्््‌ 


यह सथोवन प्रायः आजतक के सरकारी सश्योबनों में अन्तिम था और 
भारत सरकार अपने कार्यालयों मे अभी इसी सशोधित रूप का व्यवहार करती है । 


तागरी लिपि के परम्परागत रूप के साथ यदि इस अन्तिम सश्योधित रूप 
को मिलाकर देखा जाय, तो स्पष्ट हो जायगा कि इस सणोधित देवनागरी लिपि मे 
व, भ और त्त के सत्र किड्चित भिन्‍त है तथा एक नया वर्ण ऋ जुड गया है। 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विशेष परिवतंन नही दीखता । ये सामान्य परिवर्तन 
भी केवल सरकारी कार्यो में कुछ हद तक भले ही मान्य हुए हो, जनता ने इन्हे 
कभी स्वीकार नही किया | फलत. आज भी व्यापक जनवर्ग देवनागरी के परम्परागत 
रूप का ही श्रयोग कर रहा है, जो हमारी पूर्वोल्लिखित स्थापना का स्पष्ट प्रमाण है 
कि देवनागरी-सुधार-आन्दोलन अन्तत असफल रहा । साथ ही देश के विभिन्‍न 
भागो में अ की वारहखडी, ब-भ-र के भिन्न-भिन्न रूपो के प्रयोग तथा अनुस्वार- 
अननासिक चिह्नो की अनेकल्पता आदि के कारण यत्र-तत्र देवनागरी के जो अनेक 
भ्रकार के रूप प्रचलित हो गये हैं, वे हमारी उपयु'क्त दूसरी स्थापना के प्रमाण हैं कि 
देवनागरी-सुवार-आन्दोलन देवनागरी लिपि के उत्थान की दृष्टि से साधक और 
हितकर न होकर वाबक तथा अहितकर ही सिद्ध हुआ । आज देवनागरी की यह 
अनेकरूपता ही उसके विकास में सबसे वडी बाबा बनी हुई है, जो मूलत सुधार- 
आन्दोलन की देन है । 


नागरी का सम्बन्ध भारत की प्राचीनतम भाषाओं तथा उनके सुदीर्ष 
परम्परागत विद्याल वाइ मय के अतिरिक्त समग्र साक्षर जन-समाज से है। अत', 
नागरी में किसी प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन लाने के पूर्व कम से कम दो अनि- 


सागरी-सुधार-बआान्दोलन १३७ 


चार्यताओ की पूर्ति करती होगी, जिनमे प्रथम है सम्पूर्ण प्राचीन वाड मय का 
सशोधित लिपि मे लिप्यन्तरण, और दूसरी है समग्र साक्षर समाज की अनुमति 
और समर्थन । इमारी दृष्टि मे इन दोनो में से कोई भी वात सम्भव नही है, इस 
कारण नागरी लिपि का विकास उसकी आवश्यकताओ के अनुसार अपनी स्वाभाविक 


गति से ही होगा, उसमे कोई आकस्मिक परिवतंन लाना न तो वाडञ्छनीय है और न 
हितकर ही । 


््स्ध्य्यय्य 
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भारतीय आायभाषा-ध्वनि-समूह और 
नागरी-वर्णमाला 


हिन्दी ध्वनि-समूह के पव॑स्रोत का परिचय 


हिन्दी की अधिकाण ध्वनियाँ भारतीय आय॑भापा-स्रोत से आयी हैं। शेफ 
ध्वनियों में से कुछ तो नितान्त नवीन है, जिनका विकास वत्तमान ग्रुग् मे हुआ है 
ओर कुछ विदेशी ्रोत की है, जो मुख्यतः अरबी, फारसी तथा अँगरेजी के तत्सम 
ऋण थब्दों के साथ हिन्दी में प्रविष्ट हो गयी हैं। इस प्रकार हिन्दी ध्वनि-समृह 
का पूर्व्॑रोत उपयु क्‍त त्तीन भागो में विभकत है । इस आधार पर हिन्दी ध्वनि-समूह 
को भी तीन पृथक भागो में वाँटा जा सकता है : यथा--(१) भारतीय मार्य॑भाषा- 
स्रोत से आगत ध्वनियाँ, (२) आधुनिक काल में विकसित नवीन ध्वनियाँ और 
(३) विदेथी ज्रोत से गृहीत ध्वनियाँ | हिन्दी की घ्वनि-व्यवस्था के निर्माण में इन 
तीनो ही त्रोतो की ध्वनियों का योगदान है, किन्तु उसका मूलाधार भारतीय 
गायंसापा स्रोत से आगत घ्वनियाँ ही है। अत. हिन्दी व्वनि-समृह का सम्यक्‌ 
विवेचन करने के लिए पहले उसके मूलाघार आायंतस्रोत अर्थात्‌ वैदिक परम्परा की 


भारतीय आयंभाषाओं के व्वनि-समूहों का पूर्वापर क्रम से विवेचन कर देना 
आवश्यक है ॥ 


हिन्दी आर्यपरिवार अर्थात्‌ भारोपीय परिवार की एक प्रमुख आधुनिक 
भाषा है । इस परिवार की ज्ञात भापाओं में वैदिक सर्वाधिक प्राचीन है, जिसका 
प्राचीनतम परिनिष्ठित सप ऋग्वेद मे सुरक्षित है। ऋग्वेद के पूर्व का न तो बव 
विसी देथ में कोई लिखित साहित्य उपलब्ध है और न भाषा सम्बन्धी कोई अन्य 
साधन ही | इसलिए आज वैदिक की जननी अर्थात्‌ तथाकथित मूल भारोपीय 
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भाषा के यथार्थ स्वरूप का प्रामाणिक विवेचन सम्भव नहीं रह गया है। फिर भी” 
कुछ पाइचात्य भाषाशास्त्रियो ने इस परिवार की प्राचीन भाषाओं के ऐतिहासिक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर मूल भारोपीय के कल्पित रूप के पुनर्निर्माण 
का विलक्षण प्रयास किया है। किन्तु, प्रत्यक्ष एवं निश्चित प्रमाणो के अभाव मे 
तथा अनेक अन्यान्य असद्भतियों के कारण उन विद्वानों के एतद्दविघषयक अनुमानाश्रित 

निष्कर्ष असन्दिग्ध नही माने जाते। फिर भी, उत्त निष्कर्षों की उपयोगिता एवं 

महत्त्व को सवंथा अस्वीकारा भी नहीं जा सकता | मुख्यत आये परिवार की 
भाषाओ की ध्वनि-व्यवस्था के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के सन्दर्भ में 
उनका विशेष उपयोग एवं महत्त्व है। अत हिन्दी ध्वनि-समृह के पूव॑स्रोत के 

विवेचन-प्रसद्भ मे भी पहले मूल भारोपीय के पुनरनिभित कल्पित ध्वनि-समूह का 

तागरी वर्णमाला के माध्यम से सक्षेप मे परिचय दे देना अनुचित नहीं होगा । 

तदनन्तर हम पूर्वापर क्रम से भारतीय आयेभाषाओ के ध्वनि-समृहो का नागरी 

वर्णमाला के माध्यम से सल्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। उक्त भाषाओ की जिन 

घ्वनियो के लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्ण नहीं है, उनको व्यक्त करने के लिए लगभग 
समान वर्णो के साथ अतिरिक्त चिहक्नो का या एकाधिक वर्णों के सयोग का उपयोग: 
किया जायगा । 


मूलमारोपीय ध्वनि-सम्रृह और नागरो-वर्णमाला 


मूल स्वर--अति हस्व या उदासीन--अ 
हस्व--अ ए ओ 
दीघं--आ एमो 
अन्त स्थ स्वर-हस्व-इ उ ऋ लू न भ 
| दीघपे---ई ऊ ऋ ल न म 
मिश्र स्वर--हस्व--अइ अठउ अऋ अल अन अम 
एड एड एऋ एड एन एम 
ओइ ओड ओकऋ ओल्‌ ओन ओम 
दीघं--आइ आउ आऋ आल जान आाम 
एइ एउ एऋ एल एन्‌ एम 
ओइओउओ ऋओलल ओोत गो म 
व्यल्जन--स्पर्श--कण्ठ तालव्य --कक्‍य्‌ ख्थ्‌ ग्यू घ्यू (डय ) 


5१४० नागरी लिपि और हिन्दी-व्तेनी 


पदचकण्ठय *--क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ (ड) 


कण्ठोष्ठ्य “-क्व्‌ ख्व्‌ ख घ्वू (डव्‌ 
दन्त्य या वरत्स्य +त्‌ थ्‌ द घ्‌ न्‌ 
ओष्द्य .-प्‌ फ्‌ व्‌ स्‌ म्‌ 
अन्त स्थ व्यञ्जन--यू व्‌ रु लून्‌ म्‌ 
उप्म--स्‌ (ज) 
सद्बर्पी-- (ह ) (थ) (व्‌) 
ऊपर कोणष्ठको के भीतर लिखे गये वर्णों से सम्बद्ध ध्वनियाँ या तो सन्दिग्ध 
“हु या सस्वन । 


प्रारम्भ मे पाइचात्य भाषागास्त्रियो की घारणा थी कि मूलभापा के स्वर 
"एवं व्यण्जन, दोनो ही, सस्क्ृत मे सुरक्षित है, किन्तु परवर्ती भाषाशास्त्रियों ने यह 
स्थापित किया कि मूलभाषा के स्वर तो गश्रीक एवं लैटिन मे सुरक्षित है और 
व्यज्जन सस्क्ृत मे । यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि वैदिक के प्राचीनतम 
उपलब्ध रूप (ऋग्वेद) से ग्रीक के प्राचीनतम उपलब्ध रूप (होमर के काव्य) में 
पाण्चात्य विद्वानों के अनुसार भी न्यूनातिन्यून प्राय. हजार वर्ष का अन्तर है। 
ऐसी स्थिति मे मूल भाषा की घ्वनियो का, चाहे वे स्वर ही क्यो न हो, वैदिक की 
गपेक्षा ग्रीक में अधिक सुरक्षित मानना तथा उसके आधार पर मूलभाषा के रूप का 
पुनर्निर्माण करना युक्तिसद्भत नही प्रतीत होता । किन्तु यह विषय गहन शोध एवं 
विवाद का है, इसलिए यहाँ मूलभारोपीय ध्वनियो के सम्बन्ध में विद्वानों के ढारा 
उल्लिखित कुछ विभेपताओ की ओर मात्र सड्जो त कर देना ही पर्याप्त होगा । 


मूलभारोपीय के अतिहस्व या उदासीन स्वर अ के तत्कालीन शुद्ध उच्चारण 
का आज ठीक पता नहीं है, जो विद्वानों के अनुसार वैदिक तथा सस्क्ृत में 
अ एवं इ में परिणत हो गया ।' अ-ए-ओ तथा आ-ए-ओ क्रमश भ तथा आ में 
परिणत हो गये ।* इ-ई तथा उ-ऊ स्वर मूल के प्रायः समान ही बने रहें । इसी 
तरह ऋ तो वैदिक एवं सस्कृत मे प्रायः मूल के समान ही वना रहा, किन्तु लू प्राय 





१. मूल# पतेर, स० पितृ, ग्रो० पतेर ल० पतेर | 

२. मृल* अगो, सं० अजामि, त्री ० अगो, लैं० अगो । मूल” एस्ति, स० अछ्ति। ग्री० 
एस्ति, लैं० एस्तु | मूल* गेमोस्‌ , ख० दमः, ग्री० डोमोस, ले० ढोमुख | मूल* श्रातेर्‌। 
स० ग्रातू, गी० फ्रातेर, लै० फ्रातेर ! मूल थे, 8० द्धामि, औ० टिथेमि। मूल 
ढोनमू, ख० दानम्‌, ल० होनुम्‌ । 
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ऋ में बदल गया ।* अन्त'स्थ न म किसी शाखा मे सुरक्षित नही है | वैदिक एवं- 
संस्कृत मे उनके हस्व एवं दीघे रूप क्रश, अ तथा आ में परिणत हो गये ।* शेप- 
अन्त'स्थ ध्वनियाँ प्राय. मूलरूप मे ही बनी रही, किन्तु य्‌ र्‌ लू व्‌ विभिन्‍न 
स्थितियों मे क्रश' इ उ ऋ लू का रूप भी धारण करते दृष्टिगोचर होते है। 


व्यञ्जनो मे कण्ठतालव्य क्यू स० मे सूयाश्‌ के रूस में, ग्यू ज मे, * 
ध्यू हू मेड तथा कण्ठोष्ठ्य ध्वनियाँ प्राय. तालव्य (चवर्ग) मे परिणत हो गयी ।* 
शेष व्यज्जन घ्वनियाँ प्राय मूल के समान ही बनी रही । 


मूलभारोपीय मे दो या अधिक व्यञ्जन एक साथ बा सकते थे, पर दो या: 
अधिक मूलस्वर एक साथ नही । अन्त स्थ ध्वनियाँ स्वर एव व्यञ्जन दोनो ही के: 
साथ आ सकती थी । अनुना सिक स्वरो का प्रायः अभाव था। समीकरण आदि” 
सन्धिनियम भी अस्तित्व मे थे । सामान्यत' दो व्यञज्जनो के सयोग में यदि दूसरा” 
सघोष हो तो दोनो सघोष और यदि दूसरा अघोष हो तो दोनो अघोष हो जाते ये !, 
मिश्र स्वर मूल एवं अन्त स्थो के स्वरीय रूपो के योग से बनते थे । 


वेदिक ध्व नि-समूह और नागरी वर्णमाला 


वैदिक घ्वनियो की सख्या के सम्तनन्ध मे प्राचीन वैयाकरणो मे मतैकक्‍्य नही 
है। वा० प्रा० ८५, १-१५ के अनुसार उनकी सख्या ६५ है, जिनमे २३ स्वर एवं 


न 


४२ व्यञ्जन माने गये है।* किन्तु वा० प्रा० ८, २९-३० मे यह स्वीकार कियए 
गया है कि माध्यन्दिन शाखा में व, व्यह, जिह्वामुलीय, उपध्मानीय, नासिक्य तथा 


१. मूल कद, स० शुद, ग्री० कर्दिआ, लो० कोर्दिस । 
मूल ब्लकोस, स० वृक*, ग्री० लुकास ! 
मूल" क्मतोम्‌, स० शतम्‌, ग्री० हेकटोचू, ले ० केण्टम्‌ | 
मूल न्‍्मृतोस, स० अमृत, ग्री० अम्त्रोतस_। 
« मूल ग्येनोस, स॒० जनस_, ग्री० गेनोस, ले० ग्रेलुस, 
- मूल एघ्योम, स० अहम्‌, ग्री० एगो, ले" एगो | 
मूल* क्वे, स० च, ग्री० ते, ले० के 


* अआआशइहईईइउऊऊ३ ऋ ऋ ऋ३ लु ल॒ल३, ए ए३ ओ ओइ$ पे ऐ३ औः 
औईरःफ्खुगुघुड ,चुछजुक्‌च ,द्ृढदूडदणु;तृथ दुधू न; पफ व्‌ भू 
विसज 
मु यू र लू व, श्‌ घू स हू, जिहामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, नीय.. 
नासिक्य तथा चार थम ॥ 


का 
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१४२ नागरी लिपि और हिन्दी-व्तं नी 


दीर्घ छूकार नहीं मिलते हैं और वा० प्रा० ३, ५०-५४ में उल्लिखित सात प्लुतो 
को छोडकर अन्य प्लुत स्वर भी नही मिलते हैं ।* 

शिक्षाग्रन्थो मे वेदिक व्वनियो की सख्या ६३ अथवा ६४ मानी गयी है। 
पा० शि० के अनुसार-- त्रिपप्टिव्चतु पष्टिवाँ वर्णा सम्भवतो (पामे० शम्भुमते) 
मता । प्राकृते सस्कृते चापि स्वय प्रोक्‍ता- स्वयम्भुवा ॥३॥ स्वराविशज्ञतिरेकश्च 
स्पर्शाना पत्चविदशति' | यादयब्च स्मृता ह्यष्टो चत्वारदच यमा. स्मृता: ॥४॥” 
व० प्र० शि० १०-१५ (थि० स० पृ० ११५), पोडशइलोकी शिक्षा २ (शि० स० 
पृ० १६४) और कौटिल्य के अथंगास्त्र (२, १०, १५) में भी व्वनियों की सख्या 
६३ मानी गयी है । पा० शि० की पण्जिकावृत्ति* और उसी में उद्ध त औदब्नजिरै 
का मत है कि ह्वस्व तथा दी्घ के भेद से दो अनुस्वार मानने से घ्वनियो की सख्या 
६४ हो जाती है। 

तै० प्रा० मेड त्रिभाष्यरत्न के अनुसार ६० ध्वनियाँ स्वीकृत है, जिनमे १६ 
स्वर (अआ बा३ इई ई३ उऊऊई ऋ ऋ ल एऐओ भओऔ) और ४४ व्यम्जन 
(२५ स्पर्ण , ४ अन्त स्थ, ६ ऊण्म, अनुस्वार, विसर्जनीय, नासिक्य, ४ यम और 
स्व॒रभक्ति) है । ऋ० प्रा० में ८ समानाक्षर और ४ सन्ध्यक्षर, कुल १२ स्वर माने 
गये है/ तथा अनुस्वार को स्वर एवं व्यञ्जन दोनो कहा गया है ।९ उसमे लकार 
की गणना ल्वरों मे नही की गयी है तथा व्यज्जनों मे २५ स्पर्ण, चार अन्त.स्थ 
तथा ८ ऊप्म बताये गये है ।? ऊपष्म मेश्‌ प्‌स्‌ ह्‌ के अतिरिक्त विसर्जनीय, 
जिद्दामूलीय, उपब्मानीय तथा अनुस्वार भी सम्मिलित है । 

पाणिनि के शिवसूत्र में पाँच छस्व समानाक्षर और चार सन्ध्यक्षरों की 
गणना स्वर में की गयी है और व्यञड्जनों मे अयोगवाह को परियणित नहीं किया 





१ “अ्रयोविशतित्व्मन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तऊें:। दाचत्वारिंशद्‌ व्यकूजनानि तावान्चर्ण 
सय्हः ॥।? वा० प्रा० ८, २८। 
२. “तत्मिन्‌ छ़हल जिड्ठामलोयोपध्मानोयना सिक्या न सन्ति माध्यन्दिनानाम्‌ ॥२६॥ 
लुकारोदार्घ: प्लुताश्चोक्तवजम्‌? ॥३०॥। 
चनु"्पष्टिः कथम्‌ ? अनुस्वारी विसगंरचेति पाठान्तरात्‌ । कथ पुनरनुस्वार इंसम ? 
हम्वदीय भेदेनेतित म* 
अनुस्वाराव आ इृत्यनुस्वारो दस्वादीबोदीर्घादुघस्वो बर्णों? इतति | 


धर प्रा०--१३, १८६; ३, ३४, ८, ६६ ३, ५२; १३, १६३ २१, १२-१५ | 
५ छत्प्रा० २, २०३ | 


“3 उपर्धितु, १, ६। 


श्छ 


खरा इंच 


- भारतीय आयेभापा-ध्वनि-ससूह और नागरी-वर्ण माला १४३ 


जया है। किन्तु उनके सवर्णग्राहक सूत्र ( १, १, ६१) से दीघं, प्लुत, अनुनासिक 
आदि सभी गहीत हो जाते हैं । 

प्राचीन वैयाकरणो की ही तरह आधुनिक वैयाकरणो एवं भाषाशास्त्रियों मे 
भी वैदिक ध्वनियो की सख्या के सम्बन्ध में परस्पर मतेक्‍्य नहीं है। किन्तु इस 
बात से सभी सहमत हैं कि प्लुत, स्वरभक्ति एवं अनुनासिक स्वरो की गणना स्वतसन्त्र 
ध्वनियो के रूप मे अनावश्यक है। अन्य घ्वनियों में छू, »&*, तह, यमर्ण एव 
सासिक्य* विवादग्रस्त हैं और शेप निविवाद हैं। आधुनिक विद्वानों में से कुछ ने 
'विवादग्रस्त ध्वन्ियों में से एक, कुछ ने ढो, कुछ ने तीन, कुछ ने चार और कुछ ने 
सबको स्व॒तन्त्र ध्वनि मानने का आग्रह प्रदर्शत किया है। इसीलिए भिन्न-भिन्न 
विद्वानो के अनुसार वैदिक ध्वनियों की सख्या प्राय ५१से ५५ तक ठहरती है। 


देवनागरी लिपि में उन घ्वनियो को निम्नलिखित ढद्भ से प्रकट किया जाता है-- 


१० ऋण० प्रा०; १, ६-१० | 

२« पतञ्जलि ने पा० १, १, € तथा ६, १, १० पर भाष्य करते हुए होतृ+लुकार के सवर्ण 
दी के उदाहरण में केवल ऋ का दोर्ध दिखाया है, लु का नहीं | इसी आध|र पर 
काशिकाकार जयादित्य ने लिखा हे--लुवर्णस्य दीर्घा न सन्ति ? परवतती अनेक 
वैयाकरणों ने इसका समर्थन किया है | 

3 ऋ० में दो स्वरों के मध्य ड के लिए व्ठ और ढ के लिए व्टह लिखा गया है। 
ऋ० प्रा० १, (२ मे कहा गया हे-हयोश्वास्य स्वरयोम॑ध्मेत्य सपद्मते 
स उकारो ?कारः | व्यहकारतामेत्ति स एवं चास्य ढकारः सन्‍नू«मणा सप्रयुक्तः || 
इणख़ा सा टहा चात्र निदशनानि वीड्वन्न इत्येतदवर्शभहेण |--वा० प्रा० ४, १४४-- 
डढो लल्हावेकेषाम [। 

४ यमों का व्याख्यान भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से किया गया हे। भट्टोजिदीक्षित के 
अनुमार वर्गों के आद्य चार वर्णों में से किसो एक से परे यदि कोई परचम वर्ण 
आये तो उनके मध्य पूर्व वर्ण के सब्श जो घ्वनि होती हे, उसे थम! कहते है। 
ऋ० प्रा० के अनुसार अनुनासिक स्पशों से पूर्व आनेवाले अननुनासिक स्पश को 
यमापत्ति होती है | कुछ प्रातिशाख्यकार यम को एक आगम मानते है | अ० प्रा० 
१, ६६ | कुछ के अनुप्तार अननुनासिक रुपश की आशिक अनुनाखिक ध्वनि ही 
वाध्तव में यम है | वा० प्रा० ४, १६३३ ८, २४ | 

<_ कुछ आचार्य पूर्ववर्ती हकार तथा परवर्ती अनुनासिक स्पश के बीच एक नासिक्य 
ध्वनि का आगम मानते है, यथा--अह नाम | अ० प्रा० १, १०० “हकारान्ना- 
सिक्‍येन” | ते० प्रा० ११, १४-- हकाराननणमपरान्नासिक्यम्‌”? | वा० प्रा० ८, 


१३>डु डत्ति नाप्तिक्थ) महाभाष्य ३२, १, २ में नासिक्य कौ गणना अयोगवांहों 
में की गयी है । 


१४४ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त॑नी 


१-स्वर -- 
(क) मूलस्वर या समाताक्षर--हस्व-भ इ उ ऋ ल्‌ । 
दीघ--आ ई ऊ ऋ (ल) । 
(ख) सयुक्‍तस्घर या मन्ध्यक्ष र--ए ओो ऐ भौ । 


२-व्यञ्जन :-- “ 
(क) स्पर्श--कण्ठ्य-क्‌ ख्‌ ग्‌ घू ड_ | 
तालव्य--च्‌ छ ज्‌ झ वा । 
मूर्वन्य-द्‌ ठ्‌ ड्‌ (ऋ ) ढ्‌ (व्यूह)ण्‌। 
6 5 5 
ओष्ट्य-प्‌ फू ब्‌ भूम्‌ । 


(ख) अन्तस्थ-यप्‌ रु लू व्‌ 

(ग) ऊप्म-श्‌ प्‌ स ह 

(घ) अयोगवाह-विसर्जनीय ', जिद्दामूलीय*, उपब्मानीयर, अनुस्वारों 

(यम) तथा (नासिक्य) । 

उपयु कत ५५ वैदिक घ्वनियो मे जिन पाँच को विवादग्रस्त समझकर ऊपर 
कोष्ठबद्ध रुप मे प्रस्तुत किया गया है, उनमे से छ का प्रयोग प्राय. सम्पूर्ण वैदिक 
वाड मय में केवल कक्‍लूप में मिलता है, और व्यह ऋ्रश, ड्‌ और ढ्‌ के विकार 
मात्र है और यम तथा नासिक्य ऐसी आशिक घ्वनियाँ है, जिनके लिखित आकार 
भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति मे इनमे से किसी को भी स्वतन्त्र ध्वनि मानना समीचीन 
नही प्रतीत होता । निष्कर्पत वैदिक व्वनियों की सख्या कुल ५० रह जाती है। 
उनमे भी जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय प्राय पराश्चित हो है, जिन्हे विसगंवर्गीय 
संस्वन कहना शायद अनुपयुकत नहीं माना जायगा । 

उपयुक्त वैदिक ध्वनियाँ मुख्यत उसके साहित्यिक रूप से सम्बन्ध रखती 
है । सम्भव है कि वैदिक की तत्कालीन वौलियों की ब्वनियाँ भी इन्ही के समीप 
रही हो; किन्तु उनमें निश्चप ही कुछ भिन्‍न ध्वनियाँ भी रही होगी, जिनके सम्बन्ध 
में आज निश्चित रूप से कुछ कहा जाना सम्भव नही है । 
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भारतीय आयंभाषा-ध्वनि-समृह और नागरी-वर्णंमाला १४५ 


वैदिक ध्वनियों का जैसा उच्चारण आजकल प्रचलित है, वैदिक युग में 
ठीक ऐसा ही नही था । ध्वनिशास्त्रीय दृष्टि से शिक्षा, प्रातिशाख्य, व्याकरण, 
चैदिक-परम्परा तथा तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर वेदिक घ्वतियो के 
शुद्ध उच्चारण के सम्बन्ध मे जो तथ्य आज उपलब्ध है, वे सक्षेप में इस प्रकार है -- 


(क) समानाक्षर या सूलस्व॒र 


अ--अनेक पाइचात्य विद्वानों के अनुसार वैदिक अ ब्वनि मूल भारोपीय 
एंओ का प्रतिनिधित्व करती है', यथा-व ० अज्र (खेत)- हर ० अजर--अ ० 
एकर , बे० अस्ति (है)-लै ० एस्त, व० अवबि (भेड)--लै॑० ओ विस । 


इसके अतिरिक्त अ ध्वनि मूलभापा के सघोप नासिक्य के स्थान पर भी 


जाती है, जहाँ यह अनुदात्त अक्षर (अन्‌ अम्‌) के छूृसित रूप का प्रतिनिधित्व करतो 
है, यथा--व ० असि-लै ० एन्सिस, व० शतस्‌-हले ० के न्तुम आदि | 


इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है । प्रातिशाख्यो मे इसका आम्यन्तर प्रयत्न 
सवृत माना गया है,* किन्तु विद्वानों का अनुमान है कि भनत्रो के ९चना-काल में 
इसका आम्यस्तर प्रयत्न विवृत रहा होगा, क्योकि मन्‍्त्रो के छन्द को ठीक रखने के 
लिए ऋकसहिता मे ए ओ के पश्चात्‌ अ का सन्तिवेश आवश्यक हो जाता है। 


आ+>यह ध्वनि मूलभारोपीय आ ए ओ का प्रतिनिधित्व करती है, यथा-- 
वै० मात-ल ० मातेर, वै० सामि (आधा) >लै० सेमि, वै० आस (सुख )-- 
लै० जोस्‌ आदि। 


सन्धि में यह ध्वनि दो अकारो के एकादेश को प्रकट करती है, यथा-- 
इह-+-अस्ति--इहास्ति । अ के सदृश यह प्राय. सघोष नासिक्य के स्थान पर भी 
आती है, यथा-खन्‌ से खात, जन्‌ से जात इत्यादि। 


इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ तथा आम्यस्तर प्रयत्न विवृत है। अ० प्रा० 
(१, ३५) ने इसके प्रयत्त को विवृततम कहा है । 


इ ई--ये दोनो ध्वनिर्याँ मूलभारोपीय की क्रमश हस्व-दी्घ इ ई का 
प्रतिनिधित्व करती हैं। इन दोनो का उच्चारण-स्थान तालु एव आम्यन्तर प्रयत्न 
संवृत है। सन्धि मे ई दो इकारो का एकादेश प्रकट करती है। 


१ वाकरनागज्ञ; अल्टिडिशे ग्रामेटिक'--१, पृ० ४। मेकटॉनेल, वै० ग्रा० पू० ७। 
२ अ० प्रा० ५, ३६ दा० प्रा० १, ७३] अ० ८, ४, ६८ | 


५१४६ नागरों लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


उ ऊ-ये दोनों ऋनियाँ मूलभारोपीय के क्रण हस्व-दी्घं उऊ का प्रति- 
निवित्व करती है। इनका उच्चारण-स्थान ओष्ठ तथा आम्यत्तर ब्रयत्व सवृत् है । 
सै ० प्रा० (२, २४) के अनुसार इसके उच्चारण में जोष्ठ उपस हत होकर आगे की 
ओर निकले होते हैं । 


ऋ ऋ छ--इनके उच्चारण के सम्बन्ध मे आचार्यों के बीच बहुत मतभेद 
है। ऋ० प्रा० (१,४१) के बनुसार ये सभी जिह्वामूलीय है। किन्तु तै० प्रा० 
(२, १८) का मत है कि इनके उच्चारण में जिद्धा का बग्रभाग वस्वों से उपसहृत 
होता है। दूसरी ओर पा० शि० (१७) ऋकार को मूर्ध॑न्य और लृकार को दन्त्य 
मानती है--/स्युमू वन्‍्या ऋटुरपा दन्त्या छुतुलसा: स्मृता. ।” किन्तु पा० १, ६, 
० का वातिक प्रातिग्राख्यों के इस मत का का समर्थन करता है कि इन दोनो 
स्व॒री का उच्चारण-स्थान एक ही है, इसीलिए ये सवर्ण कहे गये हैं--' “ऋकारलकारोः 

सवर्णसजा वकक्‍तव्या । 


पाव्चात्य विद्वानों की घारणा है कि ऋ तथा लू क्रमण- र्‌ तथा लकी 
स्वरीभूत (वोकेलाइज्ड) घ्वनियाँ थी । गिक्षाग्रन्थो तथा प्रातिद्याख्यों में इसीलिए 
इन्हे क्रमण र्‌ तथा लू के अब-लूप में स्वीकार किया गया है। का प्रयोग 
चैदिक काल मे भी वहुत सीमित था। केवल क्लप से बने कुछ तिदन्त एवं दस्त 
रूपो में इमका प्रयोग मिलता है । 


ऋऋ का प्रयोग उत्तर भारत में प्राय रि के सदृभ और दक्षिण में प्राय हें 
के सद॒ग् क्रिया जाता रहा है। ऋ० प्रा० (१४, ३८) में ऋकार के सरेफ उकार 
सदुद्य उच्चारण को एक दोप माना गया है। प्राचीन पाण्डु लिवियो तथा विदेशी 


भाषाओं में लिखे गये सस्क्ृत-शब्दों के उच्चारण से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल 
में ऋ का उच्चारण अज्मत रि के सदुभ होता था ।' किन्तु, उत्तरकालीन भारतीय 
भाषाओं में ऋ के स्थान पर इकार तथा उकार वाली घ्वनियों के विकास से 
प्रमाणित होता है. कि अति प्राचीनकाल से ऋ के उच्चारण में दोनों प्रकार की 
प्रव त्तियाँ वत्त मान रही हैं, यथा-घुत-घी, वुद्ध--बूढा । कतिपव वैदिक गाखाओ 
में ऋ का उच्चारण रे के सदूथ भी होता था । कात्यायनोक्ता स्वरमक्ित लक्षण 
परिश्चिप्ठा धिक्षा (थि० स० प्ृ० १७४) में उल्लेख है--'हल्युक्त--ऋकारस्तु 
रेकारब्टन्दसि स्मृत । पिनृणामिति वित्रे णाभित्यादि च निदर्श नम्‌ 


"| 


५ 


थे 


न्‍ै 
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ख) सिश्र स्वर या सन्ध्यक्षर 


॥॒ ए ओ ऐ औ--प्रातिशाख्यों मे इन्हे सन्ध्यक्षर (डिफथाड स) कहा गया है। 
पाणिनीयतन्त्र मे ए ओ (तथा अ) ग्रुणसज्कक तथा ऐ ओ (तथा आ) वृद्धिसज्ञक 
है। इन चारो का आम्यन्तर प्रयत्त सामान्यत. विवृत माता गया है। ऋ० प्रा० 
(१, ४२--४७) के अनुसार ए ऐ का उच्चारण-स्थान तालु और ओ औज का कण्ठ 
माना गया है। किल्तु ऋ० प्रा० (१३, १८) में यह भी कहा गया है कि कतिपय 
आचाय॑ सन्ध्यक्षरों को सन्ध्यानि अर्थात्‌ सन्धि से उत्पन्न मानते है, तदनुसार प्रत्येक 

सन्ध्यक्षर के उच्चारण-स्थान दो हैं। पा० शि० ए ऐफ को कण्ठतालव्य और ओ 
भी को कण्ठोष्ठण मानती है। अ०» प्रा० (१, ४०-४१) के अनुसार ए ओ की 
बत्ति एकवर्ण के सदृश है, किन्तु ऐ औ की उनसे भिन्‍न है । इससे तथा अन्यान्य 
प्रातिशार्यों से जात होता है कि प्रातिशाख्य-काल मे ए ओ का उच्चारण प्राय. मूल- 
स्वर के रूप मे होने लगा था। किन्तु मूलतः ये सन्ध्यक्षर ही थे; क्योकि अ के साथ 
इ तथा उ की सन्धि से क्रक्चः ए और ओ बनते हैं। आजकल ऐ भौ का उच्चारण 
प्रायः अइ अउ के सदृश होता है और सम्भवतः प्रातिशाख्यो के काल मे भी प्रायः 
इसी प्रकार का था। परल्तु ऐ औ मूलतः क्रमश आइ आउ का प्रतिनिधित्व करते 
हैं, क्योकि सन्धि मे ऐ औ से क्रमश आय आव्‌ बनते है । 


(ग) अनुनासिक स्वर 

स्वरो के शुद्ध रूप के अतिरिक्त अँ माँ ईं ई आदि रूप भी वैदिक भाषा मे 
प्रचलित थे। इन अनुनासिक स्व॒रो का उच्चारण इनके अपने मुख्य स्थान तथा 
नासिका द्वारा किया जाता है । इसका समर्थन ऋ० प्रा० (१३, २०); अ०» प्रा० 
(१, २७), वा० प्रा० (१,७५), अष्टाध्यायी (१. १ 5८) आदि भी करते हैं । 


(घ) स्वरावस्था-विकृति या अपकभ्ृत्ति 


भारोपीय भाषाओं में सुबन्त, तिडनत, कृदन्‍त तथा तद्धित रूपो की रचना 
मे मूलस्वरों की अवस्था मे कई प्रकार के विकार होते हैं । इस स्वरावस्था-विक्वृति 
के लिए जमंन भाषा मे अब्लाउट, अँगरेजी में बोवेल ग्रेडेशन तथा भारतीय 
विद्वानो के द्वारा अपश्रूति शब्द का प्रयोग किया जाता है। सस्‍्कृत वैयाकरण बति 
प्राचीनकाल में भी इस प्रकार की स्वरावस्था-विक्ृति से परिचित थे और उन लोगो 
ने इस सम्बन्ध में गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण आदि सज्ञाओ का प्रयोग किया था । 
पाइचात्य भाषाशास्त्रियो तथा सस्क्ृत वैयाकरणो के दृष्टिकोण में मुख्य भेद यह है 


श्डें८ नागरी लिपि और हिन्दी-वरतंनी 


कि सस्क्तत वैयाकरण स्व॒रो की हृस्‍्वावस्था (इउ ऋ ल) को साधारण अवस्था 
(नॉमल ग्रंड) मानकर उसके आधार पर ह्वासावस्था (लो ग्रेड) तथा वृद्धि 
अवस्था (लेन्थेण्ड ग्रेड) आदि का विवेचन करते है ।' इसके विपरीत पाश्चात्य 
भाषाणास्त्री गुण (अ ए जो अर्‌ बल) को साधारण अवस्था मानकर उसके आधार 
पर ह्वासावस्था (हस्व) तथा वृद्धि-अवस्था का विवेचन करते हैं। इस पक्ष के 
समन में उनकी प्रधान युक्ति यह है कि स्वरावस्था-विक्ृति मुख्यतः उदात्त स्वर 
के स्थान-परिवर्तंत के कारण होती है, क्योकि उदात्त ही पद का प्रमुख स्वर माता 
जाता है । जबतक किसी पूर्ण अक्षर पर उदात्त स्वर रहता है, तवतक वह 
अक्षर बविकृत रहता है । परन्तु जब उदात्त के स्थान-परिवर्तत के कारण अक्षर 
थनुदात्त हो जाता है, तव वह ह्ासावस्था (लो ग्रोड) को प्राप्त होता है । यधा- 
साधारण अवस्था (नॉर्मल ग्रेड) मे “जि” धातु से जेतुम, जयति, वृद्धि अवस्था 
(लेन्येण्ड ग्रंट) मे अजैषम्‌, जैपु और ह्ासावस्था (लो ग्रेड) मे जित । 

सस्क्षत वैयाकरणों ने यद्यपि इ उ ऋ छ को साधारण अवस्था मानकर 
गुण, वृद्धि आदि का व्याख्यान किया है, तथापि गुण और उदात्त का पारस्परिक 
धनिष्ठ यम्बन्ध उनकी दृष्टि से ओझल नहीं था। पाणिनि ने (३, ४, ७८, ९२) 
बातुओं से परे आनेवाले उन प्रत्ययो को जो थातु केइड ऋ को गुण करते हैं 
पित्‌ किया है, यथा गप्‌, तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ और लोट के उत्तम पुरुष का बाद 
आगम। फिर ३, १, ४ में पाणिति ने पित्‌ प्रत्यय को अनुदात्त बताकर पद के 
उदात्त का स्थान बातु के गुण अक्षर पर निश्चितत कर दिया है । इसी प्रकार वहुत 
से अन्य उदाहरण भी मिलते हैं । 

वे दिक भाषा के अनेक सुबन्त, तिडन्त, तद्धित तथा कृदन्‍्त रूपो में स्वरों 
की उदात्तता के स्थानास्तरण होने पर निम्नलिखित प्रकार की स्वरावस्था-विकृतियाँ 
पायी जाती है -- 

(१) तिडन्त तथा कृदन्त रूपों में एओ गर्‌ अल का क्रमश. इउ ऋ 
के कि में हवास, यथा-एमि--इम-, आप्तोमि--आप्नुम , ददर्श-ददुशु ऐयो 
फल्पते--चकक्‍्लपे ) 

सम्कृत वैयाकरणो ने उपयुक्‍त उदाहरणो में मूल अक्षर इउ के दे के 
लाधार पर गुण अक्षर ए ओ अर्‌ अछ का विवेचन किया है ।* 
लत कक  ओि_ ७४ न जतत 
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(२) ए ओ भर्‌ (गुण) की ऐ भौ आर ्‌ के रूप मे वृद्धि, यथा-जि से 
जैषु , यु से यौमि, क्र से कारक आदि। 

(३) गुण (ए ओ अर्‌ ) तथा वृद्धि (ऐ भौ आर), दोनो प्रकार के स्वरो 
का क्रमण- ई ऊ ईर्‌-ऊर के रूप मे ढहास, यथा-भी से विभेमि (गुण) और विभाय 
(वृद्धि) की तुलना में भीत, ह्व॑ से होम और जुहाव की तुलना मे हृत, स्त से 


तस्तरे और तस्तार की तुलना में स्तीर्ण और प से पिर्पाति तथा पपार की तुलना में 
8 
पर्ण आदि । 


(४) समास या सम्बोधन में ई ऊ ईर्‌-ऊर्‌ का क्रमश, इ उ ऋ के रूप में 
ह्ास, यया-समास में शी से मिशिता, सू से सूतिका की तुलना मे सुपुति, स्त्‌ 


से स्तीएं की तुलबा में अस्तृत । इसी तरह सम्बोधन से देवी से देवि तथा स्वश्र, 
से स्वथ॒ आदि । 

(५) य व र का क्रमश. इ उ ऋ के रूप मे सम्प्रसारण या ह्वास, यथा-- 
यज्‌ से इयाज की तुलना में इष्ट, वश्‌ से वष्टि की तुलना मे उश्मसि तथा ग्रह से 
जग्नह की तुलना में जगृ हु । 


(६) या वा रा का क्रण ई ऊ ईर्‌ के रूप में ढास, यथा+प्याय्‌ से 
प्यायते की तुलना मे पीन, स्वाद से स्वादते की तुलना में सुषृदति तथा दीघे की 
सुलना मे द्राधीयस आदि | 


(७) ग्रुण रूप अ का हासावस्था में कही-कही लोप हो जाता है, यथा-- 
अस से बने अस्ति की तुलना मे सन्ति, गम्‌ से बने जगाम की तुलना में जम्सु. 
आदि । 


(८) पाद्चात्य भाषाशास्त्रियो के अनुसार कुछ घातुओ में आ गुण अर्थात्‌ 
साधारण अवस्था (नामंल ग्रेड) का प्रतिनिधि माना जाता है। उसका ह्वास प्राय 
इ, सादुश्य के कारण कही-कही ई तथा गौण उदात्त स्वर के साथ कही-कही अ के 
रूप मे भी पाया जाता है, यथा-स्था से बने स्था की तुलना में स्थित, पा से बने 
पातवे की तुलना में पीत तथा गाहते की तुलना में गहन या गह्ूर आदि | 

(९) ऐ का हास ई के रूप मे, यथा-ग से गायति की नुलना में गीत, 
ड्ये से श्यायते की तुलना मे शीत या शीन आदि । 

(१०) औ का ह्ास ऊ के रूप मे, यथा--घावति (धोता है) की तुलना 
से घृत (घरेया गया) तथा बावति (भागता है) की तुलना में घूम (घु्माँ ) आदि। 


१५० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 


व्यज्जन समूह 


(क) कण्ठय स्पर्श-वैदिक भाषा के कण्ठय स्पर्श प्राय. मूलभारोपीय के 
मध्य कण्ठय स्पर्णों का प्रतिनिधित्व करते है । कुछ वैदिक कण्ट्य स्पर्श मूल भारो- 
पीय के मूल कण्ठय स्पशों का भी प्रतिनिधित्व करते है; यथा--वै ० कः, लै० 
क्विस, वै० गौ०, ग्री० वौस आदि । कुछ विशेष परिस्थितियों से वैदिक कण्ठ्य- 
स्पर्ग तालब्य ध्वनियों के स्थान पर भी जाते है, यथा-दिक्षु आदि के क्ष्‌ (कू+प्‌) 
मे मूलत॒ ज्‌ तथा स्‌ का सयोग है, और श््‌ के स्थान पर क्‌ बनने से सन्धि के 
परिणामस्वरूप स्‌ का मूर्चन्य हो गया है। इसी प्रकार वाक्‌ इत्यादि रूपो मे च्‌ के 
स्थान पर क्‌ आता है । कुछ रूपो मे सकारादि प्रत्ययों से पूर्व प्‌ के स्थान पर भी क्‌ 
बाता है, यथा-्विप से द्विक्षत्‌ आदि । 


ऋष० प्रा० (१, ४१), वा० प्रा० (१,६५), पा० शि० (१८) आदि के 
अनुसार कवर्ग का उच्चारण-स्थान जिह्वामूल है। किन्तु तै० प्रा० (२, ३५) ने 
जिद्वामूल को कवर्ग का करण और हनुमूल को स्थान माना है--“हनुमूले जिल्वामूलेत 
कवर्गे स्पर्णय यति । छ्विटनी, एलेन आदि पाइचात्य भाषाशास्त्रियों ने भी जिद्वामूल 
को करण ही माना है । चन्द्रगोमी, भट्टो जिदीक्षित आदि ने हनुमूल के बदले कण्ठ 
को कंवर्ग का स्थान माना है। यही मत प्राय अधिक प्रचलित है । इस वर्ग की 
घ्वनियो का सक्षिप्त ध्वनिवैज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है -“- 


क्‌ू-यह्‌ कण्ठय, स्पर्ण, विवार-इवास-अघोष एवं अल्पश्राण ध्वनि है । 

खू-यह कण्ठ्य, स्पर्श, विवार-श्वास-अघोष एवं महाप्राण ध्वनि है । 

ग्‌ू--यह कण्ठ्य, स्पर्ण, सवार-नाद-घोष एवं अल्पप्राण ध्वनि है। 

घू-यह कण्ठट्य, स्पर्श, सवार-नाद-घोप एवं महाप्राण घ्वनि है । 

ड >यह कण्ठय, स्पर्श, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण एवं अनुनासिक ध्वनि है । 
इसका प्रयोग प्राय कवर्गीय स्प्शों के ही पूर्व होता है । अन्यत्र तभी आता हैं, जहां 
किसी कवर्गीय ध्वनि का लोप हुआ हो । 

(ख) तालव्य स्पर्श--इस वर्ग की ध्वनियो का विकास मूल भारोपीय के 
तालुऊण्ठ्य स्पर्णों एवं कण्ठय र्परयों से माना जाता है। विकास-क्रम की दृष्टि से 
वदिक तालव्य व्यज्जनों को दो श्रेणियों में विभक्‍त किया जाता है--पूर्व कालीन 
तालब्य और उत्तरकालीन तालव्य | छू ण्‌॒ और कुछ रूपो मे प्रयुक्त जू ह_ पूर्व- 





हि. - 
» पंदिक रे मूलभारोपीय तालुकण्य्य महाप्राथ घोष 'ध्या का प्रतिनिधि माना 
जाता है। 
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कालीन तालव्य माने जाते हैं।च्‌ और कुछ अन्य खूयों में प्रयुक्त ज्‌ तथा ह 
उत्तरकालीव तालब्य माने जाते है । पदान्‍्त में अथवा स्पर्शों से पूर्व मूध॑न्य मे 
परिणत होनेवाले ज तथा ह पूर्वकालीन तालव्य माने जाते है, यथा--यजू से इष्ट 
(युज्‌ +- क्त), लिह_ से लीढ (लिह +क्त) | पदान्त में तथा स्पशों से पूर्व कण्द्य 
स्पर्णो मे परिणत होने वाले जू तथा ह्‌ उत्तरकालीन तालव्य माने जाते है, यथा-- 
युज्‌ से युक्त ( युजू-+कक्‍्त ), दुह से दुग्ध (दुह+क्त) । 

पूर्वकालीन तालव्यों (छू श्‌ ज्‌ है) का विकास मूलभारोपीय के तालु 
कण्ठ्य स्पर्शो से माना जाता है। अधिकाश पाइ्चात्य विद्वानों के अनुसार प्रथम 
तालव्यीकरण मूलभारोपीय से भारत-इरानियन के पृथक्‌ होने से पूर्व तथा द्वितीय 
तालव्यीकरण पृथक होने के पश्चात्‌ हुआ। उत्तरकालीन तालब्यो (च्‌ू जू ह) का 
विकास मूलभारोपीय की मध्य कण्ठय घ्वनियों से माना जाता है। वैदिक भाषा 
में झू का प्रयोग बहुत कम मिलता है, झा कभी पद के प्रारम्भ मे नही जाता तथा 
कोई भी तालव्य व्यञ््जन पदान्‍्त मे नही आता ।' 


प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा वैयाकरणो के अनुसार चवर्ग का स्थान तालु है 
तथा करण जिद्ठा का मध्यभाग है ।* इस वर्ग के व्यञ्जनो की घ्वनिवैज्ञानिक 
विशेषताएँ सक्षप मे निम्नलिखित है -- 

चू--तालव्य, विवार-श्वास-अधघोप, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 

छ-तालव्य, विवार-व्वास-अघोप, महाप्राण, स्पर्श घ्वनि है । 

ज-तालव्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, स्पश् ध्वनि है । 

झ-तालव्य, सवार-नाद-घोप, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 

व्यू -तालव्य, सवार-नाद-घोप, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पश ध्वनि है । 

(ग) मूघंन्ध स्पशं--वैदिक भाषा में सूर्चन््य स्पर्शों का प्रयोग बहुत कस 
मिलता है। ये घध्वनियाँ प्राय शब्द के मध्य या अन्त मे ही आती है। इनसे 
प्रारम्भ होनेवाले शब्द वैदिक मे अति विरल है । ण्‌ कभी पद के आदि या अन्त 
में नही आता | व्य व्यह क्रश ड ढ के स्थान पर केवल स्वरो के मध्य ऋग्वेद में 
प्रयुक्त होते हैं । 

वैदिक मूध॑न्य ध्वन्ियो का विकास प्राय स्‌ ज्ञ्‌ू ज्‌ह मुलब्वनियों के 
विकार का परिणाम माना जाता है। कुछ विद्वानो के अनुसार यह विकार प्राचीन : 


१ ऋ० प्रा० १२, १; अ० पश्रा० १, ७; वा० प्रा० १, ८६ 
२. आ० प्रा० १, २१--तालन्धाना मध्यजिहवम्‌॥। ऋ० प्रा० १, ४२, वा० प्रा० १,६६ | 


१५२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 


आयंभाषा पर ,द्रविड प्रभाव के कारण उत्पन्त हुआ। भारत-ईरानी मे मूर्घेन्य 
व्वनियाँ नही थी। वैदिक भाषा मे स ग जू में विकार के परिणामस्वरूप प्‌ प्रकट 
होता है' और प्‌ के परे आनेवाले दन्त्य स्पर्णों के विक्रार के परिणामस्वरूप अन्य 
सूर्वन्य स्पर्ण प्रकट होते है, यथा--वुष्टि (वृप्‌ +व्तिन ), द्भुष्टर (दुस--तर) 
वष्टि (वर्यू+ति), मृप्ट (मृज--क्त), राष्ट्र (राज्‌+त्र) ) इसी तरह अनेक 
आब्दो मे पूर्ववर्ती र्‌ ऋ ऋ के प्रभाव से नका थ्‌ में परिवर्तन होता है । मूर्ध॑न्य 
स्पर्णो का सनल्षिप्त ब्वनिवेज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है -- 

टू-मूर्ध न्य, विवा र-ब्वास-अघोप, अल्पप्राण, स्पर्ण ध्वनि है। 

5-मूर्ध न्य, विवा र-श्वास-अघोप, महाप्राण, स्पर्ण ध्वनि है। 

इ-पूर्वन्य, सवार-नाद-घोप, अल्पप्राण, स्पर्ण ध्वनि है । 

ढू-मूर्ध न्य, सवार नाद-बोप, महाप्राण, स्पर्ण ध्वनि है । 

ण-मरूध॑न्य, सवार-नाद-घोपष, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पर्थ व्वनि है। 

टवर्ग का स्थान मूर्घा और करण जिद्दाग्न है । कुछ प्रातिगाख्यो के अनुसार 
ट्वर्ग के उच्चारण के समय वक्‍ता जिह्मा को पीछे की ओर मोडकर जिद्नाग्न मे 
भूर्या का स्पर्ग करता है ।* पाब्चात्य व्वनिग्ास्त्रियों ने भी मूर्धन्य स्पर्शों को 
प्रतिवेष्टित (रेट्रोफ्लेक्स) ध्वनियाँ कहा है | व्ठ एक प्रकार का मूर्घन्य लकार है, 
ओर उसी का महाप्राण 5 हू बनता है | यथा--इव्ठा, अपाब्य हु आदि । 

(घ) दस्त्यस्पर्श--त्रैदिक दन्त्यस्पर्ण प्रायः मूलभारोपीय दन्त्य स्पर्शों का 
प्रतिनिधित्व करते है। वैदिक में इनका प्रचुर प्रयोग मिलता है। दन्त्य स्पर्णों 
का सक्षिप्त व्वनिवंज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है -- 

त्‌-दन्त्य, विवार ब्वास-अधोष, अल्पप्राण, स्पर्ज व्वति है । 

धू-दन्त्य, विवार-ब्वास-अथोप, महाप्राण, स्पर्य ध्वनि है | 

द--इन्‍्त्य, सवार-नाद-घोप, अल्पप्राण, स्पर्ण व्वनि है । 

ब्‌>दन्त्य, सवार नाद-घोष, महाप्राण, स्पर्ण ध्वनि है । 

न्‌ू-दल्त्य, सवार-नाद-घोष, अल्पश्राण, अनुनासिक स्पर्ण ध्वनि है। वैदिक 
में अन्य अनुनासिक स्पर्नों की अपेक्षा न्‌ का अयोग सबसे अधिक मिलता हैं। यहें 
पद के आदि, मच्य तवा अन्त सभी स्थितियों में प्रयुक्त होता है । 
>--+--_++...]हतहत.... 

१ परू० ८, २, ३६; ८, ३, ५६०७७ ] 


३ अ० प्रा० ३, २२--मृधन्याना जिद॒वाग्न' प्रतिनेष्टितम्‌ | ते० प्रा० २, ४७व बा० प्र० 
१, ७६८। 
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दन्त्य स्पशों का स्थान दनन्‍्तमूल तथा करण जिह्लाग्र (जिह्वान्त) है ।' किन्तु 
कुछ प्रातिशाख्यो भे इनका स्थान दन्त माना गया है ।* 


(ड) ओोष्ठय स्पर्श--वैदिक ओष्ठ्य स्पर्श प्राय मूलसारोपीय ओप्ठय 
स्पर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल ब्‌ के सम्बन्ध मे कुछ विद्वानों का मत है कि 
यह मूलभारोपीय की मूलघ्वनि का प्रतिनिधित्व नही करता और सम्भवत भू अथवा 
प्‌ का विकारज है, यथा--भू से वभूव, रभ्‌ से रब्ध तथा अप्‌ से अब्ज इत्यादि। 
ओष्ठय स्पर्शों का स्थान उत्तरोष्ठ भौर करण अधरोप्ठ है। मोष्ठय स्पर्शो का 
खजक्षिप्त ध्वनिवैज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है -- 


पू-ओष्ठय, विवार-शवास-अघोष, अल्पप्राण, स्प्ण ध्वनि है । 

फू-ओष्ठ य, विवार-इवास-अघोष, महाप्राण, स्पशे ध्वनि है। 

व्‌-ओपष्ठय, सवार-ताद-घोप, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 

भू--ओप्ठय, सवार-नाद-घोप, महाप्राण, स्पर्श ध्वत्ति है । 

म्‌-ओष्ठ ये, सवार-ताद-घोष, अल्पप्राण, अनुना सिक स्पर्श ध्वनि है । न्‌ की 
तरह म्‌ का प्रयोग भी पद के आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थितियों में होता है । 


(च) अच्त.स्थ-यू र्‌ लू व्‌ की अन्त'स्थ सज्ञा की सार्थकता प्रकट करते हुए 
ऋऋ० प्रा० १, ९ के भाष्य से उवट ने कहा है----“स्पश प्मणामन्त्म ध्ये तिष्ठन्ती- 
स्यच्त .स्था ”, अर्थात्‌ स्पर्श एव ऊष्मो के मध्य स्थित होने के कारण ये अन्त .स्थ 
कहे जाते हैं। कुछेक विद्वानों का मत है कि ये ध्वनिर्या केवल पद-मध्य (अन्त ) 
प्रयुवत होती है, इसलिए अन्त स्थ कही जाती है । हछ्विंटनी ने इसे अस्वीकार करते 
हुए यह सुझाव दिया है कि प्रयत्त की दुष्टि से स्वरो तथा व्यञ्जनो के मध्य की 
घ्वनियाँ होने के कारण ये अन्त स्थ कहलाती है ।* स्वरसन्धि में यू व्‌ र्‌ लू क्रमशः 
इउ ऋ ल के स्यान पर आते हैं और अनेक परिस्थितियो मे इन स्व॒रो का प्रत्ति- 
निधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त य्‌ व्‌ र्‌ ल के सम्प्रसारण क्रश. इ उ ऋ ल 
हैं। इससे स्पष्ट है कि अन्त सथो का इन स्वरो से विशेष सम्बन्ध है। वैदिक 

अन्त स्थ प्राय: अपने अनुरूप भारोपीय अच्त.स्थो से ही विकसित माने जाते है। 
इनकी घ्वनित्रैज्ञानिक विशेयताएँ सक्षेप मे निम्नलिखित है .-- 





च् 


१ ऋ' प्रा०१ ४८-- दल्तमून्ोयस्तु तकार वर्ग :।7 तै० प्रा० ३, इ८--जिहूवाग्नेण 
तबरगें दनन्‍्तमूलेपु ।” 

२. (पू० पृ०)--अ० प्रा० १, २४--दन्त्याना जिह्वाग्र प्रस्तीणम |”? वा० प्रा० १, ७६ | 

3 स॒० प्रा०, पृ० १८, बे० ग्रा०, स्टु० पृ० १०, फो० ह० ए० इ ०, एलेन--पृ० २६ | 


१५४ नागरी लिपि और हिन्दी-बतंनीः 


य-इसका उच्चारण-स्थान तालु है। तौ० प्रा० (२, ४०) के अनुसार 
इसके उच्चारण में जि्वा के मध्यमाग के किनारों से तालु का स्पर्ण किया जाता 
हैं। प्रतीत होता है कि कालान्तर में कतिपय यजुर्वेदी यकार का उच्चारण जकार 
के समान करने लगे थे । इसीलिए या० थि० का मत है कि पादादि, पदादि, सयोग 
तथा अवग्रह में जे और अन्यत्र य माना जाता है।' लेखवद्ध सहिता में अनेक 
स्थलों पर यू का उचित उच्चारण इय्‌ माना जाता है । 

जिन वैदिक बव्दों मेय इकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वहाँ यह 
मूलभारोपीय य्‌ का प्रतिनिधि है, यथा-स ० युवनू, लँ० युवनिस | इसी तरह 
वैदिक य्‌ कहो-कही मूलभारोपीय सघोपतालव्य ऊष्म का प्रतिनिधित्व करता है। 
किन्तु वंदिक भाषा में प्रयुक्त सभी यकार का अभी तक समुचित तुलनात्मक समाधान 
नहीं हुआ है, यथा--य यम, भूयिप्ठ आदि | घ्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से यह तालव्य, 
घोष, अल्पप्राण, ईपत्स्पृष्ट अन्त.स्थ ध्वनि है । 

व्‌--इसके उच्चारण-स्थान के सम्बन्ध में मतभेद है। ऋण प्रा० (१,४७) 
तथा वा० प्रा० (१, ७०) के अनुसार इसका स्थान ओप्ठ है | किन्तु वा० प्रा० (१, 
८१) दन्ताग्र को ओप्ठय वकार का करण मानता है। तै० प्रा० (२, ४३) का मत 
है कि ओप्ठान्तों एवं दांतों से वकार का उच्चारण किया जाता है--“ओप्ठान्ताम्या 
दन्तैवंकारे । शिक्षाग्रन्थों तश्श व्याकरणों मे इसे दन्तोप्ठ्य व्वनि कहा गया है । 
लेखबद्ध व॑ दिक सहिताओ में अनेक स्थलों पर इसका उचित उच्चारण उब माना गया 
हैं। यह मूल भारोपीय व्‌ का प्रतिनिधि है, यथा स० अवि, ग्री० भॉविस्‌ आदि । - 
यह दन्तोप्ठय, घोष, अत्पप्राण, ईपत्स्पृष्ट, अन्त.स्थ ध्वनि है । 

र-अनेक प्रातिशाख्यों एवं शिक्षा-पग्रन्यों मे र का स्थान दन्तमूल मारता 
गया है ।* कतिपय आचार्य इसका स्थान वस्व को मानते है। किन्तु, अनेक 
विद्वानों का मत है कि र्‌ के प्रभाव से त्‌ का ण्‌ में परिणत होना रेफ के मूधन्यत्व 
का ज्ञापक है ।४ बहुत से वैदिक झब्दों मे र्‌ मूलभारोपीय र्‌ का प्रतिनिधित्व करता 





१ या? शि० १४०--“पादादौ च पदादी च सययोगावग्रहेपु च। ज- शब्द' इति विज थो 
योउन्य"स थे इति स्‍समृत । 

,. बा० प्रा० $, ६८,--रा दनन्‍्त मू ते ?। अ० प्रा० ३, २८--रेफस्थदन्तमूला नि । 

या? शि० २३०३ (शि० |्र० पृ० 3३) “पका दन्‍त्मलीयोरेफ'॥ व० अ० शि० 

(शि० स० पृ० ११९)-रेकइच दन्तमुजोत्यो छिद्दाग्रेण विधीयते ।7 

पद र० प्रा० १, ४६-- “२५, वस्यमक्के! |] 


परा० शि० १७, आपि> शि० ३, १३-१८; सि० कौ> (पृ० १७) आदि | 


ख्ध् देई 


प +आऑ भू प्र 
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है; यथा--सं ० भर, ग्री० फेरो, लै० फेरो, सं० रुघिर, ग्री० एस्थ्रॉस आदि। 


किल्तु, अनेकत्र यह मूल भारोपीय ल का प्रतिनिधि है। यह मू्धेन्य, घोष, अल्पप्राण 
ईपत्स्पृष्ट, अन्त.स्थ ध्वनि है । 


ल--ऋष० प्रा० (१, ४५) तथा तै० प्रा० (२, ४२) के अनुसार इसका स्थान 
दन्तमूल है । किन्तु वा० प्रा० (१, ६९), पा० शि० (१७) आदि के अनुसार 
लकार का उच्चारण-स्थान दन्त हैं । वहुत से वैदिक शब्दों मे ल्‌ मूलभारोपीय ल्‌ 
का प्रतिनिधित्व करता है, यथा-म० लोक्‌, लै० जुकुस्‌ आदि । यह दच्त्य, घोप,, 
अल्पप्राण, ईपत्स्पृष्ट, अन्त स्थ ध्वनि मानी जाती है । 


ऋग्वेद के प्रारम्भिक ९ मण्डलो मे जिन शब्दो में र्‌ फा प्रयोग मिलता है, 
उन्ही शब्दो मे दशम मण्डल मे र्‌ के स्थान पर प्राय. छल प्रयुक्‍त हुआ हैं, यथा-- 
म्र्‌ च्‌, रभ्‌, रोमन्‌ आदि के स्थान पर क्रमण स्लुच्‌, लभू, लोमन्‌ आदि। इससे प्रतीत 
होता है कि दशम मण्डल के रच॒नाकाल तक आते-आते र्‌ के स्थान पर ल के प्रयोग 
की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती जा रही थी । किन्तु, उत्तरकालीन भाषा में कही-कही 
र्‌ तथा ल का प्रयोग साथ-साथ चलता रहा, यथा-शुक्र-शुक्ल, मिश्र-मिइल आदि + 
रेफ के वैकल्पिक तत्त्व के सम्बन्ध में वातिककार ने भी कतिपय शब्दों की परि- 
गणना की है ।! इन घ्वनियों के प्रयोग में इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण 
कालाल्तर मे “रलयोरभेद:' या “रलयोरेकत्वस्मरणम्‌” (पा० ८, २, १८ पर 
काशिका) जैसी उक्तियो का प्रचलन हुआ । कुछ पाइचात्य विद्यनो का मत है कि 
भा० आ० भा० का तीन शाखाओं मे विकास हुआ, जिनमे एक मे र्‌ ध्वनि ही रही, 
दूसरे मे रू और ल और तीसरे मे र्‌ के स्थान पर केवल ल_ ध्वनि रही। श्रीर,, 
श्रील तथा ब्लील मे एक ही शब्द के तीन रूपो से यह्‌ कथन स्पष्ट हो जाता है। 


(छ) ऊष्म--ऋ० प्रा० (१, १० ) के भाष्य में उवठ ने कहा है कि जिन 
ध्वत्तियो के उच्चारण मे ऊष्म वायु नि सृत हो, वे ऊष्म हैं | इसी सूत्र मे श्‌ प्‌ स्‌ ह_ 
के अतिरिक्त विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वार को भी ऊष्म माना 
गया है, किस्तु वो० प्रा० (८५, १६, १७), सिद्धान्त कौमुदी तथा अन्य अनेक वैयाकरणो- 
ने केवल श्‌ प्‌ स्‌ ह को ऊष्स माना है । इनमे केवल ह_ घोष है और शेष अघोष । 





१. पा० ८, २, श८ पर वार्तिक (काशिका)--“बालमूललध्वसुरालमडगुलीनां वा रो 


लमापश्यत इति वक्‍तवन्यम_॥ कपिलकादोना सक्षाहनन्दसोर्या रो लमापण्यत इर्ति 
बक्तब्यम्‌? ॥ पा० ८, २, शु८-२२ | 


२५६ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


शु--यह मूल भारोपीय क्यू ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है । स्‌ से पूर्व 
'उत्र कहा-कहा पदान्‍्त में श्‌ के स्थान पर क्‌ हो जाना इसके मूल कण्ठयत्व का ही 
परिचायक है, यथा-दिग्‌ से दिक, दश से द्रक्ष्यति तथा अद्राक्षीतर आदि। 
धातिजास्यो, जिक्षाओं तथा वैयाकरणो के अनुसार ज्‌ तालब्य, अघोप, महाप्राण 
४पद्विवृत, ऊप्म ध्वनि है । 


पू-मूवन्य स्पर्शों की भाँति प्‌ को भी कतिपय पाण्चात्य विद्वानों ने मूल- 
ध्वनि से विकसित नही मानकर अन्य ध्वनियों के विकार से उत्पन्न माना है। कुछ 
शब्द में पूवंकालीन तालव्य ग्‌ तथा जू्‌ के स्थान पर प्‌ प्रकट होता है , यथा-- 
नथ्‌ से नप्ट, सृज्‌ से युष्ट आदि । अ आ से भिन्‍त स्वर तथा क्‌ र से परे आने वाले 
स्‌ के स्थान प्‌ हो जाता है, यया--अग्नियु, अत्कुयु आदि। यह मूर्धन्य, 
घोष, महाप्राण ऊष्म ध्वति है। शुक्ल यजुर्वेदी विक्षाग्रन्थो में दिये गये नियमों से 
जात होता है कि उनकी रचना के पूर्व प्‌ का ख्‌ के समान उच्चारण करने की 
प्रवृत्ति प्रारम्भ हो चकी थी ।' 

“यह मूलभारोपीय स का प्रतिनिधित्व करता है, यथा-वै० सन, लै० 
संध्षतक्स, वे० स , गौ० सा आदि। जैसा कि पहले वताया जा चका है कि सन्धि 
मे न कही थ्‌ कही प्‌ में परिणत हो जाता है। स्‌ और ल का उच्चारण-स्थान 
श्राय सभी एक ही मानते है, इसलिए हर के स्थान करे सम्बन्ध मे जो विवाद है 

| उसके सम्बन्ध में भी है। सामान्यत. इसे दन्त्य, अधोप, महाप्राण, ईपद्विवृत 
ऊप्म व्वनि माना जाता है । 


तालवत्य व्यज्जना के विवेचन के प्रसद्ध मे यह बतलाया जा च॒का है कि 

ऊुछ वैदिक झव्दो में ह पूर्वकालीन तालव्य है और कुछ में उत्तरकालीन तालव्य । 
पृवेकालीन तालव्य ह मूलभारोपीय छ्यू का प्रतिनिधित्व करता है और विश्ञेष 
परिम्थितियों मे मूर्वन्य मे परिणत हो जाता है यथा--वह से वह॒ति के अतिरिक्त 
चाोदुम्‌ (वह +तुमुन), जद (वह +क्त्‌) आदि। उत्तरकालीन तालव्य हकार 
मृतसारापाय की उस घ्‌ ब्वनि का प्रतिनिधि है, जो ह्ितीय तालव्यीकरण के कारण 
वालव्य में परिणत हो गयी । इसीलिए विशेष परिस्थितियों में इस हकार के स्थान 
पर काठय स्पर्ण प्रकट होता है यथा-हन्‌ से हन्ति तथा हत के साथ ध्नन्ति, आदि। 
अधिकाथ प्रानिश्ास्य, शिक्षा प्रन्थ एवं वैयाकरण ह_ का स्थान कण्ठ मानते 


१ (प० यृ०)-द्वितोया ल्घुमाध्यन्दिनोय शिक्षा (शि० सं० पृ० ११४--पकार॒स्य सकारः 
स्याव इझयथागनु नो पत्रतु? | के० शि०, सूत्र ३--प खष्टमृतेच |! 


भारतीय आये भाषा-वध्वनि-समृह और नागरी-वर्ण माला १५ 


हैं, परन्तु ऋ० प्रा० (१, ४०) के अनुसार ह्‌ तथा विसगे का स्थान उरस है। 
तै० प्रा० (२, ४७) कहता है कि कतिपय आचार्यों के मतानुसार हकार का स्थान 
वही है, जो उसके पृव॑वर्ती स्व॒र के आदिम भाग का है । सामान्यत. ह कण्ठय, घोप, 
महाप्राण, ईषट्विवृत, ऊष्म ध्वनि है । 


(ज) अयोगवाह ' 


चिसजंनीय, जिह्मामुलीय, उपध्सानीय-पाणिनि (८, ३, १५) के अनुसार 
खर्‌ (खफछठथचटतकपश प स) से पूर्व तथा अवसान में विसजंनीय रः 
का प्रतिनिधित्व करता है । क्‌ ख्‌ से पूर्व विसर्जनीय के स्थान पर जिह्मामूलीय 
गौर प्‌ क्‌ से पूर्व उपध्मानीय हो जाता है। परन्तु, ये दोनो वैकल्पिक है और 
सहिताओ में इनके स्थान पर अधिकतर विसर्जनीय ही लिखा जाता है। पाणिनि 
के अनुमार कुछ परिस्थितियो मे विसर्जनीय के स्थान पर स॒याप्‌ भी भाते हैं, 
परत पाइचात्य विद्वान विसरजनीय को र्‌ के अतिरिक्त स्‌ का भी प्रतिनिधि मानते 
हैं।* विसर्जनीय और ह का उच्चारण-स्थान एक ही है, जिद्दामूलीय का जिद्वा- 
मूल तथा उपध्मानीय का ओष्ठ है । 
अनुस्वार तथा अनुनासिक-शिक्षाग्रस्यो के अनुसार अनुस्वार स्वरो पर 


आश्रित रहने वाली ध्वति है। पा० शि० ५ पर पण्जिका टीका मे कहा गया है-- 
_ स्वस्मनु भवतीत्यनुस्वार , (स्वरम्‌ ) अनु अकाराद यनुगमनेनानुस्वार . ) वक्ष्यति चः 
दन्त्यमूल स्वराननु' इति” । 


अतएवं, अनेक विद्रान अनुस्वार के लिए अनुगामीः 
ध्वनि (आफ्टर साउड) सज्ञा का प्रयोग करते हैं । अनुस्वार का समीचीन प्रयोंग- 
क्षेत्र अन्त स्थ एवं ऊष्मो 


से पूर्व ही है।* परन्तु, अनुस्वार-चिक्न के लिखने की- 
सुविधा के कारण इसके प्रयोग का क्षेत्र निरन्तर वढता रहा है। प्राचीनकाल मे" 





१- 23 १ १, न में (पच्चम शिवसूप पर) पतञ्ञलि की उक्ति है--“के पुनर« 
याोगवाहा: ? विस्जनोय--जिह योपध्म 
22230 05 लामूलोयोपष्मानीयानुस्वारानुना सिक्य यमा: | कथ 
ता वहन्तयजुपदिष्टाश्च शिष्यन्ते |? इस अंश पर कैयट का कथन- 

-“अयुकताप्रत्यादहार ११ 
व 8 2202 लक्षणन | परा० शि० १६ पर पद्चिका वृत्ति--'“नविध्यते 
योग: स (६ वर्णान्तरेग येषा ते अयोगवाहय*।? वा० प्र० ८, श्८ पर उबटभाष्य -- 
अकारादिना वणप्तमाम्तायेन्य सहिताः सन हन्त्यार 
पा इता: सन्त एते वह्त्यात्मलाभ प्राप्लुवन्ययोग« 
३. बाकरनागज्ञ, अक्तिं० ग्रा> १, 


पृ० २९६ | मेक्डॉनेल, वे० ग्रा 
३६ पा० शि०, २३ | रे व छ 


श्प्र्द नागरी लिपि और हिन्दी-व्त नी 


ही स्पर्णों से पूर्व आनेवाले अनुनासिक स्पर्णों के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग 
होने लगा था और कालान्तर में अनुस्वार ने अनुनासिक के स्थान पर भी अधिकार 
जमा लिया । इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देनेवाले पाणिनीय 
सूत्रों (5, हे, ४, 5, ४, ५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-भेत्र को बहुत विस्तृत कर 
दिया। यहाँ तक कि आगे चल्नकर प्राकृत वैयाकरणो ने स्वरो से पूर्व भी अनुस्वार 
का विधान कर दिया है । 


ऋ० प्रा० (१, ५) के अनुसार अनुस्वार स्वर तथा व्यञ्जन दोनो है । किन्तु 
त्तै० प्रा० (२, ३०) के वैदिकाभरणभाष्य मे ऋ० प्रा० के मत का निराकरण करके 
यह स्वावित किया गया है कि यजुबेद की तैत्तिरीय शाखा में अनुस्वार केवल 
च्यज्जन है और इसका उच्चारण अद्व गकार के सदृभ है। इस सम्बन्ध में डॉ० 
सिद्ध श्वर वर्मा का मत है कि तै० प्रा० (१, ३२-३४) के नियमानुसार अनुस्वार 
फा स्वरूप पूर्णतः व्यञ्जनात्मक नही है; क्योंकि इन नियमों में हृस्व स्वर के समान 
अनुस्वार का काल भी एकमात्रा माना गया है। वा० प्रा० (४, १४८-४६) 
पूर्व वर्ती स्वर तथा अनुस्वार का काल दो मात्रा मानते हुए कहता है कि हृस्व स्वर 
की साथ अनुसार का काल डढ मात्रा और हस्व स्वर का अद्धमात्रा है तथा दी 
स्वर के साथ अनुस्त्रार का काल अद्व मात्रा एव दीर्घस्वर का काल डेढ मात्रा है | 
ऋष० प्रा०, वा० प्रा०, तै० प्रा०, शिक्षाग्रन्यों, सि० कौ० तथा अनेक 
वैयाकरणो के अनुसार, अनुनासिक और अनुस्वार एक दूसरे से भिन्‍न है। अनुस्वार 
केवल व्यज्जनों से पूर्व और अनुनासिक स्वरो से पूर्व तथा अवसान में भी भा 
सकता हैँ। मुखनासिका दोनों से जिन व्वनियों का उच्चारण होता है, वे अनुनासिक 
लाते हैं। अनुवासिकत्व स्वरो का गुण है, वह कोई पृथक ब्वनि नही है । किन्तु, 
अनुस्वार एक नासिक्य व्वनि है। ऋ० प्रा० (१३, ११) के अनुसार अनुस्वार 
का प्रयत्न अम्पृष्ट तथा स्थित है। प्राचीन पाण्ड लिपियो में कही-कही अनुस्वार 
ओर अनुनासिक के जिए समान चिह्न के प्रयोग की प्रवत्ति को देखकर अनेक 
पाइ्चात्य वैयाकरणो ने दोनो में अभेद स्थापित करने का प्रयास किया है", किंतु 
अनुस्तवार एवं अनुनासिक के स्वरूप तथा वास्तविक प्रयोग-क्षेत्र के विपय में किसी 


प्रकार की शन्रान्ति के जिए अवकराण नहीं है। अनुम्वार का उच्चारण-स्थान 
नासिया है । 





१६ डॉल सि० घ०, क्रि० सट० पृ० १५११॥ 


भारतीय आयेभाषा-ध्वनि-समृह और नागरी-वर्ण माला १प्९ 


संस्कृत-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्णमाला 
ससस्‍्कृत मे कुल मिलाकर निम्बलिखित ४८ ध्वनियो की उपस्थिति मानी 
गयी है -- 
स्वर-हस्व--अ इ उ ऋ छल 
दीघे--आ ई ऊ कऋ ए ओ 


मिश्र-ऐ औ 
व्यज्जन-स्पर्श--क्‌ू खू ग्‌ घू ड्‌ 
सा जा 7 
जय की 5 
न 8 8 | मर 
कल कल 
जी... जल आम पर अप 


ऊष्म-नश्‌ ष्‌ स्‌ 

अयोगवाह-विसर्ग ( ) एवं अनुस्वार ( )। 

ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से वैदिक एवं सस्कृत ध्वनि-व्यवस्था का तुलनात्मक 
अध्ययत करने पर निम्तलिखित निष्कषं॑ सामने आते है-- (वैदिक की ?, व्यू ह, 
उपब्मानीय एवं जिह्मामूलीय ध्वनियाँ सस्कृत तक आते-आते प्राय लुप्त हो गयी। 
(२) सस्कृत ऋ, कु तथा ल का उच्चारण प्रायेण शुद्ध स्वर के समान नही 
रह गधा। (३) वैदिक मिश्र स्वर एओ ससस्‍्कृत मे आकर मूलस्वर की तरह 
उच्चरित होने लगे। (४) मिश्र ऐ जौ का उच्चारण आइ आउ की तरह नही 
रह कर अइ अउ की तरह होने लगा। (५) तवर्गी व्यब्जन एव ले, ल, स 
दन्त्यमूलीय या वत्स्यें नही रहकर दन्त्य बन गये । (६) अन्य ध्वनियों के स्थान 
भी वैदिककालीन अपने पूव निश्चित केन्द्र से किडिचित्‌ आगे बढ़े । (७) व्‌ 
सुख्यरूप से दन्तोप्ठय बन गया। (5८) स्वरो के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा 
<लुत उच्चारण प्राय समाप्त हो गये । 

उपयु कत अन्तर के अतिरिक्त प्राय अन्य सभी बातो मे संस्कृत घ्वनि-समूह 
वैदिक ध्वनि-समूह के समान ही बना रहा । 


गा 
न्‍ 


आांलि-ध्वनि-समुृह और नागरी वर्णमाला 


पालि के प्राचीन वैयाकरणो ते पालि मे ४१ से ४७ तक घ्वनियाँ मानी 


१६० नागरो लिपि और हिन्दी-वतंनी 


थी ।” इस सम्बन्ध में प्राय आधुनिक भाषाशास्त्रियों के मत भी समान नहीं हैं। 
सामान्यत , पालि में निम्नलिखित ध्वनियाँ स्वीकृत है-- 


स्वर-- हस्व--अ इ उ ए ओ 
दीघं--आ इ ऊ ए ओ 
व्यडजवरत: सगलओ - सजा “व डे: 
चू छूजूभझ्‌नजलजा 

टू द्‌ डू (छ) द (छह) प्‌ 
का ले पहल व 
मी ली अमर 


अन्तस्थ-न्यू रू लू व्‌ 
ऊप्म-न्स, हु 
अयोगवाह-अनुस्वार (जिप्से पालि वेयाकरणों ने 'निर्गहीता 
की सज्ञा दी है ।) 


कुछेक जाधुनिक विद्वानों ने पालि में दो प्रकार की य ध्वनियाँ तथा तीन 
प्रकार की व व्वन्तिया मानी जिनको स्वीकार कर लेने पर पालि ध्वनियों की 
सख्या ४७ तक पहँच जाती है 


व्वनिरवजानिक दृष्टि से सस्कृत एवं पालि-वब्वनि-व्यवस्था का तुलनात्मक 
अध्ययन करने से निम्नलिखित निष्कर्प सामने आते हैं--(१) पालि में सस्कृत के 
नह, बह ले, एं आर आ स्वरो का प्राय लोप हो गया था । सस्कृत ऋ के स्थान 
पर पालि मे प्राय. अ, इ, उ मिलते हैं, यथा-हृदय-हदय, ऋण-इण, ऋणजु-उजु | 
किन्तु कही-कह्ी तट का र्‌ अश भी सुरक्षित मिलता है, यथा--ऋग्वेद-, इश्वैद 
चृक्ष-ब्वस, प्रवृत्त-परुत, आदि । सस्कृत ल का स्थान पालि उ ने ले लिया . यधथा- 
वलप्त-कुत्त, वलृप्ति-कृत्ति। इसी प्रकार सस्कृत ऐ औ का स्थान क्रमण पालिए, 
ओ ने ले लिया, यथा--चैत्यगरिरि-चेतियगिरि, गौतम-गोतम, आदि । (२) पार्ति 
में ए, ओ दो ऐसे हृस्व स्वर मिलते हैं, जो स स्कृत मे नही थे । स्मरणीय है कि में 
स्वर सूलभारापाय में वत्तमान थे। पालि मे इन स्वरो की स्थिति का मुख्य कारण 
स्व॒रावात के स्थान पर वलाघधात की प्रवृत्ति का बढ़ना था। बलाधात के कारण 





२. अक़्छरापा दगो एकचत्तालीस--कच्चाथन | “अआदययों तितालिस वण्णा”--१ै 
भोग्गलान | 


२ भा० ना० ति३, हिन्दी भाषा), पृ०६५॥ 


भारतीय आयंभाषा-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्ण माला १६१ 


पालि मे सयुक्त व्यञ्जनो के पूर्व आने वाले दीर्ध स्वर हस्व हो गये, यथा-- 
मैत्री-मेत्ती, ओष्ठ-ओट्ठ, आदि । (३) वदिक की तरह पालि मे भी दो स्वरो के 
बीच आने वाले ड, ढ व्यञ्जन क्रमश: 5, व्ठ ह के रूप मे उच्चरित होते थे | स्मरणीय 
है कि सस्‍्कृत मे ये व्यञ्जन नही पाये जाते। (४) सस्क्ृत शा ष स के स्थान पर 
पालि मे केवल स बच गया । (५) पालि में विस का प्रयोग नहीं मिलता । 
पदान्‍्त मे आनेवाला विसगं पूव॑वर्ती अ से मिलकर प्राय” ओ में परिवर्तित हो जाता 
है, अन्यत्न उसका लोप हो जाता है। (६) पालि मे अनुस्वार स्वतन्त्र ध्वनि है, 
जिसे पालि वैयाकरणो ने 'निः्गहीत' की सन्ना दी है।* 


पालि की शेष घ्वनियाँ प्राय: सस्क्ृत के समान ही थी । 


प्राकृत-ध्वनि-सम ह और नागरी वर्णमाला 


प्राकृत वैयाकरणो ने प्राकृत के विभिन्‍न क्षेत्रीय रूपो मे से केवल उन्हीं का 
विवेचन किया है, जिनका प्रसार एवं प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत था, साथ ही जिन्हे 
साहित्यिक उत्कर्प भी प्राप्त हो चुका था। शेष गौण प्राकृत वोलियो मे से 
अधिकाश का नामोल्लेख भी कही नहीं मिलता है। हिन्दी के पूव॑वर्ती स्रोत से 
सम्बद्ध कुरु जनपद की प्राकृत, जिसे कौरवी प्राकृत कहना अनुपयुक्त नहीं होगा; 
सम्भवत ऐसी ही गौण बोली थी। आज उसका न तो कोई लिखित साहित्य 
उपलब्ध है और न उसके घ्वनि-समृह आदि की प्रामाणिक जानकारी के लिए कोई 
दूसरा निद्दिचत ठोस आधार ही । किन्तु, अनुमान किया जाता है कि उसका ध्वनि- 
समूह प्राय आसपास की प्रांतो के समान ही रहा होगा । इस दृष्टि से सभी ज्ञात 
प्राकृतो के एकत्र ध्वनि-समृह को निम्नलिखित रूप मे उपस्थित किया जा सकता 
है । कोष्ठकबद्ध वर्णों से सम्बद्ध ध्वनियाँ किसी प्राकृत मे थी और किसी में नही थी । 
स्वर--हस्व-अ इ उ ए भो 
दीघे--आ ई ऊ ए ओ 


३. देवनागरी में हस्व ए ओ के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण लिखित 
साहित्य मे इनके स्थान पर प्राय” ए ओ का ही प्रयोग मिलता है, जो दीर्घ स्वरों के 
सूचक वण हें । 

२. अनुस्वार-चिन्द् लेखन सुविधा के कारण संस्क्ृतकाल में ही परसवर्ण के रूप में प्रयुक्त 
होने लगा था । पालि में भी अनुस्वार का प्रयोग स्वतन्त्र श्वनि-चिन्ह के अतिरिक्त 
परसवण के रूप में हुआ । 


१६२ * नागरीलिपि और हिन्दी-वर्तनी 


व्यम्जन--स्पर्णग--क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ (ड_) 
च्‌छज्‌सझ(ज ) 
ट्ठुड्‌ (व्ल)ढ्‌ (छह ) ण्‌ 
तथव्‌घ्‌ (न) 
पूफुव सम 
अन्त स्थ--(य) र्‌ लू व्‌ 
ऊप्म-ग) (प्‌) स्‌ है. 
अयोगवाह--अनुस्वार ( ) 
आाचारय॑ भरत ने (ना० शा० १७, ७ मे) 'प्राकृतयुक्ति' से प्राकृत की 
चर्ण माला के विपय में कहा था-- 
एओगारपराणि अ अआरपरं भ पाअए णत्वथि । 
वसभआरमज्म्चिमाइ अ कचवर्ग णिहणाइ ॥। 
अभितवगुप्त की व्याख्या के अनुब्ार ऐ, वो, ऋ, ऋ, छू, ल विसजं तीय, 
ज्‌, पू, ड, झा, और न्‌, थे १२ वर्ण प्राकृत मे नही थे। भरत ने अकार परे 
अर्थात्‌ विसर्ग को इटाकर यह घ्वनित किया था कि सस्क्ृत वर्णमाला मे प्रात 
तक आत्-आते स्वरो के वाद अनुस्वार आ और विस अ का भी समावेञ हो गया 
था | प्राकृत मे विसर्ग का अभाव हो गया। हेमचन्द्र (5, १ £ की प्रकाशिका 
चूत्ति) ने भी ““ऋ-ऋ-ल-ल-ऐ-ओऔ-ड -वज्य-य-प विसर्जनीय प्लुतवर्जो वर्ण समाम्नायों 
लोकादवगन्तव्य' में भरत की स्थापनाओ को ही दुहराया ।/ किन्तु भरत एवं 
हेमचन्द्र के उपयु वत कथन प्राकृत के सभी क्षेत्रीय रूपो के लिए सवाशित सही नहीं 
कहे जा सकते, क्योकि ड, वा, ण, प्‌ और न प्राकृत के कई रूपो में अलग-अबगं 
प्रयुवत मिलते है । 
पालि-व्वनि-समूह से प्राकृत-व्वनि-समूह की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनो मे पर्बाप्त समानता है, यथा-पालि की तरह प्राकृतो में भी ऐ, 
भौ, ऋ, ऋष तथा छ स्वरो का अमाव है । पालि की तरह प्राकृतों में भीए भी 
दो हस्व रवर है ।* पालि की तरह प्राकृतों मे भी विसर्ग का अभाव है। कही” 
कही प्राकृतो में ८ व्यू हू व्वनियाँ भी मिलती है । 


१ शा० बीरेन्द्र ओवास्तव, अपश्ररा भापा का अध्ययन, पृ० ४५ से रख तत । हे 
२ देवनागरी में दस्त ए आओ के लिए स्वतन्त्र चिन्ह नहीं होने के कारण प्राकृत के लिंणिंतं 
साहित्य में इनके लिए भी प्राय' ए ओ का ही प्रयोग मिलता है । 
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किन्तु, कुछेक बातो में कुछ प्राकृते पालि से भिन्‍तता भी रखती है । बथा-- 
(६१) पश्चिमोत्तरी प्राकृत मे ज्ञ प्‌ स्‌ तीनो का, पैशाच्री में श् प्‌ का तथा मागधी 
ओे केवल झ्ञ्‌ का प्रयोग मिलता है। शेष प्राकृतो में पालि की तरह ही केवल स_ का 
प्रयोग मिलता है। (२) प्राकृतो मे र्‌ तथा लू में और यू तथा ज्‌ में स्थान-विनिमय 
की विद्येष प्रवृत्ति मिलती है। आद्य य्‌ प्राय. ज्‌ हो जाता है, किन्तु मागरधी में ज्‌ 
का भी य्‌ हो जाता है | (३) प्राकृतो मे न्‌ का विकास प्राय. ण्‌ के रूप में हुआ है । 


अपम्र श-ध्वनि-सम ह और नागरो वण माला 


पूव॑वर्ती बैयाकरणों ने प्राकृत की तरह ही अपभश्र श के भी अनेकानेक 
क्षेत्रीय छपो मे से सामान्यत. उन्ही का विवेचन किया है, जिनमे न्यूनाघिक साहित्य 
रचा गया था। शेष अपभञ्र शो की जानकारी के लिए आज प्रामाणिक सांमग्नी का 
नितान्‍्त अभाव है । हिन्दी के पुव॑ वर्ती स्रोत से सम्बद्ध कुरजनपद की अपभ्र श कौरवी , 
जिसका विकास उसी क्षेत्र की कौरवी प्राकृत से हुआ था, उन्ही अपश्र शो में से 
थी, जिनका कोई साहित्य नही था । ऐसी स्थिति में कौरवी अपभ्र श के घ्वनि- 
समूह का प्रामाणिक विवेचन प्राय असम्भव सा है। किन्तु, अनुमान है कि उसकी 
घ्वनि-ज्यवस्था बहुत कुछ उसके आसपास की अपश्र शो की ध्वनि-व्यवस्था के समान 
ही रही होगी। इध् दृष्टि से विभिन्‍न अपभ्र शो के निम्तलिखित एकत्र घ्वनि-समूह 

पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है । 

स्वर-हस्व--अ इ उ ए थी 

दीघ-- आ ई ऊ ए ओ 

सन्दिःघ--(ऋ) 


उयज्जन-स्पर्श---क्‌ खू ग्‌ घ्‌ 
हम 2 
8 मम 
कल आर 
४ 0 
अल जया 
ऊष्म--स_ ह_ 


अयोगवाह--अनुस्वार ( ) 
सन्दिः्ध-(ड) ञ ) (७) (ड) (5) (ब) 


१६४ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंती 


अपभ्र श॒ की ध्वनि-व्यवस्था प्राय प्राकृत के समान ही वनी रही, साथ ही 
उसकी अनुलेखन पद्धति मे भी कोई अन्तर नहीं आया । हस्व स्वर ए ओ के तिए 
स्वतन्त्र वर्ण नही होने के कारण अपभ्र श् में उनके स्थान पर क्रमश, इ उ वर्णों के 
प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जिसका प्रभाव उच्चरित रूप पर भी पडा। कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि अपभ्र ज मे अ का उच्चारण भी सवुत एवं विवृत दो 
रूपो मे होता था, किन्तु अनुलेखन पद्धति की रूढिवादिता के कारण लिखित 
साहित्य में इसका कोई प्रमाण नही मिलता ।* 


 ऋ का प्रयोग संस्कृत में भी प्रायः कम ही होता था", किस्तु प्राकृत 

में तो उसका स्वरवत्‌ उच्चारण बिल्कुल समाप्त ही हो गया। इसीलिए प्राकृत 
वयाकरणो ने वर्णमाला मे इसका परिगणन भी नहीं किया। अपश्रश के भी 
भाषित रूप में ऋ स्वर का अस्तित्व नही था, किन्तु उसके लिखित साहित्य में ऋ 
वरण का प्रयाग प्राकृत की अपेक्षा अधिक मिलता है । इस आधार पर कुछ विद्वानों 
का अनुमान है कि लोकभाषा में सम्भवत ऋ् का स्वरवत प्रयोग कही-कहीं 
अवधिप्ट रह गया था। हेमचन्द्र ने 5, ४, ३२९ के तनु-तृणु, सुकिदु-सुकृदु के 
उदाहरणो में, 5, ४, ३३६ के दोहे के “गहण्णइ” प्रयोग में तथा ८, ४, ३४० के 
दीहे के 'बृण' प्रयोग में ऋकार रहने दिया है। इसी प्रकार रामबर्मा तक॑वागीश' 
तेथा माकण्डयर ने ब्राचड मे भृत्यादिगण से अन्यत्र ऋ का उच्चारण स्वीकार किया 
। आधुनिक विद्वानों मे डॉ० तगारे ने भी अपृश्न श मे ऋ की कधड्चितू स्थिति 
स्वीकार की है, परन्तु उन्होने इसका प्रयोग तत्सम शब्दों मे ही माना है।" डॉ० 
वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने अपने शोधप्रवन्ध मे इस सम्बन्ध में निष्कर्ष देते हुए लिखा है 
क “सस्कृत तत्सम या कुछ तदभव ऋण शब्दों को छोडकर अन्यत्र अपभ्र श मे 


ऋ का (अ, इ, उ, ए, अर, एवं रि मे) परिवर्तन हो जाता है। अत., सामान्यतया 
बमपनश्नण में ऋ का अभाव ही है ।”६ 





३२ टॉ० उ० ना० ति; हिि० भा० उ० वि०, पृ० १२५ | डॉ० भो० ना० तति०; हि? भा० 
पृ०€८] 

*ै- श्रकारस्य स्वक्प प्रयोग--महाभाष्य दिततीया हि.नक में ऋलुक्‌ सूत्र को व्याख्या पर कब 
को उक्ति | 

भृत्यापरेपुर--क्रता विद तु प्रकृत्या ”--प्राकृत्तकल्पतर २३+२॥। 

४ ग्राउ्ननसघस्व; १८, १। 

9. हि० ग्रा० अप ० पृ० २३ | 

६. डॉ० बो० श्रीवास्तव, अपन्र श भाषा का अध्ययन, पृ० ४८ | 


द् 
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अपशभ्र श में स्व॒रो के अनुनासिक रूप का प्रयोग प्रचलित था, किल्तु अनु- 
नासिक व्यञज्जनो मे ड, ज्य एवं न्‌ के प्रयोग के सम्बन्ध मे विद्वानों मे मतभेद है । 
अपभ्र श॒ साहित्य के लिखित रूप मे कही इनका प्रयोग मिलता है और कही नही 
मिलता है। श्री भायाणी ने अपश्र श में इन तीनो का अस्तित्व स्वीकार किया है 
और तदनुसार अपने द्वारा सम्पादित 'पउमचरिउ” और "“कीत्तिलता' आदि ग्रन्थों 
के मुद्रण मे इनका प्रयोग भी कराया है | इन तीनो में से न्‌ तो निश्चय ही अपभ्र श 
में वत्तमान था, किन्तु इसका प्रयोग अपभ्र श की प्रारम्भिक अवस्था में कम तथा 
उत्तरावस्था में अधिक हुआ | हेमचन्द्र ने भी अपनी वर्णमाला में नकार का 
बहिष्कार नही किया है। किन्तु ड ज के स्थान पर अधिकाश विद्वानों ने अनुस्वार 
का ही अस्तित्व स्वीकार किया है।' इस सम्बन्ध में मेरी धारणा यह है कि 
कण्ट्य एवं तालव्य स्पर्शों के पूर्व अनुस्वार का उच्चारण अन्त स्थो एवं ऊष्मों से 
पूर्व के अपने वास्तविक' उच्चारण से भिन्‍न होता है। ऐसी स्थिति में अपश्र श मे 
भी कण्ठ्य एवं तालव्य स्पर्शो से पूर्व आनेवाले अनुस्वार को क्रमश: ड_ एवं जय 
का प्रतिनिधि मानना ही उचित है । 


अपभ्र श के लिखित साहित्य मे ड ढ वर्णो का प्रयोग प्राय: नही मिलता है, 
किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार अपभ्र श के भाषित रूप में इनसे सम्बद्ध ध्वनियाँ 
वत्तंमान थी । उन दिनो चू कि ड्‌ ढ्‌ के नीचे बिन्दी लगाकर उक्त ध्वनियो को 
सूचित करने की प्रथा प्रचलित नही हुई थी, इसीलिए लिखित साहित्य में उनके 
स्थान पर ड्‌ ढ का ही प्रयोग मिलता है ।* कुछ विद्वानों ने महाराष्ट्री, पैशाची, 
'मागघी तथा शौरसेनी के भी कुछ भागो से 8 व्टूह ध्वनियो का अस्तित्व स्वीकार 
किया है। डॉ० तग़ारे ने प्राच्य अपभ्र श मे श्‌ का अस्तित्व भी स्वीकार किया 
है, किन्तु, अन्य विद्वानों ने अपश्र श मे मुख्यत. दो ही ऊष्म--स्‌ और ह की 
उपस्थिति का समथनत किया है। 


यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अपश्र श में र्‌ ल अन्त स्थो 
का उच्चारण प्राय. स्पर्श व्यञ्जनो के समान तथा ण्ह, नह, महू, रह एव लह का 
उच्चारण सयुकत व्यञ्जनो की अपेक्षा प्राय. महाप्राण स्पर्श के समान होने लगा था । 


« ढॉ० वो० श्रीवास्तव; अपभ्र श भाषा का अध्ययन, पृ० ८०-८१, ८४-८६ | 

उपरिवत्‌, पृ० १५०७] 

डॉ० भो० ना० ति, हि० भा०, पृ० €८ | रा 
» ढॉ० तगारे; हि० ग्रा० अप०, पृ० २६ | 


6< ० ७ ४» 


१६६ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 
खड़ी वोली का ध्वनि-समृह और नागरो-वर्णमाला 


यह पहले ही स्पप्ट किया जा चुका है कि हिन्दी की जननी खडीवोली का 
जन्म कुरु जनपद की कौरवी अपञ्र ञ॒ से हुआ था । अनुमान है कि प्रारम्भ में खडी 
गोली के स्थान पर 'कौरवी बोली” या 'कुरुवी वोली” शब्द का ही प्रयोग होता 
रहा होगा, किन्तु आगे चलकर पण्जाबी की महाप्राणीकरण-प्रवृत्ति के प्रभाव से 
कौरवी या कुरुवी की जादि 'क! ध्वनि 'ख' में परिवर्तित हो गयी, जिससे 
कौरवी” या 'कुन्वी” का बने. गने खडी” के रूप मे विकास हुआ, यथा- 
कौरवी या कुल्वी->खडवी->खडी । इस प्रकार 'खडी बोली' द्वाव्द वास्तव मे 
कौरवी या कुल्वी वोली का ही रूपान्तर है। खडी वोली आज भी अपने जसक्षेत्र 
रामपुर राज्य, मुरादाबाद, विजनौर, मेरठ, मुज्फफरनगर, सहारनपुर, देहरादून 
के मेंदानी भाग, अम्वाला तथा कलसिया और पटियाला रियासत के पूरवी भाग' 
में ग्रामीणों के बीच प्रचलित है । इसका मानक रूप बिजनौर में पाया जाता है। 
थेप स्थानों मे इस पर निकटवर्ती अन्य वोलियो की छाया स्पष्ट परिलक्षित होती 
है, जिससे इसके कई किड्त्चित्‌ भिन्‍न स्थानीय रूप हो गये हैं । किस्तु, मूल ध्वनियो 
की दुष्टि से उन रूपो मे प्राय. विभेप अन्तर नही पाया जाता । इसका ध्वनि-समूह 
निम्नलिखित है -- 


स्वर हस्व--अ डइ उ ए्‌ भो 
दीघ--बा ई ऊ ए्‌ जो ऐ भी 

व्यल्जन-स्पर्भ--क ख्‌गू घ्‌ (ड) 

तू छू जू झू (व्यू) 

टू दू ड(ड)ढ्‌(ढ)प्‌ 

जे जा तय, च्‌ श् 

प्‌ फू बू भ्‌ म्‌ 
अन्तस्थन्नयू रु लू ब्‌ जा 
उप्मन्स हू... 


अयोगवाह--अनुस्वार (  ) 
न लडी बोली के लिखित रूप में यद्यपि ऐ, भी का प्रयोग होता है, किन्तु 
भापत रुप में उनका उच्चारण क्रमण. ए ओ के समान होता है, यधा-पैर की 


“अल न नन लननय मम 
१. ढॉ० पीरेन्द्र बर्मा, ग्रामीण हिन्दी (१६४० ई०), प० १८ | 
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पेर, है का हे, और का ओर, आदि ।' ऋ प्राय स्ंत्र रि के रूप मे लिखा एवं 
बोला जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार कतिपय विशेष स्थितियो मे शब्दो मे 
अ का उच्चारण हस्वाद्ध' भ की तरह तथा आ का उच्चारण अँगरेजी ऑ की तरह 
होता है,* किन्तु ये ध्वनियाँ स्वनिमात्मक नहीं है। खडी बोली मे पाये जाने वाले 
सभी स्वर अनुनासिक रूप मे भी व्यवहृत होते है । 


खडी बोली में ध्वनियो के द्वित्व की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पडती है तथा 
द्वित्व के पूरे के दीधे स्वर प्राय हृस्व मे परिवर्तित होते दिखाई पडते हैं, यथा-- 
वेटा का वेद्टा, रोटी का रोट्टी आंदि। अ स्वर में यह परिवतंन प्राय नही देखा 
जाता ।* 


खडी बोली के नासिक्य व्यज्जनो मे से ण्‌ न्‌ म्‌ का प्रयोग तो स्वतस्त्र 
रूप से होता है, किन्तु ड्‌ जय का नहीं। इन दोनो के स्थान पर सवंत्र अनुस्वार 
का ही प्रयोग देखा जाता है। इस कारण विद्वानो ने खडी बोली मे ड जय के 
अस्तित्व को स्वीकार नही किया है। किन्तु, जैसा कि हम अपभ्र श आदि के प्रसद्भ 
मे पहले भी स्पष्ट कर चुके है कि अनुस्वार का (अन्त स्थो एवं ऊष्मो से पूर्व का) 
प्रकृत उच्चारण स्पर्शों से पूर्व के उच्चारण से सदा ही भिन्‍न होता है। अत खडी 
बोली में भी कण्ठय एवं तालव्य व्यज्जनो से पूर्व आनेवाले अनुस्वार को क्रमश डा 
एवं आ का ही प्रतिनिधि मानना अधिक समीचीच एव वैज्ञानिक प्रतीत होता है । 
यो, अनुस्वार अपने प्रकृत रूप मे भी खडी बोली मे खूब प्रयुक्त होता है, जहाँ वह 
अन्त स्थ एवं ऊष्म ध्वनियो के पूर्व या पदान्‍्त में आता है । 


खडी बोली मे स्वरमध्यग ड्‌ एवं ढ्‌ प्राय ड्‌ एवं ढ़ के रूप में उच्चरित 
होते है। किन्तु ऊपरी दोआब के कुछ हिस्से में प्रायः ऐसा नहीं होता ।४ इसी 
तरह ण्ह्‌ , नह, महं , यह, रह लह, व्ह्‌ महाप्राण ध्वनियो का प्रयोग भी इसमे खूब 
मिलता है, जिनका उच्चारण सयुकत ध्वनि की अपेक्षा मूलध्वनि के अधिक निकट 
कहा जा सकता है ।+ इसमे विसर्ग, श्‌ एवं ष्‌ का अभाव है । 





१ द्ृष्टन्य--प्रियलन; लिं० स० इ०, वोल्यूम ६, भाग १, पु० २१३। ढॉ० उ० ना० 
ति; हिए भा० उ० वि०, ०२३०। टॉ० भो० ना० तति०, हि० भा०, प०१८७ | 

२ डढॉ० भो० ना० ति, हि० भा० १० १८७ | 

३ ग्रियउन, लि० स० ह० वो० € भाग १, प० २११३। डॉ० उ० ना० त्ति०, हि? भा० 
उ०चि०,प० २३१ ।] डॉ० भऔओ० ना० त्ति०, हि० भा०, प श्८७] 

४. उपरिवत । 

४ डॉ० भो० ना० ति०; हिं० भा०, पु० श्य८ | 
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उपसहार-भारतीय आय॑ भाषाओं के उपयु कत ध्वनि-समू्‌हो का ऐतिहासिक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन करने पर मुख्यत तीन तथ्य सामने आते हैं :--(१) वैदिक 
की ही अधिकाश व्वनियाँ कालक्रम से परिवर्तित होती हुई ससस्‍्क्ृत, पालि, प्राकृत 
तथा अपश्र णश होकर खडी बोली और अन्यान्य आधुनिक आय॑भाषाओ में आयी हैं । 
(२) उपयुक्त किसी भी भाषा मे जननी भाषा की सभी व्वनियाँ तद्बत्‌ गृहीत नहीं 
हुई है। (३) प्रत्येक नवीन भाषा के विकास के साथ अनेक नवीन व्वनियाँ भी 
विकसित होती रही है, साथ ही अनेक ब्वनियाँ विस्मृत होकर पीछे भी छुव्ती 
गयी है । 

किन्तु, हिन्दी के वत्तेमात परिनिष्ठित रूप की स्थिति म० भा० आश० से 
सर्वधा भिन्‍न एवं असामान्य है। इसमे प्रा> भा० आ० की अधिकाश ध्वनियाँ 
यदि एक ओर परम्परा-क्रम से विकसित होती हुई भायी है, तो दूसरी ओर कठिपय 
ऐसी व्वनियाँ, जो म० भा० आ० में गृहीत नही हुई थी, वे भी संस्कृत के तत्मम 
यब्दो के साथ प्रविप्ट हो गयी है। हिन्दी व्वनि-समूह की इस असामान्य स्थिति 
का विस्तृत विवेचन आगे यश्वास्थान प्रस्तुत किया जायगा । 
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२ धघ्वनिवेज्ञानिक विवेचन 


किसी भी भाषा में जितनी ध्वनियाँ होती हैं, वे सभी अर्थंभेदक नही होती । 
यही कारण है कि भाषा के लेखन में सभी घ्वनियों के लिए स्वतन्त्र वर्णों की अपेक्षा 
नही होती, केवल उन्ही घ्वनियों के लिए होती है, जो अर्थ भेदक हुआ करती हैं । 
किन्तु, भाषा के ध्वनिवैज्ञानिक अध्ययन की दुष्टि से प्रत्येक ध्वनि का अपना 
विशिष्ट महत्त्व होता है, इसलिए प्रत्येक ध्वनि का विवेचन भी आवश्यक माना 
जाता है। 


यहाँ हमारा उदद इय परिनिष्ठित हिन्दी के वत्तमाव भाषित स्वरूप का 
च्वनि वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करके उसमे उपलब्ध सभी ध्वनियों का 
भागरी वर्णों के माध्यम से परिचय देना तथा प्रत्येक का ध्वनिवज्ञानिक स्वरूप 
स्पष्ट करना है । 

परिनिष्ठित हिन्दी के वत्तमान भाषित स्वरूप का आधुनिक वर्णनात्मक 
प्रविधि से सूक्ष्म ध्वनिवैज्ञानिक अध्ययन-विश्लेषण करने पर मुझे इसमे कुल मिलाकर 
८३ ध्वनियाँ मिली हैं, जिन्हे स्वर” , व्यञ्जन*, अन्त स्थ' एवं अयोगवाहरं की 





१ द्वष्व्य :--पा० १, २, २६ पर महाभाष्य--“अन्वर्थ खल्वपि निर्भधनम्‌ | स्वय राजच्ते 
इति त्वराश, अन्वग्मवति व्यज्ञनममिति ।? पा० शि० ४ पर पष्णिकावृत्ति-स्त्ृ 
शब्दोपतापयो: स्वरय॑ते शब्दूयतेषनेन व्यच्जनमिति करणेएच्प्रत्ययः।? विशेष द्र॒ष्टन्य : 
(9) हू 6 एागालता, 4कर्मेट्बों शम्राड$ डघते॑ ढटाप्रवुप० 0 
शिथाइडप जाध्यय॥', 948, (5एशा29 ब0पे फर्वपुंधा०, 29. 84-89- 
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चार व्यापक व्वनि-श्रें णियाँ में वर्गवद्ध किया जा सकता है। उनमें ३० स्वर, 


4० -न+स+न सन + >> 5 5 


(9) ७. 8 8, ए॥00, 67० 7, [958,  'ए०छ०$ बाते ए0ा- 
80787 77, 24 26 (0) 8 झ्ा०्क & 6. 7,  फ्०टुश ६ 0परत6 
0 74ंग8प्र5८ 6फबएअंड, 7942, - 'फ्र७ - लक्श्ञीव्थाणा 596०० 
50णर5- एएएछढ] 78 & 500ग्रत॑ 0. ४9056 [70पैप८07 6 
02 ए455888 ३858 एा0फरडफ्पटालते, 80 धागा फा९ बाए. एाााढा। तथा 


गि07 हि0गर फ९ [प्राहुड 60 (४6. ॥छड ब्गते >९एणावे 0रा0ण फैशाए 
50797०4, जाप्री0्पा गबणंग्रह् ६0 उचप्९छ2९ (098 8. गरक्भा0ए 20॥5- 
धाएा07, '४(0प्रा फथगहु १ी९८रते 0 6 घाल्पात्ा ॥76 70 
॥8 टाब्ापशी, बग्प॑ वा70प ८०पञ्ाएह बाए 0 परी इ्पणबहोणाशं 


08278 (६0 शञ73(९, ६ 5 (जजाव्यीए 996 ग्रणा 7९९०९55्चापौए. ए0०९प 3 
“(४४४9 77 


टपरिवत्‌, 'द्रष्टब्यः “विशेष द्रण्टव्ध, (2) 27वें (9), (०) ॥ 6 (70750गथाग. ॥5 
8 80प्राए 00% ६४)०5९ ए709प८007 (6 बा। ट्प्रपाफटण 48 ०077790009 
50097९प 9ए &7 ०८टॉप्रशात्म 06 ६४९ (िशाड 07 6 0वथां [095588९ 
07 35 07८८6 ६0 इ्वुप2९26 (म्राणपही 8 गद्वाए0ए 207४॥07ट८007, 07 
7 (९९८(८त 07% ६९. ऋ्तीका गए7€  0405 पदगगएरी] परा0पट्टी) 9 
शिव] 0फुगयएु 0 टवए5९४. 07९ 0।408९ 5प्र97880 6९0 08478 ६0 
जरं०ः०४७, 8 छा०क & 6. ., प्र+३8९7 

वह ध्वनि जिसके उच्चारण में करण उवृत स्व॒रों को सीमा से ऊपर चला जाता है, 
किन्तु सहूर्पी व्यक्षनों की सीमा से नौचे हो रहता है। अन्त'स्य के सम्बन्ध में भारत 
के प्राचोन ध्वनिविदों का विवेचन कुछ भिन्‍न है; द्रषटग्य--/४. 8. 3॥्ष शि07- 
गि]९., वात छा ए०छटा! एए, 27-32. हू (74४थ], 

उश्यामरारवों एटणाा$. गाव. हएटाग्रावुपढ.. ती इब्याशंतप! (बागरगरथा, री? 

23-234 

महाभाष्य, १ १ २(पश्वम शिवसूत्र पर)--कथ पुनरयोगवाहा* १ यदयुक्‍ता वहन्त्य- 
नुपदिष्टारच श्रूयन्ते ।” इस अज पर कैयट का कयन-- “अयुक्ता: प्रत्याहारलक्षणेन । 
परा० शि० १६ पर पशल्चिजा--न विदयते -बोगः सयोगों वर्णान्तरेण येपा ते अयोग- 
ढाहा:।7 विशेष #ष्टब्य :--२ (! (मवाशा॥, वल्यीग्ाट्शों, [शत 00 

एट्गध्रवृप्ट छा 5व्ाहव (ाविायाशया, 3ए089ए49, 27? 2]5-29- 

5४४. 8 #वाला ए॥6म 2०८ ]70 7] ]6-7 
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जिनमे १५ मूलस्वर', २ मिश्रस्वर* तथा १३ अनुनासिक? स्वर है, ४४ व्यज्जन,. 
जिनमे ४२ मुल व्यञ्जनर् तथा २ मिश्र व्यण्जन" हैं, ३ अन्त स्थ, जिनमे २ 
अद्ध स्‍्वर* और १ अद्ध व्यञज्जन" है तथा ६ गयोगवाह, जिनमे १ विसगं* तथा: 
५ नासिक्य अर्थात्‌ अनुस्वार" वर्गीय ध्वनियाँ है, सम्मिलित है । 


ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी की उपयु वत सभी ध्वनियाँ परस्पर भिन्‍ना 
तो हैं, किन्तु वे सभी अथभेदक नहीं है। उनमे से अनेक ध्वनियाँ पृथक्‌-पृथक्‌- 


स्वनिमो (घ्वनिग्नामों) के सस्वन मात्र है, जिनपर आगे यथास्थान विस्तार से 
प्रकाश डाला जायगा । 


१२. जिसमें किसो अन्य स्वर की श्रुति न ही | 
2. ॥)ए7प०ग४*, 09प्राढी! [0768, 47 0"रणाए6 ० सगाई ?0076- 
063, (४8णा०7086, 956, $ 2]9-224 


कुछ विद्वानों ने इसके स्थान पर 'सयुकत स्वर? शब्द का प्रयोग किया है जो समीचीनः 
नहीं हे । इस पर आगे यथास्थान विस्तारपूर्वक प्रकाश ढाला जायगा | 
« 'मुखनासिकावचनो5उनुनासिक * /?--अ० १, १८॥। 
» जिसमें किसी अन्य व्यञ्जन की श्र ति न हो | 
५. एक ही वार दो भिन्‍न व्यजञ्ञनों के युगपत (साइमलटेनियस) उच्चारण के प्रयास के- 
फलस्वरूप, दोनो के वदले जो तीसरा व्यञ्ञन उच्चरित होता है, उसे ही मिश्र व्यज्षन- 
कहते हे । ध्वनिवेज्ञानिक्र दुष्टि से इसके उच्चारण की प्रक्रिया व्यज्ञषनससयोग तथा: 
व्यम्जनद्वित्त दोनों हो से भिन्‍न और कठिन हे । इस पर आगे यथास्थान विस्तार 
से प्रकाश डाला जायगा | 
वह अन्त'र्थ ध्यनि जिसमें व्यज्ञनात्मक अश को अपेक्षा स्वरात्मक अंश ही अधिक हो । 
७ वह अन्त'स्थ ध्वनि, जिसमें स्वरात्मक अश की अपेक्षा ब्यच्ज्जनात्मक अश ही अधिकः 
हो। 
८. ते० प्रा०, ६, ४८--''पूर्वान्तसस्थानों विसर्जनोीयः )” पा० शि० २२-- अयोगवाहा 
: विजयाआश्रयस्थान भागिन* ।? काकल्य सद्ृर्षी अघोष महाप्राण अयोगवाह ध्वनि | 
€. ऋ० प्रा० १,४८-- नासिक्य यम्गनुस्वारान्‌ (नासिक्यान्‌)” वा० आ० ३१, ७४-- 
“यमानुस्वार नासिक्याना नासिके |? पा० शि० २२--अनुस्वार यमाना च नासिका- 
स्थानमुच्यते |! सि० कौ०, पृ० १७--''नासिकानुस्वारस्थ |” का० १, १, १€-- 
“अ० इत्पनुस्वार | दुर्गटीका-- “अनुस्वर्यते सलीन शब्दुयते इत्यनुस्वार” ।? कविराजः 
“अनुशब्दः सश्लेषे | पूर्ववर्णन सश्लिष्टियंथा स्थात्‌ तथा उच्चार्यते |? अनुस्वार के» 
सम्बन्ध मे प्राचीन घ्वनिविदों में बहुत प्रकार के मत्तान्तर रहे हैं। द्र॒ष्टब्य--र7. (0 
(एढणुा, ॥०टामाटवा शाह बते ९ठक्ाणतृप्९ ० इिथाशतता 978-- 
गाग्रा॥0 ? 2]9-223 के 


ण्र्‌ 0 


ए 


“९७२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 


यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका;है कि हिन्दी की ध्वनियों में से अधिकांश 
"परम्परागत भारतीय आयंभाषा-त्रोत की है, कुछ विदेशी ऋण शब्दों के साथ 
“हिन्दी में प्रविष्ट हो गयी हैं और कुछ आधुनिक काल में विकसित नवीन 
घ्वनियां है । 


नागरी में हिन्दी की उक्त सभी व्वनियों के लिए पृथक्‌-पृथक स्वतन्त्र वर्ण 
नहीं है; इस कारण यहाँ नागरी वर्णों के माध्यम से हिन्दी घ्वनियो को उपस्थित 
करने के प्रसद्भ मे, जिन घ्वनियो के लिए नागरी मे वर्ण नही हैं, उनके लिए लगभग 
उनके समान व्वनियों के सूचक वर्णो के साथ कुछ विशेष चिह्न, यथा ऊपर चढद्ध 
() या नीचे बिन्दु ( ) का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हिन्दी व्वनि-समृह 
को नागरी वर्णो के माध्यम से निम्नलिखित क्रम मे उपस्थित किया जा सकता है। 


(१) स्वर 
(क) मूल स्वर 
उदासीन हस्व--[अ ] 
हस्व-- [मइउए आओ] 
दीघे-- [गाईऊएओ ऐफ एऐ आओ आ] 
(ख) मिश्र स्वर 
दीर्घ-- [ऐ आओ] 


(ग) अनुनासिक स्वर 
उदासीन हस्व--[अ ] 
हृस्व- [थेंईं उँ ए"ओं] 
दीघ॑--- [आँई ऊँएऐँओजोए"ओऔ] 
“मूचना-(१) हिन्दी में विदेशी ख्रोत से आगत दीघ॑ स्वर [ए] तथा [आ] के एव 
भारतीय आये भाषा-त्रोत से आगत मिश्र दीर्घ स्वर [ऐ] तथा [औ)] 
के अनुना सिक रूप प्राय नही मिलते । 


"पूचना-(२) हिन्दी के भाषित रूप मे सस्कृत स्वर [ ऋ] तथा [ऋ)] का उच्चारण 
क्रमश: स्वस्युक्त व्यण्जन [रि] तथा [री] के रूप में और [छल] तथा 
[६] का उच्चारण क्रमश. स्वरयुक्त सयुकत-व्यब्जन [लि] तथा 
[सी] के रूप में होता है । अत. इनमे से किसी को भी ध्वनिवैज्ञानिक 
आधार पर हिन्दी का स्वर मानना समीचीन नहीं है । इसीलिए इनकी 
गणना हिन्दी-स्वरों के साथ नही की गयी है 


हिपन "दा 


हिन्दी ध्वनि-समृह और नागरी-वर्ण माला १७३: 


(२) व्यछ्जन 
(क) मूल व्यड्जन 
(१) स्पर्श -- 
अलिजिह्नलीय--[क ] 
कोमल तालव्य--[क्‌ खू ग्‌ घ्‌ 
मुद्धच्य-- [दुद्ड ढ| 
दन्त्य-वत्स्यं-- [त्‌ थ्‌ द्‌ व्‌ | 
ओष्डय-- [प्‌ फब्‌भ्‌] 


(२) स्पर्श धर्षी-- 
कठोर तालव्य--[ च्‌ छ ज्‌ झ] 
(३) अनुनासिक- [ड.णुण न्‌ रह म्‌ म्ह हा | 


(४) पाश्विक-.. [ल्‌ल्‍्ह] 

(५) लुण्ठित प्रकम्पी--[र्‌] 

(६) उत्क्षिप्त-. [ड_ढ] 

(७) सच्चर्षी- [हु खुगूशपसज फ _ 


(ख) मिश्र व्यज्जन -क्षज्ञ] 


(३) अयोगवाह 

विस (काकल्य)--[ |] 

अनुस्वार वर्गीय (नासिक्य) 
१ [| ] कण्ठयीकृत 
२ [ ] तालव्यीकृत 
३ [| | मूर्धेन्यीकृत 
४ [ ] वर्त्स्यीक्ृत 
५ [| ] ओष्टयीकृत 


(४) अण्त रथ 
अद्ध स्वर- [य्‌व्‌] 
अद्ध व्यन्जन-- [व] 


१७४ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


+हन्दी ध्वनियों के सूचक नागरी वर्गों का घ्वनिवेज्ञानिक परिचय 
मूलस्वर 

१. [अ] अद्ध विवृत मध्य अपूर्णोच्चरित अतिहृत्व उदासीन स्वर'। 
“स्वर-त्रिकोण मे इसका स्थान [अ] से ऊपर और कुछ आगे है। हिन्दी का यह 
उदासीन [अ] सहसा मूलभारोपीय भाषा के उदासीन [अ] का स्मरण दिला 
देता है, जिसे पाण्चात्य भाषाशास्त्रियो ने 'इवा! की सज्ञा दी है। सम्भव है, 
लोकभापा-त्रोत में वहता हुआ वही वा” हिन्दी के इस उदासीन [अ] का भी 
मूल हो। किन्तु, इस अनुमान को जब तक प्रमाणपुप्ट ऐतिहासिक आधार नही 
मिल जाता, तवतक हिन्दी के इस उदासीन [अ] को आधुनिक काल मे विकसित 
नवीन ब्वनियों के ही साथ परिगणित करना समीचीन है । 

व्वनिर्वज्ञानिक दृष्टि से हस्व [अ] एवं उदासीन [अ] मे मुख्य भिन्‍नता 
यह हैं कि पहले के उच्चारण में वामिन्द्रियाँ आद्यन्त पूर्ण सचेष्ट रहती हैं, किन्तु 
दूसरे के उच्चारणान्त में प्रायः शिथिल अथवा उदासीन सी हो जाती हैं। इन 
स्थितियों का प्रभाव उक्त दोनो ध्वनियों पर कई रूपो में परिलक्षित होता है, 
यथा-हस्व [अ] पृर्णोच्चारित, पूर्ण श्र्‌त्य, घलाघात वहन करने मे समर्थ तथा 
सवल बआाक्षरिक्र स्वर है, किन्तु उदासीन [अ] अपूर्णोच्चरित, अपूर्ण श्र त्य, 
वलाबात वहन करने में अक्षम तथा निर्वल आक्षरिक स्वर है । इन कुछेक असमान- 
ताओ के अतिरिक्त अन्य समी बातों में दोनो स्वर व्वनिवेज्ञानिक दृष्टिसे प्राय 
समान हैं। इस प्रकार उदासीन [अ] वास्तव मे हस्व [अ] का ही निर्वल एव्र 
अपूर्णच्चिरित उदासीन रूप है। 

हिन्दी-बव्दों मे उदासीन [अ |--( १) व्यज्जन रहित स्वतन्त्र अक्षर के 
एप में नहीं आता, (२) आदि में या आदुयक्षर मे नही आता, (३) संयुक्त व्यज्जनो 
के पूर्व बा परे नही जाता तथा (४) वलाघातयुकत अक्षर में नहीं आता । यह सदा 


असुक्‍त व्यज्जन के साथ बलाघातरहित अक्षर के रूप मे केवल निम्नलिखित 
पस्थेतियों में जाता है .-- 


कक सं निोत33तजनत+त+नत-नननननमनन+ 433 ++3-+० ० 
१. हानली ने पूरदी दिन्दी में इस उदासीन अ कली उपस्थिति मानते धुए लिखा हे-- 
वह अल्एपतो 9०७४८] 75 (प८ 87070650 ए05579[]6 ए०८वं प्राप्टा॥7 ०९, 
बाते एटाए 095८प७९ ॥॥ 7(5 एद्याइटटा--4 (707रफ़दाबाए2. (एागध्रा- 


था 0 पार एउम्पाताबा विधएप्रथ्ठ०४ ९४०,, 8. 77, २ए१०॥ छ0०शः-ए०, 
880, ९, 4., 8 4. 
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आदि मे या आद्यक्षर मे--तही आता । 


मध्य मे -दो बलाघातयुकत अक्षरों के बीच के असयुक्‍ताक्षर मे जबकि 
परवर्ती अक्षर भी असयुक्ताक्षर ही हो, यथा--जनता, कितना, भारती, अपना, 
अनबन, डाकघर, सुन्दरतम, त्रञ्चलपन आदि मे । 


अन्त मे -क्ेवल असयुक्‍ताक्षर मे, यथा--अब, हम, रात, एक राम, कमल, 
चन्दन, अचानक आदि मे । एकाक्षरी शब्दों मे नही आता । 


सूचना :--(१) भाषाशास्त्रियों ने हिन्दी की बोलियो तथा अन्यान्य 
आधुनिक भारतीय आर्यभापाओ मे तो उदासीन अ की उपस्थिति स्वीकार की है, 
किन्तु परिनिष्ठित हिन्दी से इसकी उपस्थिति की चर्चा अद्यावधि किसी ने नही 
की है । 

सूचना --(२) उदासीन [अ | के लिए हिन्दी की लिपि नागरी में कोई 
चर्ण नही है, क्योकि यह कभी व्यञ्जन से अलग स्वतन्त्र अक्षर के रूप मे नही भाता ।* 


व्शिष टिप्पणी --ऊपर हमने हिन्दी शब्दो के अन्तर्गत जिन स्थानों और 
स्थितियों मे उदासीन अ की उपस्थिति निर्घारित की है, उन स्थानों एवं स्थितियों 
में हिन्दी के अनेक वैयाकरणो तथा भाषाशास्त्रियों ने स्वरत्व का प्राय. लोप या 
अभाव माना है ।* इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी वेयाकरणो तथा 
भाषाशास्त्रियो की इस मान्यता का सूत्रपात सर्वप्रथम उन्तीसवी शताब्दी में हिन्दी 





१ ० (क) ए० एफ० आर० हॉनली, ए कम्पे० ग्रा० गॉ० ले ०, पृ० ३, $ ३ | 
(ख) ढा० बा० स०, ए० आ० $ €६ | 
(ग) डा० घी० व०, हि० हृ० $ ३०। 
(घ) बेली, पच्जाबी फोनेटिक रीडर--भु० पृ० १४ | 
(ड) डॉ० भो० ना० ति०, हि० भा०, स० २, पु०२२॥ 

2. पफढ ग्रल्पण्शों एएथ्श ए९बुणा'.83 70 साय 0ि07 88 7 ग्रल्ए्शः 
00९०७४४ 0 एं6 >€शाॉंग्राएए.. सतठलापगा।, 6 एग्यए. छाथ्य €० 9 ३ 
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जे (क)ढा० घी०, हि० इ०, $ १९। 
(ख) ढा० उ० ना० त्ति०, हि० उ० वि०, $ १४ ()। 
(ग) ढा० भो० ना० त्ति०, हि० भा०, खड २, पृ० २१-३२ । 
(घ) का० प्र० गु०, हि० व्या०, $ ४० | (ड) ढा० आ? श०, बे ० आ०, $ ५१-४२ | 


१७६ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


पर कार्य करने वाले कुछ पाणज्चात्य भाषाशास्त्रियो' तथा वैयाकरणो* के द्वारा 
किया गया था | तब से लेकर आज तक यह मान्यता, समुचित परीक्षण के बिना ही 
भारतीय वैयाकरणो एवं भाषाशास्त्रियो के द्वारा निविरोध तथा अन्ध समथंन प्राप्त 
करती भायी है। यहाँ तक कि वत्तंमान पीढी के भाषाजा स्त्रियों ने इसे एक निश्चित 
नियम का ही रूप दे डाला है। 


किन्तु, हिन्दी के भापित रूप में उपलब्ध घ्वनियों का आधुनिक ब्वनि- 
जास्त्रीय पद्धति से सूदम अध्ययन-मनन एवं चिन्तन के पब्चात्‌ मैं जिस निष्क्पं पर 
हँचा हूँ, उसके आधार पर अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन पृज्य वैयाकरणों तथा 
भाषाण्नास्त्रियों की उपयुक्त मान्यता के प्रति अपनी विनम्र, किन्तु दृढ़ असहमति 
प्रकट करने को वाध्य हूँ | मेरा यह निश्चित मत है कि वेयाकरणों तथा भाषा- 
गास्तियों ने हिन्दी जब्यो के अन्तर्गत, जिन स्थानों एवं स्थितिपों में, भ के स्वरत्व- 
लोप का अथवा उसके अभाव का विवेचन किया है, वहाँ वस्तुत स्वरत्व का लोप 
नही, उदासीन अ की उपस्थिति है । इसके अतिरिक्त अपने अध्ययन के क्रम में मैंते 
यह भी पाया है कि हिन्दी मे उदासीन अ की उपस्थिति केवल उन्ही स्थानों में वही 
है, जहाँ भाषाञास्त्रियो ने अ के स्वरत्व का लोप या अभाव माना है, वल्कि 
वह हिन्दी मे प्रयुक्त सस्क्ृत के समस्त व्यञ्जनान्त तत्सम शब्दों, यथा--भगवान, 


विद्ानू, महान्‌, सम्राट्‌, परिपद्‌ , सुहृदू, जगत्‌, प्रथक्‌ आदि के अन्त में भी सुबाई 
पहता है। 


इस प्रकार हिन्दी मे एक ओर यदि अन्त्य म का उदासीनीकरण हुआ है, ता 
टूसरी जोर व्यण्जनान्त बब्दो के अन्त में उदासीन अ का आगम भी | ऐसी 
स्थिति में हिन्दी वेयाकरणो तथा भाषाशास्त्रियों की यह मान्यता समीचीन नहीं है 
कि हिन्दी में अकारान्त बब्दो का व्यज्जनान्त उच्चारण होता है । 


इस सम्बन्ध में इस वात के अनेक ऐसे प्रमाण उपलब्ध है, जिनसे सिद्ध 
किया जा सकता हैँ कि स्वय वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों को भी अपनी उर्वत 
मान्यता के प्रति पूर्ण आस्था नही रही है। उदाहरणाथं , यहाँ एक रोचक प्रमाय 
डा० घीरेन्द्र वर्मा के 'हिन्दी भाषा का इतिहास! से उपस्थित किया जाता है । 
श्रद्ध य बर्मो जी ने अपने ग्रन्य मे अ का वितरण स्पप्ट करते हुए स्पष्ट घब्दा मे 
अपनी यह मान्यता व्यक्त की है कि कुछ अपवादों को छोडकर शेप स्थितियां में 
3. वीग्स, छ० ग्रा०, ६ ८६ । 
३- मेशॉंग, हि०्य्रा०,$ १४, पृ० १०॥ 
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हिन्दी मे शब्द या शब्दाश के अन्त भे आने वाले अ का उच्चारण नही होता है ।' 
किन्तु उसी ग्रन्थ मे जब वे अ का इतिहास प्रस्तुत करने चले हैं, तो वहाँ उन्होने 
हिन्दी के सभी अकारान्त जब्दो में अन्त्य अ की उपस्थिति स्वीकार कर ली है ।* 
प्राय यही स्थिति अन्यान्य भाषाशास्त्रियो एवं वैयाकरणो की भी है। इस प्रकार 
भाषाशास्त्रियो की मत स्थिति की यह दुविधा तथा उनके सिद्धान्त एवं व्यवहार का 
यह बैपम्य इस वात का एक पुष्ट प्रमाण है कि उनके भीतर अपनी उक्त मान्यता के 
प्रति पूर्ण आस्था नही रही है । 


सम्भवत. यही कारण है कि आज तक हिन्दी-लेखन मे किसी के द्वारा 
वैयाकरणो तथा भाषाशास्त्रियो की उक्त मान्यता का पालन नही क्रिया गया । इतना 
ही नही, स्वयं वैयाकरणो तथा भाषाशा स्त्रियो ने भी अपने ग्रन्थों में प्राय उदाहरणो 
को छोडकर अच्यत्न अपनी मान्यता को व्यावहारिक रूप नही दिया है। यह एक 
दूसरा प्रमाण है, जिससे हमारी उपयु कत स्थापना की पुष्टि होती है । 


हिन्दी मे अकारान्त छाव्दों को व्यञ्जनान्त मान लेने मे कई अन्य व्याव- 
हारिक तथा व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी है, जिनकी ओर भापाश्ञास्त्रियों का 
घ्यान नही गया है । उदाहरणाथे, यह सर्वंविदित है कि सस्कृत के सन्धि-नियम 
मूलत ध्वति-वेत्ञानिक नियमों पर आधारित हैं । यही कारण है कि उत्त नियमो से “ 
से अधिकांश अन्यान्य भाषाओं के लिए भी समान रूप से सत्य है। हिन्दी के सन्दर्भ 
मे तो उतका और भी विशेष महत्त्व है, क्योकि हिन्दी-शब्द-समूह का मूलस्रोत 
सएकत है। हिन्दी मे सस्क्ृत से गृहीत शब्दों का विश्लेषण सस्क्ृत के सन्धि-नियमों 
पर ही आधारित है । ऐसी स्थिति मे यदि हिन्दी मे प्रयुक्त अकारान्त शब्दों को 
व्यञ्जनान्त मान लिया जाय, तो ऐसे अनेक समस्त पद, जिनका पूर्व खण्ड अकारान्त 
हो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, सिद्ध और व्याख्येय नही रह जायेंगे। यहाँ तक 
कि सिद्धिदाता “गणेश' को भी सन्धि-नियम के अनुसार गणीश” (गण +- ईश) 
वनना पडेगा। इसी प्रकार परमाथ््थं, देवेन्द्र और सुरेश, आदि को भी क्रमशः 
परमर्थे, देविन्द्र और सुरीश आदि बोलना और लिखना पडेगा। स्पष्ट है कि ये रूप 





३. ठा० च्ची ० ब०, हि० ड्०, & ३० | 

२. अन्त्य श्र का उच्चारण साहित्यिक हिन्दी में प्राय” नहीं द्ोता, किन्तु बोलियो में यह 
कुछ-कुछ अब भी चला आता है| इन उद्दाहरणों मे अन्त्य अ का होना मान लिया 
गया है [--ढा० घो० ब०; हि० ह०, $ ८६ की पादटिप्पणी | 


श्छ८ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


परिनिष्ठित हिन्दी के लिए कभी ग्राह्म नही हो सक्रते । ऐसी स्थिति में हिन्दी के 
अकारान्त बब्दो को स्वरान्त कैसे माना जा सकता है ? 
डॉ० आर्येन्द्र शर्मा ने हिन्दी मे पदान्त अ के लोप को पिद्ध करने तथा 
हिन्दी-लेखन में उसके तद्गत्‌ प्रयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से अभी, तभी, 
डठाग्वर, एग्गारी, आस्सेर, पण्डिज्जी, पहुज्जाना, माड्डाला, इधल्लाओ अज॑से 
अव्दो को उपस्थित करते हुए यह तक॑ दिया है कि इन शब्दों के प्रथम खण्ड के 
शब्द, यथा-अब, तव, डाक, एक, आध, पण्डित, पहुँच, मार और इधर के अन्त 
में यदि स्वर की उपस्थिति होती तो वाद के खण्डो, यथा--ही, ही, धर, गाडी, 
सेर, जी, जाना, डाला और लाओ के बादि व्यञ्जन से उनकी वैसी सन्धि सम्भव 
नही थी, जैसी उपयु कत गब्दों में पायी जाती है ।॥' 
उक्त मान्यता के सम्बन्ध में सवंप्रथम ध्यान देने योग्य वात यह है कि ऊपर 
जिन णवब्दो को उदाहत किया गया है, उनमे से 'अभी” और “तभी” को छोडकर शेप 
शब्दों का उपयुक्त उच्चारण केवल शझीश्नता से वोलने की स्थिति मे ही होता है, 
जो असामान्य स्थिति है । इसीलिए वे शब्द परिनिष्ठित हिन्दी में उपयुक्त छूपो में 
गहीत नही है । तब प्रइन उठता है कि आखिर शीघ्रता से बोलने की स्थिति में ही 
सही, किन्तु वैसी सन्वि हुई कैसे ? उत्तर सरल है। दो समस्यानीय या निकदढ- 
स्थानीय व्यज्जनो के बीच उदासीन अ का, जीघ्रता से बोलने की असामान्य स्थिति 
अनुच्चरित रह जाना ध्वनि-वैज्ञानिक अनिवाय॑ता है। इसीलिए उपयु क्त शब्दों 
में वैसी सन्धि सम्भव होती है। किन्तु सामान्य स्थिति मे लोग डाकधर, एक गाडी, 
आवसेर, पण्डित जी, पहुंच जाना, मार डाला, इधर लाओ ही बोलते और लिखते 
है तथा ये ही रूप परिनिष्ठित हिन्दी मे गृहीत भी है । 
किन्तु जहाँ तक “अभी”, 'तभी' जैसे शब्दों का प्रब्न है, इनमे स्थिति दूसरी 
है। उनमें अत्पप्राण एवं घुद्ध महाप्राण व्यज्जनों के बीच (यथा-अव-+ हों, 
तब+ही) स्थित उदासीन अ के लोप का कारण महाप्राण व्यव्जन की 
महाप्राणता है। हिन्दी में तो ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमे महाग्राण 
व्यज्जन के पूर्व या दो महाप्राणो के मध्य आने पर 'आ? जैसे दीर्घ स्वर तक का लोप 
हा जाता है, यथा-यहाँ+ ही >- यही, वहाँं--ही>वही आदि। ऐसी स्थिति में 
उदासीन भर जैसे दुर्वत स्वर की भला क्‍या इस्ती है ? अत, 'अभी', तम्मों' जे 
रूपा को देपफर अब', 'तव' जैसे शब्दों को व्य#्जनान्त मान लेना उचित नहीं दे ! 


या न 
१६ ढॉ० आए० श०, ब० ग्रा०; $ ५१-४२ 
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निष्कषं के रूप के कहा जा सकता है कि हिन्दी मे व्यञ्जनान्त शब्दो या 
शब्दाशों का नितान्त अभाव है। हिन्दी वैयाकरणो तथा भाषाशास्त्रियों ने जिन 
स्थितियों मे 'अ' के लोप या अनुच्चरित रह जाने की कल्पना की है, उनमे वस्तुतः 
स्वर का लोप नही, अपितु उदासीन 'अ' की उपस्थिति है, जिसको पहचानने का 
अभी तक विद्वानों के द्वारा समुचित प्रयास नही किया गया । 


२ [ज] अद्ध विवृत सध्य हस्व स्वर । 


स्व॒र-त्रिकोण मे इसका स्थान [अ] से नीचे और कुछ पीछे है । 

यह भारतीय आय॑भाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है। उदासीन [अ] से 
इसकी भिन्‍नता की कुछ चर्चा ऊपर हो चुकी है। इसके सम्बन्ध मे अन्य उल्लेखनीय 
बातें निम्नलिखित है -- 


(१) [अ] केवल बलाघातयुक्त अक्षरों या सयुकताक्षरों मे आता है, और 
| 
[अ] केवल बलाघातरहित अक्षरों मे, यथा-मजदूर के म मे अ, और ज॑ तथा 


रमेअ है। इसी प्रकार चन्दन केच और नद मे [अ] है, और न में [अ]॥। 
(२) आदयाक्षरों मे सदा [अ] आता है, [अ] कभी नही, यथा,-- 
स्वराक्षर के रूप मे--अब, अपना आदि मे, व्यज्जनाक्षरों मे--कब, सपना आदि मे । 
(३) मध्याक्षरों मे [अ] केवल बलाघातरहित [चर के पूर्व या सयुक्ता- 


ही के पूर्व तथा सयुक्ताक्षरो में आता है। यथा-सरलपन्‌ के स, र, प में तथा 


अलक्तक के अ, ल, क्त मे । उक्त स्थितियों मे अु कभी नही आता । 

(४) शब्दान्त में [अ] केवल सयुक्ताक्षरों में ही आता है, यथा--सत्य, 
चन्द्र, विद्व, रक्‍त आदि मे । अन्यत्र अ आता है। 

(५) एकाक्ष री अकारान्त शब्दों मे सदा [अ] आता है, यथा--व, 
व आदि मे । 


३ [आ]-विवृत्त पश्च दी्घ स्वर । 


यह भारतीय आयेभाषा-त्लोत का परम्परागत स्वर है । इसके उच्चारण से 
भुव्॒विवर सामान्यत पूर्ण विवृतावस्था मे रहता है तथा जिह्ना नीचे सटी रहती है । 
किन्तु जिह्मा का पिछना भाग भीतर की ओर ऊपर उठ जाता है। ओठ अके 
उच्चारण की अपेक्षा अधिक खूल जाते हैं, किन्तु विस्तृत या गोलाकृत नही होते । 
हिन्दी-शब्दो मे आ का हृस्व रूप नहीं पाया जाता, किन्तु जिस शब्द में दो 


६८० नागरी लिपि गौर हिन्दी-वतंनी 


आकारान्त अक्षर साथ-साथ आते है, उनमे से पहले का उच्चारण दूसरे की अपेक्षा 
किड्चित्‌ अल्पदीर्घ सुनाई पडता है! यथा-चाचा, मामा, दादा आदि मे। 

सूचना .-सस्कृत व्याकरणानुसार दीर्घ सन्वि के अन्तर्गत अ#अच्चआ 
होता है, यथा-राम--अवतार--रामावतार । इसी आधार पर भारतीय वैयाकरण 
अतिप्राचीन काल से भा को अ का दीघ॑ रूप और अ को आ का हृस्व रूप भी मानते 
आये है, किन्तु हिन्दी अ तथा आ में केवल मात्रा करा ही नही, स्थातादि का भी 
अन्तर है, जो दोनो के ध्वनि-वैज्ञानिक परिचय से स्पष्ट है । 

यह शब्द के आदि, मध्य एवं अन्त सभी स्थानों में जाता है, यथा-भाग, 
आवबा, आशज।, आकाण, सुहाना, मसाला आदि मे | 


४. [इ]-सवुत्त अग्र प्रसुत हृस्व स्वर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ई] से कुछ वीचे और पीछे है । 

यह भारतीय आरय॑ भाषा-त्रोत का परम्परागत स्वर है । यह शब्दों के आदि, 
मध्य एवं जन्‍्त सभी स्थानों में आता है, यथा--इसे, इतना, इतिहास, भविक; 
कविता, लौकिक, कवि, रवि, छवि, कपि आदि मे । 


सूचना -हिन्दी मे इकारान्त तदझ्भूव बब्दो का प्राय अभाव है। पदान्त मे 
इ स्वर प्राय स० तत्सम गठ्दो में ही पाया जाता है | इससे स्पण्ठ है कि हिन्दी की 
प्रवृत्ति इकारान्तता की ओर नहीं है । 


५. [६ |--सवृत अन्न प्रसुत दी स्वर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान मानस्वर [ई] से कुछ नीचे है । 

यह भारतीय आर्य भापा-न्नोत का परम्परागत स्वर है । यह झव्दो के आदि, 
मध्य एवं अन्त सभी स्थानों मे आता है, यथा--ईख, ईद, ईइवर, रईस, भतीजा, 
बघीन, भाई, भलाई, हाथी आदि में । 

सूचना “-सस्क्ृत दीर्घस्वरसन्धि-नियम के अनुसार इ--इ5८ई होता है; 
यया--कवि +-उन्‍्द्र - कवीन्द्र । इसी आधार पर वैयाकरण इ और ई में केवः 
हस्वन्दीघं मात्रा का अन्तर मानते आये हैं। किन्तु व्वनि-वैज्ञानिक दुष्टि से हिन्दी ई 


१. इसो प्रवृत्ति के कारण हिन्दी में चाचा, मामा, दादा आदि से क्मशः चच्चा, मेर्सी: 
दुदणा, आदि रूप विकसित इए है 
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का स्थान इ की अपेक्षा कुछ ऊपर भौर बाहर की ओर है, जो स्वर-त्रिकोण को 
देखने से स्पष्ट हो जाता है। अत इ और ई में केवल मात्रा-भेद ही नहीं, स्थान- 
भेद भी माना जाना चाहिए । 


६५ [3]--संवृत पश्च बतु ल हस्व स्वर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ऊ] से कुछ नीचे और आगे है। 

यह भारतीय आयंभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है। यह शब्दो के आदि, 
मध्य एवं अन्त, सभी स्थानों मे आता है, यथा--उबाल, उसका, उल्लू, आकुल; 
नूप्र, राउत, भानु, मधु, पशु आदि मे । 

सूचना -पदान्त मे उ केवल स० तत्सम शब्दों में आता है, तद्भव 
शब्दों मे नही । इससे स्पष्ट है कि हिन्दी की प्रवृत्ति उकारान्तता की ओर नही है । 


७. [+]-सवुत् पश्व बतु ल दीघे स्वर । 


स्वर-त्रिकोण मे इसका स्थान मान स्वर [ऊ] से कुछ नीचे है । 

यह भारतीय आयंभापषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है । यह शब्द के आदि, 
मध्य एवं अन्त सभी स्थानों मे आता है, यथा--ऊखल, ऊसर, ऊर्मि, बबूल, 
सन्‍्दूक, मछुत, ताऊ, चाकू, आलू आदि मे । 


सूचना --सस्कृत के दीघं॑स्वर-सन्धि-नियम के अनुसार उन उच्न्ऊ हो जाता 
है, यथा-विधु --उदय -- विधूदय । इसी आधार पर वैयाकरण उ और ऊ मे 
केवल हस्व-दीघ॑ मात्रा का अन्तर मानते आये है। किन्तु, ध्वनि-वैज्ञानिक दृष्टि से 
उ का स्थान ऊ की अपेक्षा नीचे तथा मध्योन्मुख है, जो स्वर-त्रिकोण को देखने से 
स्पष्ट हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी उ और ऊ मे केवल मात्रा का ही 
नही, स्थान का भी अन्तर है। 


८ [ए] अद्धंसंवत अग्न प्रसुत हस्व स्वर । 


स्वर-त्रिकोण मे इसका स्थान [ए] से कुछ नीचे और पीछे है । 
आयंभाषा-स्रोत मे इस स्वर का विकास पालि-काल में हुआ था। इसके 
उच्चारण मे जीभ का अग्रभाग ए की अपेक्षा कुछ अधिक नीचे तथा केन्द्राभिमुख 
रहता है। कुछ भाषाशा स्त्रियों ने इसकी उपस्थिति केवल हिन्दी की बोलियो मे 
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मानी है” किन्तु इसका प्रयोग साहित्यिक हिन्दी में प्रचलित है । यह केवल शब्द के 
प्रथम अक्षर में आता है, यथा-खेलाना, देखाना, खेतिहर, वेतिया, मेहमान, 
केवाला, एतवार, एकरार आदि से । 


सूचना “-नागरी में ए के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण 
वेयाकरणो ने अनेक स्थितियों मे ए के स्थान पर इ आदेश किया है। इस कारण 
व्यवहार मे लोग विकल्प से अनेक शब्दों मे ए की जगह प्राय” इ ही लिखते एव 
बोलते हैं, यथा--इकस्ती, इकाई, इक्कीस, इकतालिस आदि | किन्‍्त्‌ एकारान्त अक्षर 
वाली ट्विकमंक क्रियाओं एवं प्रे रणार्थंक क्रियाओ में यह नियम सर्वत्र लागू नही 
हो सकता । उदाहरणाथं :-खेलाना-खेलवाना, देखाना-देखवाना आदि मे ए के 
स्थान पर इ कर देने से अर्थ में भिन्‍नता आ जायगी । इसी प्रकार खेतिहर, वेतिया 
जैसे शब्दों मे ए की जगह ड का प्रयोग हो ही नही सकता । 


६. [ए]--अद्धंसंचृत अग्र प्रसुत दीर्घ स्वर । 


इसका स्थान मानस्वर [ए] से कुछ नीचे तथा हिन्दी [ए | से कुछ ऊपर 
और आगे है। इसके उच्चारण में ओठ [ए] के उच्चारण की अपेक्षा अधिक प्रसृत 
होता है । यह भारतीय आयंभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है। हिन्दी में यह 
शब्द के आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थानों में आता है, यथा --एक, केसर, 
अफेला, नकेल, सवेरा, हर, हटवे, खतवे, आगे, पीछे आदि में । 


१० [ओ]-अद्धे संचत पशच वतुल हुस्व रचर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ओ] से कुछ नीचे और भागे है। 

आयंभापा-नत्रोत में इस स्वर का विकास पालि-काल में हुआ था। अनेक 
विद्वानों ने हिन्दी की कतिपय वोलियो में तो इसकी उपस्थिति मानी है, किन्तु 
परिनिष्ठित हिन्दी मे भी यह स्वर वत्तं मान है, इस वात का समुचित उल्लेख प्राय 
किसी ने नही किया है ।* यह स्वर तद्भव तथा विदेशी ऋण णव्दों के आदि भर 
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३. भा० ना० ति० ने 'हिन्दो भाषा? पु० २६ में इस स्त्रर को परिनिष्ठित हिन्दी में भरी 
रपश्यित माना है | 
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मध्य मे आता है' यथा-ओसारा, ओहार, ओोढना (सजा), ओढनी, बोलाना, 
जोडाना, कोतवाल, रोजगार, गोदना (संज्ञा), लोकनी, (सज्ञा) आदि में । 


नागरी मे इस स्वर के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण हिन्दी- 
लेखन में इसके स्थान पर दी्घ [ओ] के लिए प्रयुक्त “ओ' का ही प्रयोग होता है । 


११. [ओ]--अडंसवुत पश्च वतुल दीघे स्वर । 


इसका स्थान मानस्वर [ओ] से कुछ नीचे तथा हिन्दी [ओ] से कुछ ऊपर 
ओर पीछे है। यह आयंभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है | हिन्दी मे यह शब्द के 
आदि, मध्य तथा अन्त,सभी स्थानों से आता है, यथा--ओस, ओज, ओल, ओजस्वी, 
कोमल, गोबर, भूगोल, कठोर, सहोदर, कोदो, भादो, सरसो आदि मे । 


१२ [ऐ]-अद्धविवृत अग्र प्रसुत दीर्घ स्वर । 


यह आधुनिक काल मे विकसित एक नवीन स्वर है। पश्चिमी प्रान्तो मे 
इसका उच्चारण शुद्ध मूल स्वर की तरह होता है, किन्तु पूरबी प्रान्‍्तो मे कही-कही 
इसका उच्चारण मिश्र स्वर [ अए ] की तरह भी होता है । पञ्जावी ' तथा वद्भला * 


मे भी यह मूलस्वर ही माना गया है । हिन्दी मे यह मृल्‍्यत. तद्भव शब्दों में ही आता 
है । यह शब्दो के आदि तथा मध्य में आता है, यथा-ऐसा, ऐनक, ऐबव, कैसा, पैर, 
मल, विगडैल आदि मे। अन्त में यह केवल एकाक्षरी शब्दों में ही आता है, 
यथा--क, जै, है आदि में । 


सूचना “--डा० धीरेन्द्र वर्मा ने ऐ को हिन्दी में सयुक्त स्वर माना है, * 
फादरी,४ डा० उदयनारायण तिवारी," डा० भोलानाथ तिवारी * आदि ने इसे मूल 
स्वर कहा है। देवनागरी में इसके लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण 
इसके स्थान पर हिन्दी-लेब्न में ऐ वर्ण का ही प्रयोग होता है 
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१३. [एऐं|--अद्धविवृत्त अग्र प्रसुत अल्प दी्घे स्वर । 


इसका उच्चारण [ ऐ] की अपेक्षा अल्पदीर्घ होता है। यह विदेशी ज्नोत से 
आगत स्वर है जीर केवल मँगरेजी से गृहीत कुछेक ऋण शब्दों के आद्यक्षर मे बाता 


है, यथा-ऐटम, ऐकटर, ऐकशन, पैठन, कैप्टन। देवनागरी से इसके लिए स्वतन्त् 


वर्ण का आभाव होने के कारण इसके स्थान पर प्राय ऐ का ही प्रयोग होता है । 
१४. [भौ]--अद्ध विवृत पदच वतुल दीघ्घ स्वर । 


आधुनिक काल मे विकसित नवीन स्वर है। पश्चिमी प्रान्तो गे इसका 
उच्चारण घुद्ध मूलस्वर की तरह होता है, किन्तु पूरवी प्रान्तो मे क्ही-कही इसका 
उच्चारण मिश्र स्वर [ जअओ ] की तरह भी होता है। यह मुस्यत तदभव तथा 
अरवी-फारसी से गृहीत ऋण णव्दो के आदि एवं मध्य में आता है, यवा-ओऔर, 
औरत, ओऔषधड़, औौसत, कौर, गौर, तौर, मौज, कचौडी, सड्बौल आदि में । शब्दों के 
अन्त में यह केवल एकाक्षरी शब्दों मे ही आता है, यथा-जौ, छी, नौ, पौ, सौ 
आदि में । देवनागरी में इसके लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके 
स्थान में भरी का ही प्रयोग प्रचलित है। 


१५ [भॉँ]-अर््ध विवृत पण्च वर्तुल दीर्घ स्वर । 


दी मे गृहीत भँगरेजी ऋण घब्दो के आयदक्षर में आता है, यथा- 
ऑफिस, कॉलेज, लॉ हॉल, ऑर्डर, वॉल, कॉन्फ्रॉस आदि में | इसके लिए देव- 
नागरी में जॉ तथा वी दोनों ही वर्गों का, विकल्प से, प्रयोग प्रचलित है । 


मिश्र स्वर 


* हि|-सवृतोस्मुख-अरद्धविवुत अग्रोन्‍्मुख-मब्यप्रसुत आरोही मिश्र 
दीव॑स्वर। इसमे कु एवं इ का मिश्रण है । इसके उच्चारण में जिद्ठा अ के स्थान 
ने इ के स्थान की ओर जाती हुई बीच मे ही रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप उतत 
दोनो स्व॒रो से भिन्न किन्तु उन्ही के मिश्रण से निष्पन्त एक भिन्न स्वर ऐ अर्थात 
जहा उच्चारण होता है। अनेक भाषाशास्त्रियो ने इसे सय्ुक्त स्वर कहा हैं 
जो घ्वनि-र्व ज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है, क्योकि मिश्रण से सयोग सी गस्विंति 
मिन्‍न होती है । हे 
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हिन्दी मे यह मुख्यत सस्कृत तत्सम तथा कुछ विदेशी ऋण शब्दों के आदि 


व मध्य मे आता है, यवा-ऐक्य, ऐश्वये, कैवल्य, व॑ दूय, व याकरण, ऐयार, 
णेयाश आदि मे । 


२. [औ]-सवृतोस्मुख-अद्धं विवुत पश्चोन्‍्मुख-मध्यवतुल आरोही मिश्र 
दोधे स्वर । इसमे अ भौर उ का मिश्रण है। इसके उच्चारण मे जिह्ना अ के 
स्थान से उ के स्थान की ओर जाती हुई वीच में ही रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप 
उक्त दोनो स्वरो से भिन्‍त किन्तु उन्ही के मिश्रण से निष्पल्न एक भिल्न स्वर ञौ 
अर्थात्‌ अड का उच्चारण होता है । अनेक भाषाशास्त्रियों ने इसे सयुवत स्वर कहा 
है' जो ध्वनिर्वाज्ञानिक दृष्टि से समीचीत नही है, क्योंकि मिश्रण से स योग की 
रिथति भिन्‍न होती है जो पहले बताया जा चूका है । 


हिन्दी मे यह मुख्यत सस्कृत तत्सम शब्दों के अ दि एवं मध्य में आता हैं, 
यथा--औचित्य, औदार्य, औपधि, औपचारिक, बौद्धिक, गौय॑, मौय आदि में । 


सूचना --[ऐ] एवं [औ] का सिश्रस्वर के रूप में शुद्ध उच्चारग 
सुगिक्षितों केह्वारा ही होता है। सामान्य लोगों की भाषा मे इन स्वरो का 
उच्चारण क्रमशः अइ एवं अड अथवा अए एवं अओ सयुक्‍त स्वरो की तरह होता 


है। सम्भवत. इसीलिए कुछ भाषाञास्त्रियों ने उपयुक्त स्वरों को सथुक्त स्वस 
कहा है । 


अनुनासिक स्वर 


शठ३-स्तर पर हिन्दी-स्वरो की अनुतासिकता कौ दो स्थितियाँ पायी जाती 
हैं--( १) अनुनासिक व्यञ्जन के प्रभाव से उत्पन्‍्त अनुनासिकता और (२) स्वतनत्र 
अनुनासिकता | यहाँ संक्षेप मे उक्त दोनो स्थितियों पर विचार कर लेचा आवश्यक है । 


(१) जब किसी शब्द मे एक या अधिक अनुनासिक व्यक्जन आते हैं, तो 
उनके प्रभाव से प्राय* पूव॑वर्ती तथा परवर्ती स्वर भी अनुनासिक बन जाते है, यथा-- 
मेने, कोने, कोमें, कौन, खॉने, चेमेंडा, कमा, मकान, मँखोंनें, नाक, 


थम जज अनशन 


१. डॉ० घी० व०, हि० इ $ ३३ । 
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नाच आदि मे ।! किन्तु कई स्थितियों में अनुवासिक व्यञ्जन अपने पूर्ववर्ती 
तथा परवर्ती स्व॒रो को अनुनासिक बनाने मे समर्थ नहीं भी होते, यथा-वाव, 
नाला, माला, विनायक, विमल आदि में । 


यहाँ प्रब्न॒ यह उठता है कि अनुनासिक व्यञ्जनो का प्रभाव किन-किन 
स्थितियों मे पूव॑वर्ती तथा परवर्ती स्वरो पर पडता है, और किन-किन स्थितियों में 
नही पडता है ? इसके सम्बन्ध में गशोव करने पर मैंने पाया है कि हिन्दी इस विपय 
में सवंत्र कुछ नियमों का पालन करती है, जो निम्नलिखित हैं -- 


(क) जब अनुनासिक व्यञ्जन का पूर्ववर्ती स्वर किसी अन्त.स्थ या घोष 
व्यञ्जन से युक्त रहता है, तो उस पर अनुनासिक व्यज्जन का प्रभाव प्राय: नहीं 
पडता, यधा-राणो, लाभ, लानत, यम, यान, वार्ण, विमल, विनायक, गार्मो, 
गर्म, जमाने, जामु ने, दाने, वर्म, वनाव आदि में । 

(ख) जब अनुनासिक व्यज्जनयुक्त स्वर के परे कोई अन्त स्थ, अथवा 
घोष व्यञ्जन या कोई स्वर रहता है, तो अनुनासिक व्यञ्जन का प्रभाव उसके साथ 
रहने वाले स्वर पर नही पडता, यथा--[नर, नारा, नाला, मेला, माया, मवाद, 
भेवा, विमल, विनायक, नाव, नागा, निगाह, नाजायज, निडर, नाद, नीयू, महादेव, 
मेघ माचव, मेढक, माघ, नाई] आदि मे । 


सूचना .--उपयु कक्‍्त स्थितियों मे यदि कही किसी स्वर में अनुनासिकता 
पायी भी जाती है, तो वह अनुनासिक व्यञ्जन के प्रभाव के कारण नही, अपित्‌ 
स्वतन्त्र रूप से ही, यथा-नीद, माँग आदि में । 


(ग) उपयुक्त दोनो स्थितियों को छोडकर अन्य सभी स्थितियों में 
अनुवासिक व्यञज्जन अपने पूव॑वर्ती तथा परवर्ती स्वर को अनुनासिक वना देता हैँ, 
यथा--[ नाक, कंनिं, मानें, मास, नॉँका, माँता, नाँच, में छली, नॉटक, मठ, नाँता, 
नाँब, माँप, नोमें, नाँगा, नँणा, ने] आादि में । 


नूचना--(१) अनुनासिक व्यछ्जन से प्रभावापन्त अनुनासिकता हिन्दी-अब्दीं 
में श्रव॑भेदक नहीं है। यही कारण है कि हिन्दी-लेखन में इस श्रेणी की अनु- 
नामिकता सूचित करने के लिए वहुत कम ही झब्दों मे अनुनाप्तिक चिह्न चरद्बविन्‍्द 
[| या विन्दु का प्रयोग होता है, यथा--मैं, मे आदि में । द्योप अधिकाश शब्दों के 





? ट्विन्दोनजेपन में इस स्थिति को अनुनासिकता को सूचित करने की आवश्यकता 
नहों समझो जाती | 


हिन्दी-घ्वति-समृह और नागरी-वर्णमाला श्ष्छ 


उच्चारण में अनुनासिक ध्वनि के स्पष्टश्र्‌ त होने पर भी उसके लिए अनुनासिक चिह्न 
का प्रयोग नही किया जाता, यथा-नाक, कान, मान, माता आदि में । 


सूचना (४) उपयुक्त विपय और अधिक गम्मीर शोध की अपेक्षा रखता" 
हैं। यहाँ मैंने इस दिशा मे प्रसद्भवश सच्डोत मात्र दिया है । 


(२) हिन्दी-स्वरों मे अनुनासिकता की दूसरी स्थिति वह है, जहाँ वह किसी 
अनुनासिक व्यज्जन के प्रभाव से उत्पन्न नही होकर स्वतन्त्र रूप से आती है, 


यथा--आँख, पाँख, साँप, हँसी, आँसू, गँवार, सोठ, ब्‌ देली, ऊँघना, विदिया, गेंद 
बादि मे । 


सूचना :--(४) इस श्रेणी की अनुनासिकता प्रायः अर्थभेदक होती है, इस 
कारण उसको सूचित करने के लिए अनुनासिक चिह्न का सर्वत्र प्रयोग किया जाता है ४ 


सूचना --(४) हिन्दी-लेखन में जिन स्वरो की मात्रा ऊपर लगती है, 
उतकी अनुनासिकता को सूचित करने के लिए मात्रा के ऊपर केवल बिन्दु का प्रयोग 
किया जाता है, किन्तु जिन स्व॒रों की मात्रा ऊपर नही लगती, उनकी अनुनासिकता 
को सूचित करने के लिए चन्द्रविन्दु का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग अनु- 
नासिकता को सूचित करने के लिए सर्वत्र केवल बिन्दु का ही प्रयोग करते है, 


जो नितास्त अनुचित है, क्योकि इससे लेखन की वैज्ञानिकता नष्ट होती है । 


परिनिष्ठित हिन्दी मे अधिकाश निरनुनासिक स्वरो के अनुनासिक रूप भी 
पाये जाते है । अनुनारि 


तक स्वरो के उच्चारण मे स्थान तो वे ही रहते है, किन्तु: 
कोमल तालु और अलिजिद्दा के कुछ नीचे झूक जाने से थोडी हवा नासिकाविवर के 
मार्ग से भी बाहर निकलती है, जिसके परिणामस्वरूप स्वर मे अनुनासिकता का समा- 

वेश हो जाता है। हिन्दी मे निरनुनासिक स्वर से अनुनासिक स्वर सर्वथा भिन्‍न है, 

नयोकि अनुनासिकता के कारण शब्द और अर्थ दोनो ही मे अन्तर आ जाता है। 
किन्तु, जहाँ अनुना सिकता अनुनासिक व्यञ्जन पर आश्रित होती है, वहाँ उक्त भेद 
नही होता और न इस श्रेणी की अनुनासिकता को लेखन मे सूचित ही किया 
जाता हैं, किन्तु भाषण मे वह स्पष्ट सुनाई पडती है। 
हिन्दी मे उपलब्ध अनुनाधिक स्वर निम्नलिखित है .-- 


अनुनासिक स्वर उच्चरित रूप लिखित रूप 


हा [मेंनें, नाम, तंनें] आदि 


२ मन, नाम, तन आदि। 
[हँसी, अंधेरा, मेंठ] आदि 


हँसी, अँधेरा, मठ आदि ॥ 


श्पप नागरी लिपि और हिन्दी-व्तनी 
३ आऑ  [वचाँद, बाँसू माँ] आदि चाँद, आँसू, मान आदि | 

४ डा [पिजिडा, विंदिया इन] आदि पिजड़ा, विदिया, इन आदि । 
प्रई [ईट, सी चना, मी नार] आदि ई ट, सीचना, मीनार आदि 
६ उा [उंवचाई,सुघाना, उनका] उँचाई, सुघाना, उनका आादि । 
७ ऊँ. [ऊंठ, ऊचा, नू तने] आदि ऊँठ, ऊँचा, नूतन आदि । 
८४ ए फफिंटानों, मेंटार्ना] आदि फेंटाना, मेटाना आदि ।। 
९. ए* [गेंद, वाते , फे न] आदि गेंद, वार्तें फेंन आदि । । 

१० ऐं (ऐंठन, में स, ऐनेंक] आदि ऐंठना, भैंस, ऐनक आदि । 

२१ ओ [पखोचानाँ, मोटरी] आदि खोचाना, मोटरी आदि | 

2१२९ ओ [सोठ, गोंद, मोटा] आदि सोठ, गोद, मोटा आदि । 

१३ औ [सौंफ, लौंड कौन] आदि सौफ, लौग, कौन आदि । 


सूचना .-हिन्दी में विदेशी स्वर ऐँ और था तथा भिश्र स्वर ऐ और औ 
के अनुनास्चिक रूप प्राय नही मिलते । 


व्यच्जन 


स्पर्श व्यजन 
अलिजिह्वदीय-- 


[क_]-शभल्पप्राण अघोष अलिजिद्ठीय स्पर्श व्यञज्जन । 

यह विदेशी ध्वनि है। इसकी उपस्थिति मुख्यत हिन्दी में गृहीत भरवी- 
फारती के तत्सम ऋण भब्दो में ही पायी जाती है | इसका शुद्ध उच्चारण विशेषत 
उक्त भाषाओं के ज्ञाता अथवा उदृ' की जानकारी रखनेवाले विद्वानों के मुख से ही 
सुना जाता है । सामान्य हिन्दी भाषी इसके स्थान पर क ही बोलतें एव लिखते हैं । 
इसके उच्चारण में जिल्लामूल अनिजिह्नला के साथ कोमल तालु के पिछले भाग वा 
स्पर्य करता है। कुछ भाषाणास्त्रियो ने इसे जिद्वामूलीय व्यण्जन कहा है', किन्‍्ठे 
जिद्वामूल इसका करण है, स्थान नहीं। इसके उच्चारण का स्थान अलिजिल्ला तथा 
फोमलताजु का पश्चभाग है। इसलिए इसे अलिजिल्वीय कहना ही अधिक उपयू वत 
है । यह विदेशी गब्दों के भादि तथा मध्य में आता है, यथा-पदद्रम, कानून, 
काबिल, ताकत, मुकाम, घोकीन, वक त, त्ताक, झौफ आदि में । 


१ दा धों० ब०, द्वि० ३०, $ 5६ | 
हा? भो० ना० त्ति० हि० मभा०, पृ० 2१ | 
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फोमल तालव्य 


[क]-अल्पप्राण अघोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यज्जन । 


यह आरयंभाषा स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है। सस्क्ृत में यह कण्ठय- 
व्यज्जन था, किन्तु हिन्दी तक आते-आते यह कोमल तालव्य बन गया है। इसके 
उच्चारण मे जिह्वापश्च कोमलताल का स्पर्श करता है। हिन्दी मे यह मुख्यत 
शब्दों के केवल आदि तथा मध्य मे आता है, किन्तु कुछ सस्क्षत तत्सम शब्दों में: 


अन्त में भी आता है । यथा-कम, काम, कितना, थक्रा न, अकेला, नाक, चतुदिक, 
सम्यकू, वाक आदि में । 


[ख्‌] महाप्राण अघोष कोमलतालवब्य स्पर्श व्यज्जन । 


यह आयेभाषा-खोत का परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी मे यह शब्दो के: 


केवल आदि तथा मध्य मे जाता है । यथा--ख लिहान, खाट, खेत देखना, सुख, भूख” 
आदि मे । 


[ग] अल्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन । 


यह आय॑भाषा-स्रोत का परम्परागत व्यज्जन है। हिन्दी में यह शब्दों के 


केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा-गति, गात, गीत, गुड, गोह, नगर. 
आग, रोग आदि मे । 


[घ्‌] महाप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन । 
यह आयभापा-स्रोत का परम्परागत व्यज्जन है। हिन्दी मे यह शब्दों के" 
केवल आदि तथा मध्य मे आता है, यथा--घर, घाट, घट, सघन, बाघ, राघव,. 
रघुनाथ ओदि मे । 
मूद्धेंन्य 
[द्‌) अल्पप्राण अघोष सूद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यज्जन । 


यह भारतीय आयेभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञम्जन हे । इसके तथा” 


मर हि रा भाषाशा स्त्रियों के अनुसार मूड न्‍्य व्यजजन भारोपीय काल के नही है; वन्कि 
यो के भारत में आने पर अनायाँ के सम्पर्क से इनका ब्यवहार प्रा० भा० आ० में होने लगह 
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इम वर्ग के अन्य व्यज्जनों के उच्चारण में जिद्धान्त को उलट कर उसके निचले 
हिस्से से कठोरताल के मध्य से लेकर मूर्द्धा तक के स्थान का स्पश्श किया जाता है। 
डस प्रकार हिन्दी मे इस वर्ग की ध्वनियाँ शुद्ध मूद्ध न्‍्य नही रहकर मूद्ध न्य-तालब्य 
चन चकी है, क्रिन्तु परिचयार्थ इन्हे अभी तक मूद्ध न्‍य ही कहा जा रहा है । ट्‌ हिन्दी 
बब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, किन्तु कुछेक सस्‍्क्ृत तत्सम शब्दों मे 
अन्त में भी, यद्यपि हिन्दी मे उनका उच्चारण वास्तव में उदासीन अ से युक्त होता 
है, यथा-टीला, टोला, दाल, टका, टेक, आटा, कटुता, खाट, हाट; सम्राट, 
विराद आदि में। 

[5 |--महाप्राण अवोप मुर्द्धन्य प्रतिवेष्ठित स्पर्श व्यज्जन : 

यह हिन्दी में गव्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा-ठग, 
छठ रा, ठीक, कठोर, काठ, सोठ आदि में । 

[इ]--अल्पप्राण घोष मूद्धेन्य प्रतिवेष्ठित स्पशे व्यञ्जन । 

यह हिन्दी में बददो के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा--डमर, 
डाल, डर, डोर, हड्डी, पण्डा, आडम्वर, सुड्दोल, रेडियो आदि में । 

[ढ] -महाप्राण घोष मूद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यज्जन । 

यह हिन्दी मे शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यवा-ढकना, 
ढाल, ढोल, ढीला, वेढव, ठण्डा, जौढर आदि में । 


च्न्त्य 
[त्‌]-भल्पप्राण अधोष दन्त्य वत्स्प स्पर्श व्यण्जन । 


है आरंभाषा-खोत का परम्परागत व्यञ्जन है। इसके तथा इस वर्ग के 
अन्य व्यञ्जनो के उच्चारण मे जिह्वान्त ऊपरी दन्‍्तपक्ति के साथ वर्त्त॑ का भी 
हका स्पर्ण करता है, इस कारण इस वर्ग के व्यञ्जन हिन्दी में वास्तव में दन्त्य- 
वर्त्यं है, किन्तु इनका परिचय दन्त्य कहकर ही दिया जाता है । हिन्दी शब्दों में 
त्‌ केवल बादि तथा मध्य में आता है, किन्तु सस्कृत तत्सम बब्दो में अन्त में भी; 
यद्यपि उनका भी हिन्दी उच्चारण उद्यासीन अ युक्‍त ही होता है, यथा--तव, ताला& 
तीन, तेल, तीव, रात, बात, छाता, नाती; वत्‌, साक्षात्‌ सत्‌, रद आदि है । 





घा। झिन्तू आर्योका आगमन बाहर से भारतवर्ष में दुआ या वे यहाँ से वाहर गये, यह विषय 
अभ भो विद्राइग्रध्त है । इनके मतिरिक्त मुद्द न्य व्यम्जनां को उह्विति वेहों में भी मिलती 
है; हध कारर इसके ससास्य में निरचयात्मझ रूप से अमी यह मान ज्ञेना उचित नहों है कि थे 
'क्षाय परिवार छे नहों है । | 
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[ब]-महाप्राण अघोष दस्त्य बत्त्यें स्पर्भ व्यण्जन । 


यह आयंगाषा-ख्रोत का परम्तरागत व्यस्जन है। हिन्दी में यह शब्दों के 
केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा-थन, घाली, थाती, थोड़ा; रब, कथा, 
साथी, आदि मे । 


[द]-अल्पप्नाण घोष दन्त्य वत्स्थे स्पर्श व्यञ्जन । 


यह आयंभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । यह हिन्दी मे शब्दों के 

क्रेवल आदि तथा मध्य में आता है; बथा-दम, दाल, दान, दूत, दिन, देत, दोना; 

चाँद, याद, सलाद, बाद, दादा, दीदी, मादो, यदि, यादव, बादुर, ब्रादल आदि में । 
यह सस्कृत तत्सम शब्दों के अन्त मे भी आता हू, यथा-परिपद्‌, विद्‌ आदि में । 


[ध] -महाप्राण घोष दल्त्य वत्स्यंस्पर्श व्यम्जन । 


यह आरयंभाषा-खोत का परम्परागत व्यञ्जन है। यह हिंन्दी में शब्दों के 
केव्ज आदि तथा मध्य में आता है, यथा--बन, धान, घीरज, धूनी, धोसा, घेला, 
धोल, साध, भाधा, समघी आदि में । 


ओष्द्प 
[प्‌|-अल्पप्राण घोष दन्त्प वत्स्यं स्पर्श व्यञ्जन । 


यह तथा इस वर्ग के सभी व्यम्जन आय॑ंभापा-त्रोत के हैं। इस वर्ग के 
उपञ्जनों के उच्चारण में नीचे का ओठ ऊपर के ओठ का स्पर्ण करता है, इसीलिए 
इस वर्ग के व्यज्जन दयोष्ठय भी कहे जाते है । प्‌ हिन्दी मे शब्दों के केवल आदि 
तथा मव्य में आता है, यथा-पलक, पत्र, पान, पिता, पुत्र, पोता, पेड, अपना, 
सपना, कपड़ा, आप, पापी आदि मे । 


+फ) --मह॒प्राण अघोष ओष्ठय स्पर्श व्वज्जन । 

सजी यह्‌ ड्न्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मब्य में आता है, यथा--फल, 
' ले, फेन, फोडा, सफल, डफली, साफ, नफा आदि से । 

[ब]--अल्पप्राण घोष ओोष्ठय स्पशे व्यग्जन । 

यह हिन्दी भे शब्दों के केवल 


इक जप ले आदि तथा मध्य में आाता है; यथा--बड़ा, 
? बुना, बोता, अब्ीर, सब, अब आदि मे । 
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[स]-महाप्राण घोष ओब्ठय स्पर्श व्यञ्जन । 


यह हिन्दी मे गव्दों के केवल आदि तथा मब्य में आता है, यथा-भल्ाई, 
भाला, मीतर, भूल, डाभ, समा, अभी, लोभ आदि में । 


स्पशंघर्षी व्यञ्जन' 
कठोरतालव्प 


[च्‌]--भल्पप्राण अघोष कठोरतालव्य स्परशंघर्षी व्यज्जन । 


यह तथा इस वर्ग के अन्य व्यञ्जन आयंभापा-ख्रोत के परम्परागत व्यज्जन 
हैं ।* वैदिक तथा सस्क्ृत में इस वर्ग के व्यज्जन बुद्ध स्पर्य थे तथा इनका उच्चारण- 
स्थान कोमल तालु था, किन्तु हिन्दी मे ये स्पर्णंघर्पी हो गये हैं और इठका उच्चारण- 
स्थान कठोर तालु का अग्रभाग है । इनके उच्चारण मे जिह्वाग्न कठोरतालु के अगले 
भाग का कुछ रगड के साथ स्पर्ण करता है। च्‌ हिन्दी में शब्दों के केवल आदि 
तथा मध्य में आता है, यथा--चन्दन, चाल, चिकना, चुम्बन, चोट, चौथा, वाच+ 
चाचा, चमचा, कचौडी, वच्चा आदि में । 


[छ|-महाप्राण अघोष कठोरतालग्य स्पर्शघर्षी व्यञ्जन । 


यह हिन्दी में घव्दों के केवल आदि तथा मब्य में आता है, यवा-छेल, 
छाता, छीक, छोटा, कछआ, मछली, रीछ आदि में । 


[ज्‌]--भल्पप्राण घोष कठो रतालव्य स्पर्शघर्षो व्यज्जन । 


यह हिन्दी में बव्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा-जल, 
जाल, जीत, जूता, जोउ , तेज, पूजा, राजा आदि में । 





१. ढा० सु० कु० च०, बे० फो०, $ १६। 
कादरी, हि० फो०, पृु० ८२| 
हा० वा० स० ए० अ०, पृ० ३०॥ 
हा० घी० ब०, हि? इ०, पृ८ ११७ | 


न भाषागा स्त्रियों को मान्यता है कि चवर्गी ब्यझजन मूलभारोपीय में नहीं थे। इनका 
दकास आगे चनकर कत्र्गों व्यक्जनों से दुआ। किन्तु ब्रेदिक में इस वर्ग के ब्यब्जनों का 


क्षमाव नर्दो, इसी लिए मैन इन्ट आर्यभाषा-स्रोत का परम्बरागत ब्यश्वन कहा है । 


> 
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[झ]-महाप्राण घोष कठोरतालब्य स्परशं घर्षी व्यज्जन । 


में आता है, यथा-+भरना 
यह हिन्दी मे शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता हूं, यथा-ज्ञव्तरा, 
झाल, झील, झूला, वाँझ, मझला, साँजझ आदि में । 


अनुनासिक व्यम्जन 


अनुनासिक व्यज्जनो के उच्चारण मे अन्य प्रयत्तों के अतिरिवत कोमल न रख 

हे वे वत्प कुछ हवा कण्ठ से 

अलिजिह्ना सहित नीचे झुक आता है, जिसके परिणामस हज आक 
होकर नासिका-विवर में घुसकर विश्लेप प्रकार की मधुर गूज उत्पन्न वार्त ः प 
ट वा व्यज्जन के साथ उच्नरित 

नासिकाठिद्र के मार्ग से वाहुर निकलती है, बोर बुछ हवा व्यज्जन के साथ उ | त्त 
होने वाले स्वर के साथ मृख-विवर से बाहर निकलती है। उस प्रवार अनुनासिक 


व्य्जनो के उच्चारण मे मुख के साथ नासिका भी उच्चारणनथान वा बाय 
करती है।' 


भनुनासिक स्वर एवं अनुनासिक व्यञ्जन में उस दृष्टि से मुल्य अन्तर यह 
है कि अनुनासिक स्वर के उच्चारण में कोमलतालु बहुत कम नीचे सता है. जिससे 
बहुत कम हवा नासिका-विवर मे जाती हैं और वहुत हल्की गू'ज उत्पन्न फरती हैं, 
किन्तु अनुनासिक व्यज्जन के उच्चारण मे स्पर्श प्रयत्न के माथ कोमनत्तागू एसना 
बधिक नीचे झुक आता है कि भीतर से मुख-विवर में हवा के प्रवेण का मार्ग प्रा 
पवरद्ध हो जाता है, जिससे अधिक हवा नासिका-विवर में घसकर अधिक ग ज॑ 
उत्न्‍्न करती है। 

अनुनासिक व्य5 


जन के साथ जब अनुनासिक स्वर का भी उच्चारण करना 
होता है, तो उस स्थिति 


में व्यण्जन के उच्चारण के समय स्पर्च प्रयत्न के साथ पहले 
लु नीचे झुककर मुख-विवर से हवा के निकलने के मार्ग को प्राय. बन्द 
देता है बोर फिर स्वर के उच्चारण के लिए जब वह ऊपर उठता है, उस समय भी 
“हे बुछ नोचे ही झुका रहता है, जिससे कुछ हवा नासिका-विवर में प्रवेश कर स्वर 
को भी अनुनासिक बना देती है। इसके विपरीत, अनुनासिक व्यञ्जन के साथ यदि 
निश्नुनासिक स्वर का उच्चारण कर 


फ्रार 


ह ना होता है, तो व्यञ्जन के उच्चारण के साथ 
ता लितालु पूरा ऊपर उठकर नासिका-विवर के मार्ग को इस प्रकार बन्द कर 
ता है कि उसमे हवा का प्रवेश न हो सके 


हज । इसी के परिणामस्वरूप निरनुनासिक 
“वर का उच्चारण सम्भव होता है। हिन्दी 


में आठ अनुनासिक व्यस्जन हैं -- 
रे उपनासिकाबचनोध्नुनासिक 


5, पा०, आ०, १८ ५ ष, | 
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[इ]--अह्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श अनुनासिक व्यअजन । 


कुछ भापाजास्त्रियो ने इसे कण्ठय व्यज्जन कहा है,' किन्तु हिन्दी में यह 
वास्तव में कोमलतालव्य ही है । इसके उच्चारण मे जिद्नापण्च कोमलतालु के पिछले 
भाग का स्पर्थ करता है। हिन्दी में यह बव्द के केवल मध्य में आता है, यथा-- 
सडद्भम, अड्ू, कडद्भन, गद्भू, सट्ठ, वाड मय, पराड मुख, भावि मे । 

सूचना (7) हिन्दी-लेखन में डः जब कवर्गी व्यज्जन के पूर्व बता है तो 
उसके स्थान पर विकल्प से अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग किया जाता है, यथा-स गम, 
अक, सत्र, गख आदि । ३४ 


सूचना (7) हिन्दी के तद्भव शब्दों मे जब ग्‌ के पूर्व अनुनासिक ध्वनि 
जाती है, तो उच्चारण में गृ के स्थान पर ड सुनाई पडता है, यथा-माँगना, 
पलज्भ, लोग, ताँगा, मांग, सद्भ, रंगना आदि के स्थान पर क्रमश" माडता, पलड, 


लौट, ताडा, माड, सठ, रडता आदि। किन्तु लेखन में अभी इस परिवर्तन को 
मान्यता नही मिली है । 


[ण्‌]--अल्पप्राण घोष मूर्न्य स्पर्श अनुनासिक व्यम्जन। 


यह हिन्दी मे प्रयुक्त सभी प्रकार के शब्दों के मध्य मे केवल टू ढ्‌ ड्‌ ढ के 
पूर्व आता है। यह यद्यपि उच्चारण में [न्‌] के समान सुनाई पडता है, किन्तु [न] 
दन्त्य व्यञ्जन है और यह यूद्धन्‍्य । इसी प्रकार यह [ण_] से भिन्‍न है, क्योकि 
[ण_] प्रतिवेष्टित सुपर्य व्वनि है और यह मात्र स्पर्ण । यह निम्नलिखित शब्दी में 
उपलब्ध हे--कण्ठफ्र, कण्ठ, मण्डप, ठण्ढा, अण्डा, कण्ट्रोल, चाण्डाल, मुण्डन आदि 
में । हिन्दी लेखन में इमफ्रे स्थान पर प्राय अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग किया 
जाता है। 

सूचना “मेरा अनुमान है कि उपयुक्त ध्वितियों मे णू का उच्चारण 
प्रा० भा० आ० तथा म० मा० आ०» में भी [ण्‌] के समान ही होता रहा 
होगा, [ग_] के समान नही। इसी आधार पर मैंने [णू] को भारतीय आय॑ भाषा- 
खोत से आगत व्वनियों के साथ रक्‍्खा है | 
[ग]-मल्पप्राण घोप सूद्ध न्‍्य प्रतिवेष्टित स्पर्श अनुनासिक व्यज्जन । 

यह मुग्यत सम्झृत तत्मम घब्दों के मध्य केवल स्वर, अन्त'स्थ तथा [मं] 


१- ठा० २० ना» ति० भा० २०, पृ० १२२ | 
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एवं [ण्‌] के पूर्व आता है। लेखन मे इसके स्थान पर भी ण्‌ वर्ण का ही प्रयोग 
होता है, यथा-प्रणय, परिणय, प्रगाम, प्रणीत, प्रणेता, प्राणी, रण, स्वर्ण , अरण्य, 
पुण्य, कण्व, मृण्मय, विषण्ण, आदि में । 


[न]-अल्पप्राण घोष दन्त्यवत्स्यं स्पर्श अनुनासिक व्यण्जन । 


यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य मे आता है, किन्तु तत्सम 
आव्दो में अन्त मे भी आता है, यद्यपि हिन्दी उच्चारण में वहाँ भी न्‌ के साथ 
ऊदासीन अ की उपस्थिति पायी जाती है, यथा--नतगर, नमक, नाव, नेता, नौकरी, 
शान, पान, मखान, कानून, विद्वानू, भगवान्‌ आदि में । 


सूचना .--हिन्दी-लेखन मे न्‌ जब किसी दल्त्य व्यज्जन के पूर्व भाता है, तो 
उसके स्थान पर विकल्प से प्राय अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग किया जाता है, यथा-- 
सुन्दर, चन्दन, यन्त्र, कुन्तल, कन्धा, मन्थर आदि के स्थान पर क्रमश. सु दर, चदन, 
बत्र, कु तल, कधा, मथर, आदि | 


ईनह_] महाप्राण घाष दन्त्पवत्स्यें स्पशे अनुनासिक व्यञ्जन । 


यह न्‌ का वसा ही महाओ्राण रूप है जैसा ध्‌ द्‌ का ।* यह हिन्दी में शब्दों 
के केवल मध्य में आता है, यथा--उन्हे, कन्हैया, चीन्हना, रीन्हना आदि मे । 

सूचता .-हिंन्दी मेनू और ह्‌ का सयुक्त रूप भी मिलता है, किन्तु 
उम्तका उच्चारण महाप्राण नह से भिन्‍त होता है, यथा-ननन्‍्हाँ, चिन्ह (चिह्न के 
स्थान मे) आदि मे । नागरी में महाप्राण नह के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने 
के कारण इसे भी सयुकत नह की तरह ही लिखा जाता है । 


[म्‌]-अल्पप्राण घोष ओष्ठय स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन । 


यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य मे आता है, यथा, मन, 
साला, मेला, मीत, मूल्य, कोमल',, कामना, अमीर, बाम, काम, नाम आदि मे । 

सूचना >हिन्दी-लेखन मे म्‌ जब किसी ओपष्ठय व्यञ्जन के पूर्व जाता है, 
तो उपके स्थान पर विकल्प से प्राय. अनुस्वार-चित्न का भी प्रयोग किया जाता है, 
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यथा--क्रम्पन, सम्पत्ति, चुम्वक, खम्भा आदि के स्थान पर क्रमशः कपन, सपत्ति, 
चु बक, खंभा आदि । 


[सह |--महाप्राण घोष मोष्ठय स्पर्श अनुनासिक व्यज्जन । 


यह म्‌ का उसी प्रकार महाप्राण रूप है, जिस प्रकार भू व्‌ का। यह 
हिन्दी मे बब्दों के केवल मध्य मे आता है, यथा-तुम्हारा, तुम्हें, सम्हालना 
(सेभालना की जगह), कुम्हार, जम्हाई आदि मे । 


यूचता .-हिन्दी मे मू और ह का सयुकत रूप भी मिलता है, किन्तु उसका 
उच्चारण महाप्राण म्ह से भिन्‍न होता है, यथा-त्रम्ह (ब्रह्म के स्थान में), ब्राम्हण 
(ब्राह्मण के स्थान में) आदि मे । नागरी में महाप्राण महू के लिए स्वतन्त्र वर्ण का 
अभाव होने के कारण इसके स्थान पर भी संयुक्त म्ह ही लिखा जाता है। 


[न्‌]--अल्पप्राण घोष कठोरतालव्य स्पर्शघर्षी अनुनासिक व्यण्जन । 


यह हिन्दी में घब्दो के केवल मध्य में सदा स्पर्ण घर्षी व्यञ्जनो के पूर्व आता 
है, बथा-- चञ्चल, लाञछन, मज्जन, पञजा, मज्जर आदि में | कुछेक ससस्‍्कृत 
तत्सम बव्दो में यह शब्द के अन्त में भी आता है, यथा--नम्य घव्म आदि । 

सूचना >स्पर्भधर्षी व्यज्जनों के पूर्व आने पर जय के स्थान पर हिंन्दी- 
लेखन मे प्राय, अनुस्वार-चिह्न का भी प्रयोग किया जाता है, यथा--च चल, मजन, 
प॒जा, मजर, झंझा आदि में । किन्तु यूदम व्वनिवज्ञानिक दृष्टि से छा एवं अनुस्वार 
दो भिन्‍न ब्वनियां हैं । 


पाशिवक व्यज्जन 
[ल_]-भत्पप्राण घोष वत्स्य पाश्विक व्यम्जन । 


प्रा० भा० आ० में यह अन्त.स्थ था, किन्तु टिन्‍्दी में शुद्ध व्यज्जन है | इसके 
उच्चारण में जिह्वान्त वत्सं के मध्य का स्पर्श करता है, किन्तु उसके दाहिनेनायें 
पाय्वें में हवा के निकलने का मार्ग वचा रहता है। इसीलिए ल का उच्चारण देर 
तक किया जा सकता है बौर यह सप्रवाह पादिवक व्यञ्जन कहा जाता है । हिंन्दी 
में बह शब्द के केवत आदि और मब्य में आता है; यथा-लडका, लाभ, लीची, 
सोजद, माला, काल, गाल आदि में । सस्कृत के कुछेक छाव्दों मे यह अन्त में भी 
नाता है; यथा-हत्य्‌ (व्यण्जन) आदि में । 
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'ल्ह ]|-महाप्राण घोष चत्स्यें पाश्विक व्यञ्जन । 


यह ल का महाप्राण रूप है। हिन्दी मे यह शब्द के केवल मध्य में आता है; 
य्यथा-दूल्हा, चूल्हा, बाल्हा, कोल्हू आदि मे । 

सूचना -हिन्दी मे लू और ह का सयुकत रूप भी मिलता है, किन्तु उसका 
“उच्चारण महाप्राण ल्ह से भिन्‍न होता है, यथा--जल्हण, कल्हण आदि मे। 
-नागरी में महप्राण ल्ह के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान 
पर भी सयुकत ल्ह ही लिखा जाता है। 


'लुण्ठितप्रकम्पी व्यञ्जन 
[र]-भल्पप्राण घोष वत्स्यें लुण्ठितप्र कम्पी व्यज्जन । 


प्रा० भा० आ० में यह अन्त स्थ था, किन्तु हिन्दी मे यह शुद्ध व्यञ्जन है। 
“इसके उच्चारण मे जिह्दान्त लुण्ठित होकर वत्स का इस प्रकार स्पर्श करता है कि 
हवा के वेग से उसमे प्रकम्प उत्पन्त हो जाय । र्‌ के उच्चारण मे दो से तीन बार 
कम्पन होता है। यह हिन्दी मे शब्दों के केवल आदि और मध्य मे आता है, यथा -- 
“रस, राम, रेत, रूप, तारा, हरा, मारता, परी, चार, सूर भादि मे । 

सूचना *--() कुछ भाषाशास्त्रियों ने र्‌ को केवल लुण्ठित (रोल्ड) माना 
“है, किन्तु हिन्दी र वास्तव में लुण्ठित होने के साथ प्रकम्पी भी है । | 

सूचना .--(४) बोलियो मे र्‌ का महाप्राण रह भी मिलता है, किन्तु परि- 
“निष्ठित हिन्दी में नहीं । 


'उत्क्षिप्त व्यज्जन 
[ड_]--भल्पप्राण घोष मूद्ध न्‍्य प्रतिवेष्टित उत्क्षिप्त व्यज्जन । 


इसके उच्चारण में जिह्ठान्त प्रतिवेष्ठित होकर झटके के साथ कठोर तालु 
के पिछले भाग तथा मुर्दधा का स्पर्श कर लौट आता है। हिन्दी मे यह छब्दो के 
केवल मध्य मे आता है, यथा--हाड, घोडा, पेड, घडी, गडबड आदि मे । 


सूचना -- नागरी में ड्‌ वर्ण का समावेश आधुनिक काल मे हुआ है, 


१. ठा० घी० ब०, हि० ह०, $ ६६ | 
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सम्भवत इसी आधार पर कुछ भापाणा स्त्रियों ने ड्‌ को आधुनिक काल में विकसित 
नवीन ध्वनि माना है ।” किन्तु मेरा अनुमान है कि ड_ वास्तव में वैदिक छ_ का 
ही विकसित रूप है, जो प्रा० भा० जआा० तथा म० भा० आ० में दो स्वरो के वीच 
ड के स्थान पर उच्चरित होता था। हिन्दी में भी ड्‌ विदेशी ऋण शब्दों तथा 
उपसर्ग रहित शब्दों को छोडकर अन्यत्र दो स्वरो के बीच नही आता, जबकि ड 
सदा दो स्वरो के बीच ही आता है। 


[ढ्‌]-महाप्राण घोष मूर््ध न्य प्रतिवेष्टित उत्क्षिप्त व्यज्जन । 
यह ड_ का महाप्राण रूप है और हिन्दी में गव्दो के केवल मध्य में आता है, 

बथा--वाढ, वृढा, वढई आदि में । 

सूचना “--ड की तरह ढ वर्ण का समावेश भी नागरी में आधुनिक काल में 
हुआ है, इसीलिए कुछ भाषाज्ञा स्त्रियों ने इसे भी आधुनिक काल में विकसित नवीन 
ध्वनि माना है, * किन्तु मेरा अनुमान है कि ढ_ वास्तव में वैदिक व्यू ह का ही विकमित 
रुप है, जो प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० में दो स्वरो के वीच ढ के स्थान 
पर उच्चरित होत। था। हिन्दी में भी ढ़ उपसर्ग युक्त शब्दों तथा विदेशी ऋण 
थब्दों को छोडकर अन्यत्र दो स्वरों के वोच नहीं आता, जबकि ढ_ सदा दो स्वरो 
के बीच ही आता है । 


सब्डर्षी व्यण्जन 
[ह|-महाप्राण घोष स्व॒रयन्त्रमुखी (या काकल्यरट) सद्चूर्षी व्यज्जन । 


यह बाय॑ंभाषा-मत्रोत का परम्परागत व्यज्ज्जन है । इसके उच्चारण में अन्य 

सभी घ्वनियों की अपेक्षा अधिक प्रदवासवायु वेग के साथ स्वरतन्त्रियों में कम्पन 
उत्पन्त करती हुई तथा स्वरयन्त्रमूख् या काकन स्थान में घपंण करती हुई मुख- 
विवर के मार्ग से बाहर निकलती है। हिन्दी में यह शब्दों के बेवल आदि और 
मब्य में आता है, यथा--हल, हाथ, हिसाब, हिन्दी, हीग, हुकुम, होली, राह 
कहानी, महेश, सहोदर, यह, वह, आदि में । 
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जि८), पू० 75१८] 
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सूचना (7) कुछ भाषाशा स्त्रियों ने शब्द के आदि मे आनेवाले ह्‌ को अघोष 
माना है, किन्तु मैने अपने अध्ययन मे इसे सर्वत्र घोष पाया है । 


सूचना (7४) कुछ भाषाशास्त्रियों ने स्पर्श महाप्राण व्यञ्जनो को ह युक्त 
व्यज्जन, यथा घ्‌ न्‍+ग्‌ + है, रू 5 ड्‌+ह माना है, जो ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से सही 
नही है। सयोग में दो या अधिक घ्वनियो मे पूर्वापर सम्बन्ध होता है, क्योकि 
उनका उच्चारण उसी क्रम से होता है, किन्तु स्पशं महाप्राण व्यञ्जनो के उच्चारण 
में आम्यन्तर तथा बाह्य दोनो प्रयत्त एक साथ होते है, अतः उनमें पूर्वापर सम्बन्ध 
नही होता । अघोष महाप्राण स्पर्श व्यञ्जनो के उच्चारण में ओठ या मुख-विवर 
के भीतर जिह्ना का कोई भाग जिप्त समय स्पश्श-प्रयतत करता होता है, ठीक उस्ती 
समय स्वरतन्त्रियो के भीतर अघोष महाप्राण प्रयत्न होता रहता है, इसी प्रकार घोष 
महाप्राण स्पर्श के उच्चारण मे जिस समय ओठ या जिह्ठा का कोई भाग स्पश्श- 
प्रयत्न करता होता है, ठोक उसी समय स्वरतन्त्रियों के द्वारा घोष महाप्राण प्रयत्न 
होता है| ऐसी स्थिति में स्पर्श महाप्राण व्यञ्जनो में स्वतन्त्र हू की सयुवत स्थिति 
सानना समीचीन नही हे । 


[ख_] भघोष महाप्राण अलिजिद्दीय* सच्चूर्षो व्यज्जन । 


यह विदेशी स्रोत से आगत ध्वनि है। इसके उच्चारण में जिद्वामुल अलि- 
जिह्ला के निकट ऊपर जाकर वायुमार्ग को सद्धीर्ण बना देता है, जिसके फलस्वरूप 
वायु घषंण करती हुई बाहर निकलती है। यह व्यज्जन हिन्दी में गहीत अरबी, 
फारसी तथा तुर्की भापाओ के तत्सम ऋण छाव्दो के केवल आदि तथा मध्य में 
आता है, यथा-खत, खराब, खता, खैर, ख्‌ श, अखबार, बुखार, दाखिल, सुख , 
दाख आदि में । 


सूचना (7) पूरवी प्रान्तो के सामान्य हिन्दीभापी ख के स्थान पर प्राय: 
ख्‌ ही बोलते है। लेखन मे भी अधिकाश लोग ख की जगह खू ही लिखते है । 
किन्तु, उदू के जानकार हिन्दी विद्वान भापण एव लेखन दोनो ही मे ख का शूद्ध 
प्रयोग करते है । 
[ग़] घोष अल्पप्राण अलिजिह्दीय सद्धर्पी व्यज्जन । 


यह विदेशी-स्रोत से आगत घ्वनि है और हिन्दी में गृहीत अरबी-फारसी के 


१ ठा० घी० व०, हि इ०, $७१। 
२. ठा० भीरेन्द्र वर्मा (हि० ३०, $ ७२, ७३) आदि कुछ भाषाशास्त्रियों नेख एबवग. 
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तत्सम ऋण शब्दों के आदि तथा मध्य में आती है; यथा-गम, गरीब, गलत, 
गालिव, चोगा, दाग, मूगूल, अफगान, चिराग , मुृगु आदि में । 


सूचना “>ख की तरह ग का भी शुद्ध उच्चारण प्राय उन्ही हिन्दीभाषी 
विद्वानों के मुख से सुना जाता है, जो उद्दू के जानकार होते हैं, अन्यथा अधिकाश 
हिन्दीभाषी इसे प्राय. ग्‌ ही बोलते एवं लिखते हैं । 


[श्‌] अघोष अल्पप्राण तालव्य सद्ठर्षो व्यञ्जन । 


यह आय॑भाषा-त्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है। यह हिन्दी में गृहीत 
संस्कृत तत्सम शब्दों तथा विदेशी ऋण णव्दो के केवल आदि तथा मध्य में बाता 
है, यथा-शरीर, गाखा, शिक्षा, शुक्ल, शोपित, हाहंद, गराव, शायद, शेख; 
चेयर, यण, पण्‌ , विभेष, वश, गजि, लाश, नशा आदि में । 


सूचना “-हिन्दी के तद्भूव शब्दों में ण्‌ की उपस्थिति नही है । इसके स्थान 
पर सर्वत्र स्‌ पाया जाता है । 


[प्‌] अधोष अत्पप्राण मूद्ध न्‍्य प्रतिवेध्टित सच्ठर्षी व्यण्जन । 


यह प्रा० भा० आ० का व्यञ्जन है, जो म० भा० आ'० मे तो नही था, 
किन्तु हिन्दी में तत्मम बब्दों के साथ जा गया है। हिन्दी में भी इसका शुद्ध 
उच्चारण विरले सस्कृतज्ञों के मुख से ही सुना जाता है, अन्यथा अधिकाञ लोग 
इसका उच्चारण थ्‌ की तरह और अशिक्षित लोग स्‌ की तरह करते हैं । यजु्वेदी 
ब्राह्मण इसका उच्चारण ख्‌ की तरह करते हैं, साथ ही कई वोलियो में भी इसका 
उच्चारण ख्‌ की तरह ही होता है । यह हिन्दी में गृहीत सस्क्ृत तत्सम शब्दों के 
केवल मध्य में आता है, बथा--विपय,परिपद्‌, नष्ट, विष, निपाद, निषेध, आदि में । 


सूचना -प्राचीन ग्रन्थों में कही-कही खू वर्ण की जगह प्‌ वर्ण का प्रयोग 
मिलता है, बथा--आऑपडियाँ (कवीर), लपन (तुलसी) आदि । इससे इस वात 
की नूचना मिलती है कि प्‌ का स्‌ की तरह उच्चारण करने की परम्परा बहुत 
प्राचीन है । 





कि जिएयाबूलोय ब्यज्ञन माना है, किन्तु जिहामूल वास्तव में करण है, स्थान नहों। इस कारन 
इत ध्यनियों को अलिफिदब)य फश्ना अधिक समोचोन है। 
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[स]|-भघोष अल्पप्राण दस्त्य-वत्स्ये सद्दर्षी व्यज्जन । 


यह आयेभाषा-ख्लोत का परम्परागत व्यज्जन है। हिन्दी में यह शब्द के 
केवल आदि तथा मध्य मे आता है, यथा-सखी, सभी, सभा, साल, सेता, हे डे 
सूना, सीना, रस, ओस, पैसा, ऐसा, दासी, रासो, असली, कस ली, पास आा | 


[ज ]-घोष अल्पप्राण वत्ध्य सद्भर्षी व्यज्जन । 


यह विदेशी स्रोत से आगत व्यज्जन है और हिन्दी में गृहीत विदेशी ऋण 
शब्दों के केवल आदि और मध्य मे आता है, यथा--जरा, जमाना, जूर्रा, जुरूरत, 
जालिम, जुम॑, सजा, राज, गुजर, बाज, गजठ, ज आदि में । 

सूचना --इसका श॒द्ध उच्चारण प्राय उद् के जानकार हिन्दी विद्वानों के 


मुख से ही सुना जाता है, अन्यथा सामान्य हिन्दीभाषी इसके स्थान पर जू ही 
चालते एव लिखते हैं । 


[फ्‌]-अघोष महाप्राण दन्त्योष्ठय सद्चूर्षी व्यण्जन । 


यह विदेशी स्नोत से आगत व्यञज्जन है और हिन्दी मे गृहीत विदेशी ऋण 
शब्दों के केवल आदि और मध्य में आता है, यथा-फारसी, फायदा, फिजूल, 
सफर, सफ द, साफ, वफ , फीवर आदि में । 


सूचता --इसका शुद्ध उच्चारण प्राय उदृ के जानकार हिन्दी विद्वानों के 
मुख से ही सुना जाता है, अन्यथा सामान्य हिन्दीभाषी इसके स्थान पर फ्‌ ही बोलते 
एवं लिखते हैं । 
मिश्र व्यज्जन 


क्षू, त्र्‌ और ज्ञ को वैयाकरणो तथा भाषाशास्त्रियो ने सथुकत व्यज्जनो की 
कोटि मे परिगणित किया है। इनमे ज्ञ तो निश्चय ही सयुकत व्यञ्जन है, किन्तु 
क्ष्‌ ओर ज्ञ्‌ हमारी समझ से सयुकत व्यञ्जन न होकर मिश्र व्यञ्जन है। इस 
मान्यता के स्पष्टीकरण के लिए पहले व्यज्जनो के सयोग तथा मिश्रण को स्पष्ट 


फर देना आवश्यक है। 
व्यज्जनो के संयोग ' के लिए दो बातें अनिवाये है--(१) व्यञ्जनो के बीच 


अनन्त न कं या 
१. 'हलोउनन्तरा- समोग : |? पा० अष्टाध्यायी, १ १ ७.। 
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कोई स्वर न हो तथा (२) उनका उच्चारण पूर्वापर क्रम से हो, यथा-त्र्‌ च्त्त्र, 
प्र प्र्‌, मप्‌ ८म्पू, रुत्‌ सय्‌ >त्त्य्‌ आदि। 


व्य|्जनों के मिश्रण के लिए केवल एक ही अनिवायंता है, वह यह कि दो 
ध्यञज्जनों का यगपत भर्थात एक ही साथ उच्चारण हो। ऐसी स्थिति मेन त्तो 
उनके बीच किसी स्वर के आने का प्रश्न उठता है और न उनके उच्चारण मं 
पूर्वापर सम्बन्ध का ही | इस प्रकार दो उच्चारण-स्थानों पर दो करणो के द्वारा 
एक ही साथ जब दो भिन्‍न व्यञ्जन ध्वनियो के उच्चारण का प्रयत्न होता है, तो 
उस स्थिति में जो व्यञज्जन उच्चरित होता है, हमने उसी के लिए मिश्र व्यञ्जन 
सजा का प्रयोग क्रिया है। मिश्र व्यञ्जन में मूल व्यञ्जनो का प्रकृत रूप पारस्परिक 
मिश्रण के कारण प्राय बदल जाता है। क्ष्‌ और ज्ञ ऐसे ही मिश्र व्यज्जन हैं, 
जिनमें क्रश क्‌ तथा प्‌ एवं जू तथा ज् का मिश्रण है । 


यहाँ यह भी उल्लेख कर देता आवश्यक है कि उच्चारण मे दो व्यज्जनों 
का मिश्रण कठिन होने पर भी असम्भव नही है, किन्तु लेखन में उनके सूचक दो 
भिन्‍न वर्णों का ऐसा मिश्रण जिसमे पूर्व्यपर सम्बन्ध न हो, नितान्त असम्भव है । 
इसी लिए हमारे पूज्य पूर्वजों ने उक्त दोनो मिश्र व्यञ्जनों को सूचित करने के लिए 
दो नितान्त स्वतन्त्र वर्ण प्रतीको की सृष्टि की थी, जिनमे मूल व्यञ्जनो के सूचक 
वर्षों की प्राय. छाया भी नहीं है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि इन दोनो मिश्र 
व्यण्जनों का उच्चारण अति प्राचीन काल से ही मिश्र व्यञ्जनो के रुप में होता 
आया है, क्योकि नागरी वर्णमाला से इनका समावेश प्राय प्रारम्भ से ही मिलता 
है । यदि ये मिश्रव्यम्जन न होकर सयुकत व्यज्जन होते, तो इनके लिए भी उसी 
प्रकार स्वतन्त्र वर्णों की रचना नहीं की गयी होती, जिस प्रकार अन्य सयुवत 
व्यण्जनों के लिए नहीं की गयी । 
मिश्र व्यज्जनो का उच्चारण अन्‍य सभी घ्वनियों के उच्चारण से कर्दिन 
होता है, इस कारण भिन्‍न भिन्‍न देश-कालों में क्ष्‌ और ज्ञ के उच्चरित स्वत्प म 
तथा इनसे विकसित घ्वनियों मे, अन्य सभी ध्वनियों की अपेक्षा अधिक व॑विध्य 
रहा है, जिसके सम्बन्ध में अनेक्र ब्रन्‍्थों में अनेक विद्वानों के द्वारा अलग-अलग 
पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है ।? अत यहाँ उन सब की आवृत्ति उचित नहीं । 
पल कप न 
१ ए० सो० बुननर, ग्रि० का० वो०, प्रदाशन--लि० सो० ड० लाहौर, १६३६ ई० 
पृ ८८-१३ | पिशेल, प्रा० ग्रा० ६ २७६ | 
सु० कु० च०, ने० लै०, प्‌ृ०२८५ 


हिन्दी-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्ण माला २०३ 


यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या वर्गीय महाप्राण व्यण्जनों, यथा 
खघ्‌ छूटझ्न ठ ढ्‌ आदि को भी क्ष और ज््‌ की तरह ही मिश्र व्यञ्जन नही कहा 
जा सकता ? उत्तर स्पष्ट है, नही । कारण यह है कि वर्गीय महाप्राण व्यज्जनों में 
जिन दो घ्वनियों का मिश्रण सुनाई पडता है, उनमें केवल एक का ही सम्बन्ध 
आश्यन्तर प्रयत्न से है। दूसरे अर्थात्‌ महाप्राणत्व का सम्बन्ध तो वाह्म प्रयत्त से 
है। इस प्रकार उनमें मिश्रण आभ्यन्तर तथा वाह्म प्रयत्न का है, जैसा कि अन्य 
व्यज्जनो; यथा घोष, अघोप, अल्पप्राण आदि के उच्चारण में भी होता है । 
सत्य तो यह है कि आम्यन्तर एवं वाह्य प्रयत्न का मिश्रण प्राय. सभी ध्वनियों मेँ 
होता है । ऐसी स्थिति में उस मिश्रण के कारण किसी ध्वनि को मिश्र ध्वन्ति नही 
कहा जा सकता । इसलिए वर्गीय महाप्राण वास्तव में मूलव्यञ्जन है, मिश्र या 
सयुकत नहीं। किन्तु क्ष और ज्ञ के उच्चारण में दो भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर दो 
भिन्न-भिन्न करणो के द्वारा दो भिन्‍्न-भिन्‍न आम्यन्तर प्रयत्न होते है, साथ ही 
अपेक्षित वाह्म प्रयत्त भी । इसलिए इन दोनों घ्वनियो की स्थिति मूल तथा सयुक्तः 
सभी घ्वनियों से भिन्‍त है । इनका घ्वनि-वैज्ञानिक विवरण इस प्रकार है -- 


(क्ष] मघोष महाप्राण फोमलताल5य मुद्धन्य स्पर्शसच्डर्थी मिश्र व्यम्जन । 


इसमे क्‌ और ष्‌ का मिश्रण है। इसका शुद्ध उच्चारण सुशिक्षित लोग ही 
कर पाते हैं। अधिकाश हिन्दीभापी इसका उच्चारण क्छ, चछ या क्श्‌ संयुक्त 
व्यज्जनो को तरह करते हैं। यह हिन्दी मे गृहीत केवल ससस्‍्क्ृत तत्सम शब्दों के 


आदि तथा मध्य में आता है, यथा--क्षत्रिय, क्षुधा, क्षोभ, परीक्षा, रक्षा, शिक्षा, 
मुमुक्ष, सक्षिप्त आदि मे । 


[ज्ञ्‌|-- घोष अल्पप्राण तालत््य स्पर्शघर्षी मिश्र अनुनासिक व्यज्जन । 


इसमें ज्‌ एवं जज का मिश्रण है। इसका शुद्ध उच्चारण विरले ससस्‍्कृतज्ञो केः 
मुख से ही सुना जाता है। भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तो में इसका उच्चारण भिन्‍न-भिन्‍ता 
प्रकार से होता है, यथा-गुजरात में ग्नू महाराष्ट्र में दुन्यू, तथा अन्य प्रान्तो मे 
ग्यू और स्‍यें। कुछ सस्कृतज्ञ इसका उच्चारण प्राय- ज्यू तथा जल सडतत 
व्यञ्जनो के रूप से भी करते हैं। यह हिंन्दी में गृहीत सस्कृत तत्सम इव्दो के केवल 
आदि तथा मध्य मे आता है, यथा-ज्ञान, ज्ञापन, ज्वेय, ज्ञात, विज, विज्ञान, 
आज्ञा, सज्ञा आदि मे । 


२०४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतनी 


सूचना “-मिश्र व्यञ्जनों के उच्चारण-वविध्य का मुख्य कारण उनकी 
उच्चा रण-प्रक्रिया तथा उनके स्वरूप में ही निहित है । 


सअन्त'स्थ 
[यू] --भल्पप्राण घोष तालव्य सचद्बषंहीन-सप्रवाह अद्धंस्वर । 


इसके उच्चारण में जिह्माग्न कठोर तालु के निकट स्वर-सीमा' का प्राय. 
अतिक्रमण करता हुआ प्रतीत होता है, किन्तु वह इतना ऊपर नही जाता कि शुद्ध 
झउयञ्जन का उच्चारण हो सके । इसी लिए य्‌ को अन्त स्थ अर्थात्‌ स्वर एवं व्यञ्जन 
के बीच की ध्वनि माना जाता है। परिनिष्ठित हिन्दी में यू मे व्यज्जनत्व की 
अपेक्षा स्वरत्व की मात्रा ही अधिक पायी जाती है, इसलिए इसे अद्ध स्वर भी कहा 
जाता है, * किन्तु हिन्दी की वोलियो में यू के पश्चात्‌ कोई घोप व्यम्जन आने पर 
इसमे व्यञ्जनत्व की मात्रा अधिक आ जाती है, इसीलिए बोलियो मे यदि, यद्यपि, 
यजमान आदि क्रमश जदि, जद॒पि, जजमान आदि की तरह सुनाई पडते है । 


परिनिष्ठित हिन्दी में अद्ध स्वर य्‌ शब्द के केवल आदि तथा मध्य में आता 
है, यथा--यदि, नियम, आय, गाय आदि मे । 


[व्‌] अल्पप्राण घोष दयोष्ठय सद्चर्षहीन सप्रवाह अर्द्ध स्वर । 


इसके उच्चारण में नीचे का ओठ ऊपर के ओठ का, दोनो छोरो पर तो 
स्पर्श करता है, किन्तु बीच मे इतना मार्ग छोड देता है कि हवा विना सद्धर्ष के 
चाहर निकल सके | इसके अतिरिक्त जिद्बापश्च कोमल तालु के निकट स्वर-सीमा 
पर चला जाता है। यह भी य्‌ की तरह स्वर और व्यञज्जन के बीच की घ्वनि है | 
परिनिष्ठित हिन्दी मे इसमे व्यञजनत्व की अपेक्षा स्वरत्व की मात्रा अधिक पायी 
जाती है, इसलिए इसे भी अद्ध स्वर ही कहा जाता है ।* यह मूख्यत तड्भूव शब्दी 
के आदि तथा मध्य से आता है, यथा-वहू, वाह, देवर, नाव, राव आदि मे | 





की 


ध्वनि-उच्चारण के समय जिहृवा के ऊपर उठने की वह उँचाई, जिससे अधिक ऊपर 
जाने पर स्चर्पी व्यज्ञन का उच्चारण होता है। 
२ ढा० विश्वनाथ प्रसाद, भारतीय साहित्य?, अप्रेल १६४६ ई० | 

ढा० एम खाँ, 'र फोनेटिक ऐंड फोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द्‌ वर्ड इन उदू ?, पृ० ६ | 
२ ठा० विश्वनाथ प्रसाद, भारतोय साहित्य, अप्रेल, १६४६ ३० | 


हिन्दी-ध्वनि- समूह और नागरी-वर्णमाला २०४ 


[बू] अल्पप्राण घोष दन्त्योष्ठ्य अल्पस डूर्षी सप्रवाह भद्ध व्यज्जन । 


इसके उच्चारण मे नीचे के ओठ के दोषों छोर ऊपर की दन्तप क्ति का 
स्पर्श करते है, किन्तु बीच से अति सद्धीर्ण मार्ग बचा रहता है, जिस होकर हवा 
कुछ सद्भप के साथ बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त जिद्वापश्च कोमल तालु 
के निकट स्वर-सीमा का प्राय. अतिक्रमण करता हुआ प्रतीत होता है। इसमे 
स्व॒रत्व की अपेक्षा व्यञ्जनत्व अधिक है, इसीलिए इसे अद्ध स्वर नहीं मानकर अद्ध - 
व्यञ्जन मानना अधिक समीचीन है । वोलियो मे इसके स्थान पर प्राय ब्‌ व्यञझूजन 
सुनाई पडता है, किन्तु परिनिष्ठित हिन्दी में नही। कुछ भाषाशास्त्रियो ने इसे 
अद्ध स्वर' और कुछ ने शुद्ध व्यञ्जन* माना है, किन्तु वास्तव में यह अद्ध व्यव्जन 
है। यह म्‌ख्य रूप से तत्सम तथा कुछ विदेशी शब्दों के आदि तथा मध्य में आता 
है, यथा--विष्णू , वन, स विधान, व्यापार, सवल, वेद, सवेदना, बलबला, वॉयस 
आदि में । 


अयोगवाह' * 


इस वर्ग में अघोष महाप्राण स्वरयन्त्रमुखो सद्भर्षी ध्वनि विसर्ग [*] तथा/ 
नासिक्य वर्गीय पाँच अनुस्वार ध्वनियाँ-- [-,-,-,-,-] आती है। इन 
ध्वनियों पर स्वर, व्यञ्जन तथा अन्त स्थ, इनमे से किसी के भी लक्षण पूर्णत नही 
घटते । स्वर, व्यञज्जन तथा अन्त स्थ ध्वनियो का उच्चारण जहाँ म्‌ृख-विवर में 
स्थित करणो के प्रयत्नो से होता है, वही इन ध्वनियो का उच्चारण मुखेतर विवर< 
में स्थित करणो के प्रयत्नो से । स्वर, व्यञ्जन तथा अन्त स्थ ध्वनियो के उच्चारण 
में उसके पूर्व स्व॒र की उपस्थिति अनिवार्य नही, किल्तु इन ध्वनियो के उच्चारण के" 
लिए इनके पूर्व स्व॒र की उपस्थिति अनिवाये होती है । स्वर, व्यञ्जन एवं अन्त स्थ 
का परस्पर सयोग होता है, किन्तु इन ध्वनियो का न तो परस्पर और न किसी 
अन्य ध्वनियो से ही प्रकृत सयोग सम्भव है। इन्हीं कारणो से प्राचीन भारतीय- 


१. ढा० के० च० भा०, भा० शा० रू० (ढा० उ० ना० त्ि०), पृ० २१२० | 

२, डा० धो० व० हि० इ० $ छ८ | 

ढा० भो० ना० त्ति०, हि? भा०, पृ० ३६ । 

३ न विध्यते योगः सयोगो वर्णान्‍्तरेण येषा ते अयोगवाह्यः | पा० शि० १६ पर 
पन्मिकावृत्ति | 'अकारादिना वण समाम्नायेन सहिता* सन्त एते वहन्त्यात्मलाभः 
प्राप्नुवन्त्ययीगवाह्य | वा० प्रा० ८ श८ पर उवटभाष्य विशेष दृ्ृष्टब्य-डब्ल ० 
एस० एलेन, फो० ए० इ ०, पृ० १६-१७। 


6६ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 


आचार्यों ने इन व्वनियों को स्वर, व्यञम॥्जन एवं अन्त सथ से एक प्रथक्‌ वर्ग में 
स्थान दिया था, तथा इन्हे अयोगवाह की सजा से अभिहिंत किया था । “न स्वरो 
से सयोग, न व्यञ॥्जनों से, फिर भी अर्थवहन करते है। इसीलिए अयोगवाह ॥/* 
किननु कतिपय भाषाशास्त्रियों के अनुसार ये व्वनियाँ विश्वेष प्रकार के व्यञ्जन ही 
हैं, क्योंकि ये व्यज्जनों का ही प्रतिनिवित्व करती हैं ।* मेरी समझ से वध्वति- 
वैज्ञानिक स्तर पर तो इन ब्वनियों को स्वर, व्यञ्जन एवं अन्त स्थ, इन तीनो वर्गों 
मे पृथक चीये (अयोगवाह) वर्ग में स्थान देता ही अधिक उपयुक्त है, किन्तु स्वनिम 
थास्त्रीय स्तर पर ये घ्वनिर्याँ व्यथ्जन स्वनिमों के सस्वनो के रूप में व्यञ्जनों का 
ही प्रतिनिधित्व करती हैं । अत स्वनिम थास्त्रीय दष्टि से हिन्दी व्वनियों के स्वर, 
उतञ्जन एवं अन्त स्थ तीन ही मूल वर्ग हैं । 
चिप्त्ग [ ]-अघोपष महात्राण स्व॒रयन्त्रमुखी सद्दर्पी अयोगवाह ध्वनि । 
इसके उच्चारण में मुख-विवर मे स्थित करणों की सहायता प्रत्यक्षत नहीं 
ली जाती । स्वरतन्त्रियाँ विवार-ब्वास-अघोप प्रयत्न की स्थिति मे रहती है, किन्तु 
फेफड के द्वारा तीब्र वेग से प्र रित होने के कारण वायु स्वरयन्त्रमुख अर्थात्‌ काकल 
से सट्डर्प के साथ वाहर निकलती है। कतिपय विद्वानों के अनुसार यह [हु] का 
ही अबोप रूप है,' किन्तु [ह_] के उच्चारण के लिए उसके पूर्व स्वर रहे सम्भव ही 
नही है। हिन्दी में छि , हु. जैसे कुछेक गव्दों के अतिरिक्त यह ध्वनि केवल तत्सम 
में हो युनाई पडती है, यथा--दु ख, मन स्थिति, प्राय , अत., पुन आादि में । 
अनुस्वार []-हिन्दी में गव्द-स्तर पर अनुसार कोई एक ध्वनि नहीं, अपितु 
इसके पाँच भेद हैं। यहाँ सक्षेप मे उन भेदों के स्वरूप का परिचय देने के उपरान्त 
हम विभेपष टिप्पणी मे उतका सविस्तर विवेचन करंगे। नीचे अनुस्वार-चिह्न के 
ऊपर दी गयी संख्याएँ पाद-टिप्पणी की नही, अनुस्वार के प्रकार की हैं । 


१ बअनुत्वार [|] :--अल्पप्राण घोष कण्ठबीकृत नासिक्य अयोगवाह । 


यह सदा स्वर के पश्चात्‌ और [हू] के पूर्व आता है, यथा--संहार, सिहल,_ 
बादि में । 


२. अनुस्वार [ ]* :--अल्पप्राण घोष तालव्यीकृत नासिक्य अयोगवाह । 





१० कि० दा० वा०, हि० श० पूृ० ६२ | 


«४ वाकरनागल, अल्टिं० ग्रा० ३, पृ० २६६ | मेंकडॉनेल. वे० ग्रा०, पृ० ५४ | 
३ डा० घी० ब० हि० इ० 6, ७० | 


हिन्दी-ध्वनि-सम्‌ ह और नागरी वर्णमाला २०७ 


यह सदा स्वर के पश्चात्‌ ओर [य]या [भ] के पूत्र आता है, यथा-- 
सयम, सशय आदि मे । 
३ अनुस्वार [|] :--अल्पप्राण घोष मूद्ध न्‍्यीकृत नासिक्य अयोगवाह । 
.. यह सदा स्वर के पद्चात्‌ तथा [प्‌] के पूर्व आता है, दष्ट्रा,, दष्ट्राल 
आदि मे । 
४ अनुस्वार []४ --अल्पप्राण घोष वत्स्थीकृत नासिक्य अयोगवाह । 

यह सदा स्वर के पदचात्‌ तथा [२], [ल] या [स्‌] के पूर्व आता है; 
यथा--स रचना, सलाप, सहार आदि में । 
५. अनुस्वार [ |" :--अल्पप्नाण घोष ओष्टयोकृत नासिक्य अयोगवाह । 

यह सदा स्वर एवं [व्‌] के बीच आता है। यथा-प्तवाद, संविधान 
आदि में । 


विशेष टिप्पणी 

अनुस्वार घ्वनि स्वर के पश्चात्‌ तथा यू र्‌ लू बु श्‌ प्‌ स्‌ ह से पूर्व आती 
है' किन्तु इसका संयोग न तो पूर्ववर्ती स्वर से और न तो परवर्ती किसी ध्वनि से ही 
होता है, इसीलिए इपे अयोगवाह कहा जाता है ।* ऋ० प्रा (६,५,) के अनुसार 
अनुस्वार स्वर भी हैं भीर व्यञ्जन भी, किन्तु तै० प्रा० (१,३०) के वैदिकाभरण 
भाष्य मे उक्त मत का निराकरण करके यह स्थापित किया गया है कि यजुर्वेद 
की त॑त्तिरीयशाखा में अनुस्वार केवल व्यञ्जन है और इसका उच्चारण अद्ध गकार 
के सदृश है । इस सम्बन्ध मे डा० सिद्ध इवर वर्मा का मत है? कि तैं० प्रा० (१,३२- 
३४) के नियसानुसार अनुस्वार का स्वरूप पूर्णत. व्यञ्जनात्मक नही है, क्योकि इन 
नियमों मे हृस्व स्वर के समान अनुस्वार का काल भी एक मात्रा का मात्ता गया है । 

घ्वन्ि-वैज्ञानिक दुष्टि से अनुस्वार वास्तव में स्वर, व्यञ्जन एवं अन्त.स्थ 
तीनो से पृथक्‌ श्रणी की ध्वनि है; क्योक्ति इसमे उक्त तीनो श्र णियो से कुछ-कुछ 
साम्य होने पर भी किसी एक के लक्षण पूर्णत. घटित नही होते । अत. इसके 
अयोगवाह एवं अनुस्वारर्ष नाम पूर्णतः सार्थक एवं युक्तियुक्त है । 


१. पा० शि०, २३ ] 

२. पा० शि०, १६ पर पब्णिकावृत्ति | 

३० ढा० सि० ब०, क्रि० स्ट० पृ० १११ | 
४० पा० शि०, ९ पर पश्नजिकावत्ति 


र्ण्८ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


हिन्दी में भी अनुस्वार का प्रक्वत क्षेत्र स्वर के उपरान्त एवं यू र छू वध पूसत्‌ ह_ 
के पूर्व ही है, साथ ही इसका अपनी पूर्ववर्तां तथा परवर्ती व्वनियों से सयोग भी 
नहीं होता, किन्तु परवर्ती ब्वनियों का प्रभाव इसके उच्चरित स्वरूप पर पडता 
अवब्य है। इस कारण भिन्‍त-भिन्‍्न सुनिश्चित स्थितियो मे इसके प्रथक-पृथक पाँच 
प्रकार हो जाते हैं। ह के पूर्व इसका उच्चारण प्राय ड के समान, प्‌ के पूर्व ण्‌ 
के समान, यथ॒ के पूर्व व के समान; र्‌ लू व्‌ स्‌ के पूर्व प्राय न्‌ के समान, 

तथा व्‌ के पूर्व प्राय म्‌ के समान होता हैं। इसके उच्चारण की इसी विविधरूपता 
तथा वर्गीय अनुनासिक व्यञ्जनों से साम्य के कारण, अतिप्राचीन काल में ही, स्पर्ण 
से पूर्व आनेवाले अनुनासिक स्पर्शों के स्थान पर भी, विकल्प से इसका प्रयोग होने 
लगा था । इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देनेवाले पाणितीय सूत्रों 
(८, 3, ४--5, ४, ५९) ने अनुस्वार के प्रयोग क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया 
आगे चलकर प्राकृत वैयाकरणों ने तो स्वरो से पूर्व भी अनुस्वार का विधान 

कर दिया ।* 


् 


अनुस्वार के प्रयोग-लेत्र का दिनानुदिन विस्तार का एक प्रमुख कारण 
लेखन की दृष्टि में उसके चिह्न का अन्य अनुनासिक व्यज्जन वर्णों की अपेक्षा अधिक 
सुविधाजनक होना भी है। इसीलिए हिन्दी-लेखन मे भी अनुस्वार-चिह्न उन सभी 
स्थितियों मे वर्गीय अनुतासिकों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई पडता है, जहाँ 
वे अपने ही वर्ग के अन्य व्यञ्जनो के पूर्व आते है । किन्तु इसका यह तात्पय नहीं 
कि अनुस्वार बनुनासिक व्यञ्जनो से या मनुनासिकता से अभिन्‍न है। कुछ पाइचात्य 
वैयाकरणो ने इसी श्रम मे पढकर दोनो में अभेद स्थापित करने का भी प्रयास किया 
है, जो अ्रामक है। वास्तव मे दोनों के प्रयोग-क्षेत्र के विषय में व्वनिवैज्ञानिक 
दृष्टि से किसी प्रकार की जञ्रान्ति के लिए अवकाञ नही है । इसी प्रकार स्वरो की 
अनुनासिकता तथा अनुस्वार की व्वनि-वैज्ञानिक भिन्‍नता में भी कही चद्धा या 
विकल्प के लिए स्थान नहीं है । 


कलम कक नकल नकली 
१. डा० रामगोपाल, बे० य्रा० पू० ४७ ॥ 
>« वही | 
३० दिवदनों, स० ग्रा०, पृ०१९४॥ 
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२. स्वनिमशास्त्रीय विवेचन 


किसी भाषा के सामामभ्य व्यावहारिक लेखन मे प्रायः उतने ही वर्णों की 
अनिवायंता होती है, जितने उसमे स्वनिम होते हैं। इस दृष्टि से, हिन्दी के स्व॒नि- 
सात्मक या व्यावहारिक लेखन के लिए नागरी में कितने वर्णों की अनिवायंता है, 


यह जानने के पहले इसे जान लेना आवश्यक है कि हिन्दी मे कितने और कौन-कौन 
से स्वनिम है । 


स्वनिमशास्त्रीय. धरातल पर किसी भाषा की (घ्वनि-वैज्ञानिक आधार पर 
निर्धारित) सभी ध्वतियो का महत्त्व एक समान नही होता । स्वनिमशास्त्री के लिए 
ध्वनिविज्ञान के आधार पर निर्धारित ध्वनि-समूह कच्चे माल के समान होता है । 
वह एक सुनिश्चित प्रविधि के द्वारा उस ध्वनि-समूह की प्रत्येक घ्वनि के भाषागत 
वितरण-परिवेश तथा पारस्परिक अर्थभेदकता का अनुसन्धान करता है और फिर 
सुनिश्चित सिद्धान्तों के आधार पर स्वनिमों तथा उनके ससस्‍्वतो का निर्धारण करने 
के परचात्‌ भाषा को लेखबद्ध करने के लिए उसकी वर्णंमाला के निर्धारण का 
व्यावहारिक आधार प्रस्तुत करता है ।* 


यहाँ हमारा भी उद्दश्य हिन्दी के स्वनिमात्मक लेखन के अनुरूप नागरी 
वर्णमाला का निर्धारण तथा उसकी उपयुक्तता का विवेचन करना है। इस सन्दर्भ 
में हिन्दी-स्वनिमो के निर्धारणार्थ हमने ध्वनियों मे परस्पर घध्वनिवैज्ञानिक असमानता, 
व्यतिरेकी वितरण की स्थिति, अर्थंभेदक क्षमता तथा सचद्भटनात्मक प्रतिरूपता का 
समनुहार (पटने कॉड भर एस), इन चारो ही आधारो को समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
माना है। किन्तु, हिन्दी मे कतिपय ध्वनियां ऐसी भी है, जिनका वितरणजन्य परि- 
वेश समान होते पर भी उनकी पारस्परिक अर्थभेदकता को सिद्ध करनेवाले 
स्वल्पान्तर' शब्दयुग्मो (मिनिमल पेअ्स) का अभाव है। ऐसे स्थलो पर हमने अथ॑- 
भेदकता को महत्त्व न देकर केवल व्यतिरेक या वितरणजन्य परिवेश की समानता 
के आधार पर ही उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ स्वनिमो के रूप मे स्वीकार कर लिया है। 


हिन्दी-स्वनिमो के निर्धारण मे एक दूसरी समस्या ऋण शब्दो(लोन वर्ड स) 
के साथ हिन्दी मे गृहीत उन विदेशी घ्वनियों की है, जो हिन्दी के तद्भूव शब्दों में 
नही पायी जाती, यया-क्र्‌ गू ज फ आदि। इन घ्वनियों का शुद्ध तत्सम 


4, &, ॥,., शा९, ?॥076ए70०5, 4964, ए, 57. 
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उच्चारण केवल वे ही लोग करते है, जिन्हें इनसे सम्बद्ध भाषाओं या कम से 
कम उनके बब्दो का न्यूनाधिक ज्ञान होता है। निम्चय ही, देश में ऐसे लोगो की 
संख्या कम नही और न हिन्दी-शब्द-समूह मे ऐसे ऋण छाव्दों की ही सख्या कम है, 
जिनमे ये व्वनियाँ वत्तंमाव हो। ये घ्वतियाँ हिन्दी की अन्य समकक्ष ध्वनियो, 
यथा- के, ग्‌, जू, फू, आदि से क्रमश. व्यतिरेकी वितरण की स्थिति रखती है, 
साथ ही, दोनो मे परस्पर अथंभेदक क्षमता का भी अभाव नहीं है। इन्ही कारणों 
से हमने इन्हें हिन्दी के पृथक-पृथक स्वनिमों के रूप मे स्वीकार कर लेना ही 
अधिक समीचीन समझा है । किन्तु, इनकी पारस्परिक अर्थ भेदक क्षमता को स्पप्ट 
करने के लिए हमने जो स्वल्पान्तर दव्दयुग्म उदाहत किये है, उनमे ऋणबब्दो 
को देखकर, सम्भव है कि कुछ विद्वान यह आपत्ति व्यक्त करे कि अन्य भाषाओं 
के गव्दों के आधार पर हिन्दी भाषा के स्वनिमों का निर्धारण स्वनिम श्ञास्त्रीय 
सिद्धान्त के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध मे हमारा तर्क केवल यह है कि ऐसे स्थलों 
पर जो विदेशी घव्द उदाहतत किये गये हैं, वे ऋण घशब्दो के रूप में भव हिन्दी के 
अज्भ वन चुके है । यदि ऐसा नही होता तो हिन्दी के शब्दकोशों में उन्हें स्थान नही 
मिला होता | ऐसी स्थिति मे, हिन्दी-स्वनिमों के निर्वारणार्थ स्वल्पान्तर युग्मो में 
उन ऋण शब्दों को हिन्दी के बव्दो के रूप मे उदाहत किया जाना, हमारी समझ 
से, कोई नियमविरुद्ध बात नहीं है । यो, यह विपय है विवादग्रस्त, इसमे सन्देह 
नही । 


हिन्दी-स्वनिमो के निर्वारण मे तीसरी समस्या अयोगवाह ध्वनियो से सम्बद्ध 
है। उनमे जहाँ तक अनुस्वार वर्गीय घ्वनियों का प्रइन है, वे सभी स्वस्थानीय 
अनुनासिक्र व्यज्जनों के साथ पूरक वितरण की स्थिति रखती है, साथ ही उनमे 
परस्पर अरथभेदक क्षमता का भी अभाव है। किन्तु, उच्चारण सम्बन्धी ध्वनि- 
चैज्ञानिक विभिष्टता के कारण हमने अनुस्वारवर्गीय घ्वनियों को उतके समस्थानीय 
अनुनासिक व्यञ्जनो से पृथक्‌ करके, एक स्वतन्त्र स्वनिम के अन्तर्गत समाविष्ट कर 
लिया है। किन्तु, जहाँ तक विसगं का प्रदन है, उसकी स्थिति अनुस्वार से भिन्न 
है । विसर्ग और हू में व्यतिरेकी वितरण की स्थिति है। इसी आधार पर हमने 
विसर्ग को ह्‌ से पृथक्‌ स्वनिम माना है । यो, दोनो मे वितरण की उक्त स्थिति 
केवल सस्कृत के तत्सम बब्दो तक सीमित है, साथ द्वी, हिन्दी में दोनों मे परस्पर 
जवंभदकता फा भी अभाव है । 


उस सन्दर्भ में एक और समस्या मिश्र व्यञ्जन क्ष कौर ज को लेकर है । 
विद्वान अद्यावधि इनको संयुकत व्यज्जन मानकर इनकी उपेक्षा करते 


ई; ०० 
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आये हैं। किन्तु ये वास्तव में सयुक्त व्यञ्जन नही, मिश्र व्यञ्जन है। इसीलिए 
प(हैन्दी मे उपलब्ध मिश्र स्व॒रो की तरह हमने इन मिश्र व्यञ्जनो को भी स्वतन्त्र 
र्वमिम के रूप में ही परिगणित किया है। पाइक ने समभ्भवत ऐसे ही स्वनिमो की 
गणना जटिल स्वनिम के रूप मे करने की सलाह दी है ।* 


'हिन्दी-स्वनिम और नागरी-वर्णमाला 


स्वनिमशास्त्रीय सिद्धान्तो के आधार पर परिनिष्ठित हिन्दी का अध्ययन- 
विश्लेषण करने पर, मुझे इसमे कुल मिलाकर ६३ स्वनिस मिले है, जिनमें ६० 
खण्डीय स्व॒निम है तथा ३ उपरिखण्डीय स्वनिम | खण्डीय स्वनिमों मे १४ स्वर 
स्वतनिम, जिनमे १२ मूल स्वर स्वनिम तथा २ भिश्र स्वर स्वनिम है, ४२ व्यञ्जन 
स्वनिम, जिनमे ४० मूल व्यञ्जन स्वनिम तथा २ भिश्न व्यञ्जन स्वनिम है, २ अन्त'स्थ 
स्वनिम, तथां २ अयोगवाह स्वनिम हैं। उपरिखण्डीय स्वनिमों मे अनुनासिकता 
स्वर-सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम है, विराम संक्रमण सम्बद्ध तथा सुरलहर सुर 
सम्बद्ध । इत सभी स्वनिमों को एक साथ नागरी वर्णों के माध्यम से निम्नलिखित 
क्रम में उपस्थित किया जा सकता है .-- 


(१) खण्डीय स्वतिस . 
ईक) स्वर स्वनिस-- 
मूल स्वर-- 


हस्व-[ग इ उए को] 
दीघं--[आ ई ऊ ए ओ ऐ औ] 


मिश्र स्वर-- 
दीघं- [ऐ ओह] 
(ख) व्यञ्जन स्वनिम-- 
मूल व्यञ्जन-- 


. 2 इश्तुपथा८€ 0 (० इ९टाग९्यांड ग्रावए गा 5076 [छ272285 


(07्रश्धाप(& ७ आपहाड एछा076ए८बॉए ००7फरॉएड एोणालाा०, छू, ,, ॥76, 
2४07०णाट8, 3964, ?, 62, 
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द्द्ड्ढ्‌| 
[त्‌ थुद्‌ ध| 
[प्‌फ्व्‌ भू] 
स्पर्भघर्पी--[च्‌ छू ज्‌ झ] 
अनुनासिक स्पर्श [ड ण्‌ न्‌ न्‍ह म्‌ म्ह! 
अचुनासिक स्पर्श घर्षी--[ जा ] 
पाथ्विक-[ल ल्‍्ह | 
लुण्ठित प्रकम्पी-- [ र ] 
उत्क्षिप्त--। ड_ ढ । 
सद्चरपी-- ।ह खूग गू सूज फ 
मिश्र व्यज्जन-- | क्ष्‌ न । 
(ग) अन्त'स्थ स्वनिम-- 
मरद्धस्वर- | यूव्‌ ] 
(घ) अयोगवाह स्वनिम-- अनुस्वार और विस [ 


(२) उपरिखण्डीय स्वनिम्त “-- 
स्वरसम्वद्ध--अनुना सिकता [  ] 
सक्रमणसम्बद्ध-विराम [ । ] 
सुरसम्बद्द-घुरलहर । [<-++-+++-] 
सूचना (१)--ऊपर जिन नवीन पारिभाषिक शद्दो का प्रयोग किया गया है, 
उनका स्पष्टीकरण आगे के विवेचन में यथास्थान कर दिया गया है । 
सूचना (२)-ऊपर हिन्दी-स्वनिम्ो की जो सूची प्रस्तुत की गयी है, उनमे 
कुछ ऐसे भी है, जिन्हे यहाँ पहली वार हिन्दी स्वनिमों के रूप में उपस्थित किया 
गया है | यथा--ए भो, लू, क्षुज््‌ आदि। 
सूचना (३)-हिन्दी के कतिपय विद्वानों ने [आँ] तथा [रह] को भी हिन्दी 
का स्वनिम माना है, किन्तु मेरी समझ से [ओऑ] हिन्दी का स्वनिम नही, अपितु 





१- “हिन्दी में प्रत्ययविचार', ढॉ० मु० ला० उ०, पृष्ठ ६-६ | 
भाषाशास्त्र की रूपरेखा), (डॉ०ड० ना० ति०), डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया, 
द्विन्दी के ध्वनिग्राम?, पृष्ठ २०७, २२१ । 
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चह [ओ] स्वतनिम का सस्वन मात्र है। इसी तरह [रह] हिन्दी मे [ढ] से 
'मभिन्‍त कोई ध्वति नहीं। यही कारण है कि हिन्दी-स्वनिमों की सूची में हमने इन 
दोनो को स्थान नही दिया है । 


हिन्दी के खण्डीय स्वनिस' और उनके संस्वनो* का विवेचत -- 
(कफ) स्वर -- 
मुलस्वर-- 
(१)।अ। [अ,अ] प्रक वितरण) । 
[अ]--अरद्ध विवृत मध्य अपूर्णोच्चरित अतिहस्व उदासीन स्वर । 
आदि में .--नही आता । 


मध्य मे -बलाघात युक्त अक्षरों के बीच के असयुकत व्यज्जन के 


), | 
साथ बलाघात रहित अक्षरके रूप मे, यथा-अनबन, हरदम, 
 १ ]7। ॥ 4 ॥4 ॥ ॥ |[॥ | 
मतलव, चितवन, किसमिस, बुलबुल, अपना, जनता, कितना, 


॥ || 
चुनना, बिनती 3 सुन्दरतम, चब्न्वलपन, डाकघर, बालचंर 
! [| ॥ 
सोनपुर, कामना, साधना, डालडा, चेतना, लोजना, भारती, 
आदि मे । 
अन्त मे >केवल असयुक्‍त व्यज्जन के साथ बलाघात रहित अक्षर 
बनाता है, यथा --अब, हम, रात, भात, एक, राम, मोल, 
राय, यार, कमल, चन्दन, सुन्दर, मनोरम, मनोहर, अचानक, 
लडकपन, आदि मे । 
[अ]-कअद्ध चिवृत मध्य हस्व स्वर । 
आदि में >व्यञ्जन के पूर्व यथा --अब, अपना, अनेक, अशोक, 
अग्नि, अश्न, अन्त, अचानक, सरल, कमल, आदि मे। 


, “568फ्ालाबों एा०्गल्गाल उगाआबाव छ0% & 6, ., एफव४ए०४-- 
(2एॉ॥06 ०0 7॥ग8प्राशप6 का्येएड्च5, 7गा8्पाइए6 50द6ए 0ी 076- 
7709, 942 3.4. 

2. 40फ्ा0ा०-028फ6] [00९४-४7 0प]76 ० स्ा8508 एोी॥076- 
घ08, ए०्गराणव३९, 956, 97. फ्राठलर & "एफ्थच8४--00ए'प९ 0 
क्‍यमह॒पराडएंट शाोंएडं5, 942, 3 3, 

3. (ण्रणॉथ्राशांधए वाइफ्रपाणा, ., & ७650--8॥ [ञञए0- 
पैंपठप0म ६० 065ए0779४ए९ ॥/ग॒पं5६०5, 86], ?. 269, 
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मध्य में -वलाधातयुक्त अक्षरों में, यथा--रोचक, अचानक, 
मतलव, हरदम, चितवन, मनोहर, चन्दन, सुन्दर, अलक्तक, 
सुभवसर, सरल, साधन आदि में । 


अन्त में --(१) सयुकत व्यञ्जनों के साथ, यथा--सत्य, रक्त, 
चन्द्र, वत्स, भूकम्प, आनन्द, चक्र, पद्म, आदि में । 
(२) एकाक्षरी शब्दों मे; यथा-न, व, आदि मे । 


(२) | गा। [जा] 
ला]-विवृत पदच दी स्वर । 


बादि में -आज, आम, आग, आधा, भाज्ा, आकाझ आदि में । 
मध्य मे “--पुआल, समाज, मसाला, राजा, महाराज आदि मे । 
अन्त में --सोआ, वडा, माला, मामा, अकेला, कलकत्ता आदि मे ! 


सूचना *-- [अ] को [आ] से प्रथक्‌ स्वनिम प्रमाणित करनेवाले 
स्वल्पान्तर युग्म निम्नलिखित हैं :--अज-आज, कम-काम 
जल-जाल, तन-तान, कमल-कमला आदि । 


(३) । इ। |] 
[३इ]--सवृत अग्र प्रसत हृस्व स्वर । 
आदि में :--इतिहास, इतना, इसे आदि में ! 
मध्य में .--भाइयो, अधिक, लौकिक, डाकिया अदि में । 
अन्त में -छवि, रवि, कवि, कपि आदि मे । 


(४) ।६। [६] 
[४]--संवृत अग्र प्रसृत दी्घ स्वर । 
आदि में :--ईब्वर, ईद, ईख, आदि में । 
मध्य में “--साईस, पीला, भतीजा, अधीन आदि में । 
अन्त में --भाई, भलाई, कसाई, हाथी, प्राणी आदि माँ | 


सूचना -- [६] एवं [ई] का प्रथक्‌ स्वनिमत्व निम्नलिखित 
स्वत्पान्तर युग्मो से स्पप्ट है; यधा-- दिन--दीन, पिला--पीलो& 
कि-को आदि । 
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(५) । 3... [उ] 
[3]|-स वृत पशच वतु ल हस्व स्वर । 
आदि मे *--उग्र, उत्तर, उडद, उल्लू, उदार, उबाल, उत्कट, _ 
उत्त जना आदि में । 
मध्य में .--बाउल, साबुन, आकुल आदि में । 
अन्त में :-पशु, मधु, छशत्र, आदि में । 


(६) । ऊ। .-.ऊ] 
[ऊ]-सवृत पश्च व॒तु ल दीघ॑ स्वर। 

आादि में .--ऊपर, ऊसर, ऊखल, ऊर्जा भादि में । 

मध्य मे .--कूल, फूल, चूक, बबूल, अधूरा, तन्दूरी आदि मे । 

अन्त में :--ताऊ, चाकू, डाकू, आल, कोल्हू, तराजू आदि मे । 

सूचना .-- [उ] एवं [ऊ] का पृथक्‌ स्वनिमत्व निम्नलिखित 
स्वल्पान्तर युग्मो से स्पष्ट है, यथा--कुल-कूल, सुर-सूर, दुक- 
टूक, उन-ऊन आदि । 


(७) ।ए। ...ए.] 
[ए ]--अद्ध संवृुत्त अग्र प्रसृत छस्व स्वर । 
आदि मे -एकन्तनी, एकटठा, एग्यारह, एक्कीस, एकतिस, 
एकतालिस, एक्यावत, एकसठ एकद्धत्तर, एक्यासी, एक्यानवे, 
एकतारा, एकहरा, एतबार, एकरार, आदि मे । 
मध्य मे -केवल छाब्द के प्रथमाक्षर मे व्यञम्जन के साथ, यथा-- 
केतारी, केदारा, खेसारी, देखाना, खेलाना, खेतिहर, पेसकार, 
मेहमान, मेहरवान्ती, मेहनत, ठंकुआ, खेलौना, बेलना, (सज्ञा), 
ठेकना (सता), सेकना (सज्ञा) आादि मे । 
अन्त मे --नहीं आता । 
सूचना >नागरी में [ए] के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव है, 
इसलिए हिन्दी-लेखन मे इसके लिए सर्ंत्र दी्घ [ए] को सूचित 
करनेवाले वर्ण ए का ही प्रयोग किया जाता है। किसी-किसी 
शब्द मे [ए] के स्थान पर [$] बोलने ओर लिखने की प्रवृत्ति 
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भी चल पडी है, किन्तु ऐसा सभी गब्दो में सम्भव नहीं; यथा-- 
खेलाना को खिलाना करने मे अर्थभेद हो जायगा । 


(5) ।ए। [ए| 
[ए] बद्ध सवुत अम्र प्रसुत दीघंस्वर । 
आदि में :--एक, एकता, एकत्र, एकाग्र, एकान्त आदि में । 
मध्य में -ब्रेल, केला, वेणी, देवता, लेखनी, अकेला, नकेल, सवेरा, 


नवेली, चमेली, झमेला, संपेरा, वेलना, (क्रिया), सेकना, (क्रिया) 
आदि में । 


अन्त में .-हे, रे, हरें, दरें, हटवे, खतवे, आगे, पीछे, नीचे आदि मे । 


सूचना -- [ए] और [ए] का पृथक्‌ स्वनिमत्व निम्नलिखित 
स्वत्पान्तर युग्मो से स्पष्टत सिद्ध हो जाता है -- 
[ए] वेलना--(सज्ञा)-रोटी वेलने के लिए निर्मित काठ का दण्ड । 
[ए] वेलना--( क्रिया) रोटी बनाने की क्रिया । 
[ए] ठकना--(सनज्ञा) वर्तत या किसी अन्य वस्तु को स्थिर करने के लिए 
उसके तीचे रवखी जानेवाली वस्तु । 
[ए]-ठेकना--[ क्रिया)-स्पर्श होना । 
[ए]-सेंकता--( सज्ञा)--वह वस्तु जिसमे रखकर या लगाकर किसी वस्तु 
को सेका जांता है । 
[ए]--सेकना-( क्रिया)-सेकने की प्रक्रिया । 


[ओो]--बद्ध सवृत पश्च वतुल हस्व स्वर । 
आदि में .-भोसारा, ओहार, ओहदा, ओछावन, ओटना, (सना) 
ओोढनी, जसाना, ओछाना आदि में । 
मब्य मे --क्रोठार, कोठारी, सोनार, सोनारी, सोनारिन, बोलाना, 
जोटाना, तोडाना, कोतवाल, रोजगार, कठफोडवा, आदि में । 
अन्त में --नहों आता । 
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सूचना -तागरी में हुस्व [गो] को सूचित करने के लिए कोई 
स्वतन्त्र वर्ण नही है, इसलिए हिन्दी-लेखन मे इसके स्थान पर 
सर्वत्र |ओ ] को सूचित करनेवाले ओ वर्ण का ही प्रयोग किया 
जाता है। कुछ शब्दों मो लोग [ओ] के स्थान पर [उ] बोलते 
और लिखते हैं। लेकिन ऐसा सभी शब्दों मे सम्भव नही है, 
यथा-कोठार को कुठार या बोलाना को बवुलाना बोलने से 
अर्थ-भेद हो जायगा । 
(१०)।ओ। . [ओ] 
[मो ]--अरद्धांसवृत पद्च वतु ल दीर्ष स्वर । 
आदि मे --ओज, ओस, ओठ, ओझल, औज्या, ओला, ओजस्वी, 
ओढता (क्रिया) आदि में । 
मध्य में --कोमल, गोबर, रोग, शोक, बोलना, तोलना, भूगोल, 
खगोल, कठोर, कललोल, भरोसा, सहोदर आदि में । 
अन्त मे -सरसो, कोदो, भादो, कादो, पोलो, तो, हो आदि में । 
सूचना -- [ओ] और [ओ ] का पृथक्‌ स्वनिमत्व निम्नलिखित 
स्वल्पान्तर युग्मो से सिद्ध है -- 
[भो ]--ओढना (सज्ञा)-ओढने के काम में लाया जानेवाला वस्त्र चादर, 
रजाई आदि । 
[ओ] ओढना--(क्रिया)-वस्त्र से शरीर को आच्छादित करने की क्रिया । 
[ओ] गोदना-(सज्ञा )-वह छाप या चित्र जो शरीर पर सूई या मशीन 
से बनाया जाता है । 
[औ] गोदना-(क्रिया)--शरी र पर सूई या मशीन से छाप या चित्र 
बनाना । 
(११)।ऐ । [ऐ, ऐ"] .. मुक्त परिवतेन' । 


[ऐ ] अद्ध विवृत अग्न प्रसुत दीघ॑ स्वर । 
यह केवल तझ्भव शब्दों तथा अरबी-फारसी से गृहीत ऋणशब्दों मे 
आाता है। 


[. 766 एड्ापदात077, (]९8807, 379 [गरा0वैप्रत्त07 0 ॥0680:0०7ए8 
बपरष्टणा$808, 96] + 2: 202. 
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आदि में -ऐसा, ऐनक' ऐव आदि में । 
मध्य में :-- कैसा, मेला, पैर, मेल, वैल, विगर्डल, रखैल, 
अन्त में ---केवल एकाक्षरी शब्दों में; यथा-जै, है, के, के 
आदि में । 
[ऐ]--भद्ध विवृत अग्र प्रसुत अल्पदीर्ध स्वर । 


यह केवल भेँगरेजी से गृहीत ऋण शब्दो में आता है । 
आदि में :-ऐ व्म, ऐक्टर, ऐक्‍्शन आदि में । 
मध्य में “-पैटन कैप्टन ट्रैक्टर, बैट, रैकेट आदि मे। 
अन्त में .--नहीं आता । 
(१२) । भौ।. [बी, जॉ] . .सुक्त परिवतंन । 
[गौ]-शअद्धं विवृत पश्च वतु ल दी्घ स्वर । 
यह केवल तझ्भव तथा अरवी-फारसी से गृहीत ऋण शब्दों में 
ञाता है 
आदि में :--और, औरत, औसत, औघड आदि में । 
मध्य मे .-कौर, तौर, मौज, गौर, तौल, सुडौल, चौक, कचौडी । 
अन्त मे “--केवल एकाक्षरी गब्दो मे, यथा--सौ, नौ, पौ, जो, छो 
आदि में । हि 
[जाँ] भरद्धं विवृत पच्च वतु ल अल्प दीर्घ स्वर । 
यह केवल भेगरेजी से गृहीत ऋणशब्दो मे आता है । 
आदि मे --औफिस (ऑफिस), औडर (ओऑडर), औल (ऑल) 
भऔक्सीजन (ऑक्सीजन), आदि में । 
मध्य में :--कॉलेज (कॉलेज), होल (हॉल), कौफी (कॉफी) लोडें, 
(लॉडं ) 
अन्त मे “नहीं आता । 
प्रिश्व स्वर -- 


(१)। ऐ। [जड, बइ] मुक्त परिवर्तन । 


[बइ]--सवृतोन्मुखभद्ध विवृत अग्रोन्‍्मुखभध्यप्रसुत आरोही दीर्ष मित्र 
स्वर । 
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यह केवल ससस्‍्क्ृत तत्सम तथा विदेशी ऋणशब्दो में आता है । 
आदि में -ऐक्य, ऐश्वयं, ऐरावत, ऐतिहासिक, ऐहिक, ऐयाश,, 
ऐयार आदि मे । 
मध्य मे -वैद्य, मतैक्‍्य, देत्य, सदेव । 
अन्त से .--वही आता । 
[अइ]-स युक्त स्वर । 


यह केवल तज्भूव शब्दों मे आता है । 

आदि मे :--ऐआ, (अइया), ऐचा--(अईचा) 

मध्य मे .--मैया (भइया), मैया-(मइया), दैया (दया) गया 
(गहया), आदि मे । 

अन्त में .-नही आता । 

(२) [ औ] ([अउ, अउ]... मुक्त परिवतेन । 
[अउ]-स वृतोन्मुखअद्ध विवृत पदचोन्‍्मुखमध्यवतु,ल आरोही दीघे मिश्र 
7 स्वर। 

यह केवल ससस्‍्क्ृत त्तत्सम दब्दी मे आता है । 

आदि में .--औचित्य, मौत्सुक्य, ओऔौदाये, भौद्योगिक, बौषध, 
ओऔपचारिक आदि मे । 

मध्य मे --शौये, वौद्धिक, मौर्य, भौगोलिक, कौशल, लौकिक,. 
आदि मे । 

अन्त मे :-नही आता ! 

[अउ|--संयुकत स्वर । 

यह केवल तख््भूव तथा विदेशी ऋण छब्दो मे आता है। 

आदि में .--औल (अउल), औलिया (अउलिया) आदि में । 

मध्य मे .-लौका (लऊका), बौका, (बडका), वौभा (बउआ), 
उठौआ (उठउआ), नौमी (नउमी) आदि मे । 

अच्त से -नही आता । 


(ख) व्यञ्जन .-- 
मूल व्यकजन-- 
स्पर्श -- 
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(१) | क। [के] 


[क_]-शअल्पप्राण अघोष अलिजिद्वदीय स्पर्श व्यण्जन । 
आदि में -कतरा, कदम, करार, कलम, कसीदा आदि विदेशी 
ऋण जब्दो में । 
मध्य में *-ताक त्‌, सुकाम, वकत, ताक, शौक आदि विदेशी ऋण 
गव्दो में । 
अन्त मे “-नही आता । 


सूचना :-क_ को क्‌ से पृथक स्वतिम मानने का मुख्य कारण यह है कि 

इन दोनों में ध्वन्यात्मक असमानता तथा व्यतिरेकी वितरण के 
अतिरिक्त परस्पर अयंभेदकता भी है, जो निम्नलिखित स्वल्पान्तर 
युग्मो से स्पष्ट है--- 

कतरा--फाँक आदि कई अर्थ । 

कतरा-नबू द | 

कदम---कदम्ब । 

कदम--पांव आदि कई अथ । 

करार---कगार, नदी का ऊँचा तठ । 

क रार--चै न, धीरज, इकरार । क 

कसीदा -वैलबूटे, गरुलकारी 

कसीदा--उदू -फा रसी का वह पद्य, जिसमे किसी प्रशसा या निन्‍्दा 

की गयी हो । 

कालीन--कालका (समासान्त मे), काल सम्बन्धी । 

कालीन--गलीचा । 

कौल--वाममार्गी, शाक्‍त आदि 

कोौल-5प्रतिन्ना । 


(२) | क्‌ू । [क्‌] 
[क्‌ |--अल्पप्राण अघोष कोमन तालव्य स्पर्श व्यब्जन । 
आदि मे --कम, काम, केवल, क्लास आदि मे । 


मध्य मे --थकान, अकेला, विकल, नाक आदि में । 


बन्‍्त में .--केवल सस्क्ृृत तत्सम छाब्दों मे, यथा-चतुदिक, सम्यके 
आदि में 
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(३) । खू ।. [ख्‌] 

[ख्‌ |--महाप्राण अधोप कोमल तालव्य स्पर्गण व्यञ्जन । 
आदि में “---खलिहान, खाट, खेत, खूजी आदि मे । 
मध्य मे :--सुख, दु.ख, भूख, घोखा आदि मे । 
अन्त मे -नहीं आता । 

(४) । गू। [ग्‌] 

[ग्‌]--अल्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में .--गत्ति, गाल, गीत, गोह, गो आदि मे । 
मध्य मे -न्गर, सागर, आग, रोग आदि मे । 
अन्त मे .--नही आता । 


(५) । घ्‌। [घ्‌] 

[ घ्‌ |*“'महाप्राण घोष कोमल तालब्य स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में -घर, घाट, घूट, घेरा, घोडा आदि मे । 
मध्य मे .--राघव, सघन, घघरा, बाघ आदि मे । 
अन्त में .-नही आता । 

(६) । दू। [द] 

[ द्‌ ] अल्पप्राण अघोष घूृद्ध न्‍्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में .--टब, टमाटर, टमटम, टापू, टीला, टोला आदि से । 
मध्य मे .--कटुता, स्टूल, खाठ, हाट, बाँटा, कट्टर आदि मे । 
अन्त में ---क्रेवल ससस्‍्क्ृत तत्सम शब्दों मे, यथा--सम्राटु, विराट: 

आदि मे । 


(७) | द्‌। [द] 
[ठ ]-महाप्राण अघोष मूरद्ध न्‍्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में --ठग, ठठरा, ठीक, ठोकर आदि में । 


मध्य मे .--कठित, कठोर, काठ, सोठ, राष्ट्रीय आदि में । 
अन्त में :-- नही आता । 


(5) ।ड्‌। [ड] 


[ड्‌|--अल्पप्राण घोष मूद्ध न्‍्य प्रतिवेष्टित स्पर्ण व्यञ्जन । 
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आदि में --मुख्यत स्वर के पूवे, किन्तु भंगरेजी ऋण शब्दों में य्‌ 
एवं र्‌ के भी पूर्व; यथा--डर, डमरू, डाल, डोर, डाकिनी; 
ड्यूटी, ट्रामा, ड्रिल, ड्रोन आदि में । 
मध्य में :--(१) व्यञ्जन और स्वर अथवा स्वर और व्यज्जन के 
बीच, यथा--गण्डा, मण्डी, हड्डी, लड्डू, गड़ढा, आदि मे 
(२) दो स्वरों के वीच, यथा--आडम्वर, निडर, अडिग, 
सुडील, सोडा, रेडियो आदि में । 


बन्त मे --नही आता । 


(९) । दू। [द] 
[ढ]-महाप्राण घोष समृद्ध न्‍्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन । 

आदि में --ल्वर के पूर्व; यथा--ढव, ढाल, ढीला, ढोल, ढकना, 
ढाव आदि में । 

मध्य मे --(१) व्यञ्जन तथा स्वर के बीच, यथा-ठण्ढा, गड्ढा, 
बुइढा आदि मे । (२) दो स्वरो के वीच; यथा--औढर, 
बेढव, कुडब, निढाल, गढ आदि में । 

अन्त में -नही आता । 


(१०) । त्‌। [त्‌| 
[7 ]-अल्पप्राण अघोप दल्त्य स्पर्श व्यञ्जन । 
भादि में .--तकली, तराजू, ताला, तेल, तोल बादि में । 
मध्य में :--शी तल, वतासा, छाता, धोती आदि में । 
अन्त में :--केवल ससस्‍्क्ृत तत्सम बब्दों में; यथा-शरत्‌, साक्षात्‌ 
किल्चित्‌ आदि में । 
(११) । थ्‌। [4] 
[ब्‌] महाप्राण अघोष दन्त्य स्पर्ण व्यम्ज्जन । 


आदि में .--वकान, थाली, थाती, थोडा आदि में । 
मध्य में .-स्थिर, चौथाई, कथा, साथी, रथ आदि में । 
जनन्‍य में ---नहीं आता । 


इहेन्दी-घ्वनि-समू हु और नागरी-वर्ण माला श्श्रे 


(१२) । द्‌। [| 
[द]--अल्पप्राण घोष दन्त्य स्पर्ण व्यज्जन । 
आदि में :--दल, दाल, दिन, दूध, देन, दोना आदि में । 
मध्य मे .--आदमी, सुन्दर, यादव, दाद, दीदी आदि मे । 
अन्त मे “--केवल ससस्‍्क्ृत तत्सम शब्ढों में; यथा-परिषद्‌, सुहृद्‌, 
विद्‌ आदि मे । 


४१३)। घ्‌। घि] 
[घ्‌]-महाप्राण घोष दन्त्य स्पशे व्यजञ्जन । 
आदि मे *--धन, धान, घूल, घेला, ध्यान आदि में 
मध्य मे :--अधम, अधीर, साध, आधा आदि मे । 
अच्त में :--प्रायः नही आता । 


(१४) | प्‌ू। - [प्‌] 
[प्‌]--भल्पप्राण अघोष ओप्ठ्य स्पर्श व्यज्जन । 
आदि में .-पल, पवित्र, पान, पुत्र, पिता आदि में । 
मध्य में .-सपना, कपडा, पापी, आप आदि मे । 
अन्त मे --पप्रायः नही आता । 


4१५) । फ। [फ] 
[फ्‌]-महाप्राण अघोष ओष्ठय स्पर्श व्यच्जन । 
आदि में “-फल, फागुन, फूल, फेन, फोडा आदि में । 
, मध्य मे *--सफल, डफली, सफाई, नफा आदि मे । 
अन्त मे :--प्राय नही आता। 


4१६) | ब्‌ ।... [ब्‌] 
[ब्‌]--अल्पप्राण घोष ओष्ठय स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में *--वडा, बादल, बीस, बूठ, वेटा आदि मे । 
मध्य मे *--अबी र, टेबुल, तम्बाकू, ताँवा आदि मे । 
अन्त मे :--प्राय. नही आता । 


(१७) | भू... [भ] 
[भ्‌]-महाप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में .--भय, भात, भूत, भाला, भोला आदि में। 
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मध्य में “गम्भीर, आभीर, सभा, अभी, लोभ आदि मे । 
अन्त में --प्राय नहीं आता । 


स्पर्शंधर्पी -- 


(१5०) [चै] [च] 


चि्‌]--अल्पप्राण अघोप कठोर तालव्य स्पर्श घर्षी व्यज्जन । 
आदि में --चमक, चाल, चिन्ता, चुम्बन, चोर आदि मे | 
मध्य में --वच्चा, वचन, कचूमर, चाचा, नाच, आदि मे । 
अन्त में -प्राय नहीं आता । 
(१९) [छा] [छ.| 
[छ]-महाप्राण अघोप कठोर तालव्य स्पर्भघर्पी व्यम्जन | 
आदि में >छत, छाप, छीक, छुत, छोटा आदि में । 
मध्य मे --कछुआ, मछली, विच्छ, रीछ आदि मे । 
अन्त में -प्राय नहीं आता । 
(२०) [ज्‌] [जि] 

(ज्‌]--अल्पप्राण घोष कठोर तालव्य स्पश्मं घर्पी व्यञ्जन । 
बादि में --जल, जाल, जीत, जूडा, जोड, जी आदि में । 
मध्य मे --भोजन, पूजा, राजा, तेज आदि में । 
अन्त में --प्राय नही आता । 

(२१) [ज्ू“[न्] 
[झ्]-महाप्राण घोष कठोर तालव्य स्पर्णधर्पी व्यम्जन । 
जादि में --झरता, झाल, झील, झूला, झोका आदि मे । 
मध्य मे.--मझला, साझा, साँझ, वॉझ आदि में । 
अन्त में -प्राय नही आता | 


अनुनासिक स्पर्श .-- 


(२२) । ड्‌ ।**[इ] 
(८ )-भल्पप्राण घोष कोमल तालब्य स्पर्श अनुनासिक व्यम्जन | 
आदि भें --नहीं आता । 
मध्य में --(१) कवर्गी व्यम्जनों के पूर्व यथा--अद्धर, यद्ध, सन्नग+ 
सद्द आदि मे । 
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(२) अनुनासिक व्यञ्जनो (केवल न्‌ एवं म्‌) के पूर्व, यथा--वाड मय, 
पराड मुख, दिड नाग बादि में । 

(३) तजझ्भूव शब्दों मे जब ग्‌ के पूर्व कोई अनुनासिक स्वर या व्यञ्जन 
आता है तो दोनो के स्थान पर केवल ड ही सुनाई पडता है, 
यथा--पलड, लौड, माड, सड, रइना, माडना, ताडा आदि 
मे । किन्तु, लेखन मे अभी इन रूपो को मान्यता नही मिली है। 

अन्त में : -नही आता । 


सूचना (१) लेखन एवं मुद्रणादि मे अनुस्वार-चिक्न का स्वरूप ड की अपेक्षा 
अधिक सुविधाजनक होने के कारण, लोग प्राय ड_ के स्थान पर उस 
स्थिति से अनुस्वार-चिह्त का ही प्रयोग करते है, जब वह अपने ही वर्ग 
के अन्य व्यञ्जनो के पूर्व आता है, यथा--रंक, शंख, गंगा, सघ 
आदि मे। इससे लेखन-मुद्रणादि मे चाहे सुविधा जितनी होती हो, 
किन्तु लिपि के ध्वन्यात्मक स्वरूप की वैज्ञानिकता नष्ट होती है । 


सूचना (२) डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया ने डॉ० उदयनारायण तिवारी द्वारा 
सम्पादित पुस्तक 'भाषाशास्त्र की रूपरेखा, पृ० २१९ मेड को न्‌ 
का संस्वन माना है, जो हास्यास्पद है । 
(२३) | ण्‌ ।** [ण्‌ू, ण_,] * “पूरक वितरण । 
[ण्‌ |--अल्पप्राण घोष मूृद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन । 
आदि में :--नही आता । 
मध्य मे :--( १) दो स्वरो के बीच, यथा--क्षण, प्रण, प्रणाम, क्षणिक, 
प्रणीत, प्राणी, रेण्‌, प्रणेता आदि में । 
(२) स्वर एवं अन्त.स्थ के बीच, यथा-प्रुण्य, अरण्य, कण्व आदि मे । 
(३) स्वर एवं अनुनासिक व्यञ्जन के बीच, यथा--पण्मुख, विषण्ण 
आदि में । 
अन्त मे -नहीं जाता । 
[ण _]--अल्पप्राण घोष मूृद्ध न्‍्य स्पश अनुनासिक व्यञ्जन । 
बादि मे :--नही आता । 
मध्य से “केवल ट्‌ ठ्‌ ड्‌ ढ के पूर्व, यथा--कण्टक, कण्ठ, पण्डित, 
ठण्ढा आदि मे । 
अन्त मे --नही आता । 


२२६ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नो 


सूचना :-(१) हिन्दो-लेखन में [ण] के स्थान पर तो सर्वेत्र ण्‌ वर्ण का हो प्रयोग 
होता है, किन्तु [ण_] के स्थान पर प्राय. अनुस्वार-चिहक्न का भी प्रयोग 
प्रचलित है। इससे लेखन-मुद्रणादि में सुविधा तो होती है, किन्तु 
ध्वन्यात्मक लेखन क्री वैज्ञानिकता नष्ट होती है । 


सूचना .--(२) ण्‌ का न्‌ से वितरण-व्यतिरेक तथा पृथक स्वनिमत्व निम्बलिखित 
स्वल्पान्तर युग्मो से स्पष्ट हो जाता है -- 


पान-ताम्बू ल-पत्र, जल आदि पेय के पीने की क्रिया आदि अनेक अर्थ । 
पाण--व्यापार, जूआ,, वाजी, प्रतिज्ञा आदि अनेक अर्थ । 
पनिक-शराव वेचनेवाला । 
प्‌णिक-व्यापारी, जूए से प्राप्त, स्कन्द का एक अनुचर आदि। 
अनुवाद--भाषान्तर, उलथा आदि । 
अणु वाद--अणू को नित्य भौर प्रयंच का कारण माननेवाला सिद्धान्त, 
न्यायवैशेषिक दर्भन, वल्‍्लभ का दर्जन आदि । 
रन (अं०)-क्रिकेट के खेल से सम्बद्ध गव्द, दौड़ । 
रण--थ्ुद्धभूमि । 
शान (अँ ० ) -चवन्दूक । 
गण-सद्ठ, समूह आदि । 
(२४) । न। [न] 
[न्‌|--अल्पप्राण घोष दन्त्य-वर्त्स्य स्पर्ण अनुवाधिक व्यञ्जन । 
आदि में --क्रेवल स्वर या वद्धस्वर के पूर्व, यवा-तगर, नारी, 
निर्माण, नीति, नूतन, नेता, नैया, नोक, नौकर, नौब: 
न्याय, न्यारा आदि में । 
मध्य में -(१) स्वरो के वीच, यथा--अनल, अनार, मो, 
धनियाँ, सुनीता, कानून, अनेक आदि में । 
(२) स्वर एवं अद्धंस्वर के बीच, यथा--अन्याय, घन्य, 
अन्वय, अन्वेषण आदि में । 
(३) स्वर एवं दस्त्य-वरत्स्यं स्पर्ण व्यक्जनों के बीच; 
यथा--चिन्ता, सन्‍्याल, मन्दिर, अन्धा, पन्‍ना आदि में । 
(४) स्वर एवं म्‌ के बीच; यथा--चिन्मय, जन्म, तस्यात्रों 
आदि में । 
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(५) व्यम्जन एवं स्वर के बीच, यथा-अग्नि, विध्त, 
यत्न, चिह्न आदि मे । 


अन्त में --केवल तत्सम शब्दों मे । यथा--विद्वानू, भगवान्‌, 
आदि मे । 

सूचना -हिन्दी-लेखन मे तू, थ्‌, दू, एवं ध्‌ के पूर्व न्‌ के स्थाव पर भी लोग 
प्राय सुविधाजनक होने के कारण अनुस्वार-चिह्न का ही प्रयोग करते है । 

किन्तु, इससे नागरी लिपि की वैज्ञानिकता को आघात लगता है । 
टिप्पणी .-हिन्दी मे [न्‌] और [जा ] मे पूरक वितरण की स्थिति होने के 
कारण अन्य विद्वानों ने [जा] को भी । न्‌ । का ही ससस्‍्वनत साना है। किन्तु इन 
ध्वनियो भे स्थान तथा प्रयत्न दोनो ही की भिन्‍नता है। [न] स्पर्शदन्त्य है और 
(जा स्पशंघर्षी तालव्य। ऐसी स्थिति में ध्वन्यात्मक दृष्टि से इन दो पूर्णतः 
असमान ध्वनियों को एक स्वनिम के वर्ग मे नही रक्खा जा सकता ' । दूसरी बात 
यह भी है कि भाषा के सच्चूटनात्मक प्रतिरूपता के समनुहार (पैटर्न काडग्रू एस) 
अर्थात्‌ भाषा की पद्धति या ढाँचे की दृष्टि से भी [जा] को एक पृथक स्वनिम 
मानता आवश्यक है, क्योकि हिन्दी मे जब अन्य सभी वर्गीय स्पर्शो का एक-एक 
अनुनासिक स्वनिम है तो चवर्ग का भी एक होना ही चाहिए। इसीलिए हमने 

३ व्य_ । को एक पृथक्‌ स्वनिम माना है। 


६२५) । नह ।.. [नह ] 
[नह |-महाप्राण घोष दल्त्य-वत्स्यं स्पश अनुनासिक व्यज्जन । 
आदि मे -परिनिष्ठित हिन्दी मे नहीं आता, किन्तु वोलियो मे 
आता है। 
मध्य मे :--केवल तद्भव छाव्दों मे दो स्व॒रो के बीच, यथा--उन्हे, 
उन्होने, जिन्हे, कन्हैया, रीन्हना, चीन्हना आदि में । 
अन्त में :--नही आता । 
सूचना >हिन्दी में नू और ह का सयुक्तरूप भी मिलता है, किन्तु उसका उच्चारण 
न्‌ के महाप्राण रूप मूल व्यञ्जन [नह | से मिन्‍न होता है, यथा-चिन्ह 
(चिह्न के लिए), नन्‍हाँ आदि मे। किन्तु नागरी मे मूल [नह | के लिए 


] एछरकाए ए70ग्रथघटवाए वाइतारा इश्छणल्ा: ० 8 879प29886 ॥5 8 
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स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर भी सयुक्‍त नह वर्ण 
का ही प्रयोग होता है। 


(२६) मा... [म्‌| 
[म्‌]--अल्पप्राण घोष ओष्ठय स्पर्श अनुनासिक व्यछ्जन | 


आदि में :--स्वर तथा यू, र्‌, ल्‌ के पूर्व, यथा-मन, माला, मिलन, 
मीत, मुक्ति, मूल, मेला, मेल, मोल, मौलवी, मृत्यु; म्यान, 
म्रियमाण, म्लान आदि में । 


मध्य में :-स्व॒र, ओष्ठय स्पर्श व्यञ्जन तथा यू, रू, ल भौर है के पूव ; 
यथा--समय, सामातल, समिघा, अमीर, चम्पा, डम्फ, चुम्बक, 
गम्भीर, सम्मान, सम्यक्‌, सम्राट, अम्लान, ब्रम्ह आदि में । 

अन्त में -केवल तत्सम शब्दों मे, यथा-एवम्‌ (एवं), अहम्‌ (अह ) 
आदि में 


सूचना .-हिन्दी-लेखन मे प्‌, फू, व्‌ एवं भू के पूर्व म्‌ के स्थान पर लोग प्राय 
अनुस्वार-चिह्न का ही प्रयोग करते है । इसी प्रकार मकारान्त तत्सम शब्दी 
के अन्त में भी म्‌ के स्थान पर अनुस्वार-चिहक्न का ही प्रयोग प्राय. देखा 
जाता है । इससे लेखन में सुविधा तो होती है, किन्तु यह स्थिति वैज्ञानिक 
नही है । 
(२७) ।मह । [सह] 


[म्हूं |--महाप्राण घोष ओष्टय स्पर्श अनुनासिक व्यज्जन । 

आदि में .--परिनिष्ठित हिन्दी में नही आता, किस्तु बोलियो मे आता हैं। 

मध्य मे -तुम्हे (रा, कुम्हार, जम्हाई (जभमाई), सम्हालना 

(संभालना) आदि में । 
अन्त में *--नही जाता । 
सूचना -हिन्दी मेम्‌ और ह का संयक्‍त रूप भी मिलता है, यथा--्रम्ह_ (ब्रह्म) 

ब्राम्हण (ब्राह्मण) आदि में । किन्तु महाप्राण म्ह, संयुक्त म्ह से भिन्‍नत 
घ्वनि है । फिर भी, स्वतन्त्र वर्ण के अभाव के कारण हिन्दी-लेखन में महा- 
प्राण मह के लिए भी सयुक्‍त म्ह का ही प्रयोग किया जाता है । 
अनुनासिक ह्पर्णधर्षो --- 
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(२८) जा ।.... [व] 
[जय ]--अल्पप्राण घोष तालव्य स्पशंघर्षी अनुन्तासिक व्यज्जन । 
आदि में -नही आता । 
मध्य मे -केवल तालव्य स्परशंघर्षी व्यज्जनों के पुव, यथा-चज्चल, 
लाञ्छुन, मज्जन, झज्ा भादि मे । 
अन्त मे -केवल ससस्‍्कृत तत्सम शब्दों मे, यथा--तञ, घज् 
आदि मे । 
टिप्पणी .-हिन्दी के अनेक विद्वानों ने व्व_ को स्वनिम ने मानकर ।न्‌। 
का ही एक सस्वन मान लिया है ।* किन्तु इन दोनो ध्वनियो में स्थान एवं प्रयत्न 
दोनो ही दृष्टियो से इतनी स्पष्ट भिन्‍नता है कि इन्हे एक स्वनिम वर्ग मे सम्मिलित 
किया जाना किसी भी प्रकार उचित नही कहा जा सकता । ध्वन्यात्मक दृष्टि से दो 
पुणं त. असमान ध्वनियाँ कभी भी एक स्वनिम-वर्ग की नहीं हो सकती ।* इसलिए 
।नू। तथा जग) में पूरक वितरण की स्थिति होने पर भी हमने दोनो को अलग 
स्वनिम माना है । इस सम्बन्ध से ।न्‌। की टिप्पणी द्रष्टव्य है । 


सूचना .--हिन्दी-लेखन मे सुविधाजनक होने के कारण लोग प्राय' व्यू के 
स्थान पर भी अनुस्वार-चिक्न का ही प्रयोग करते है । किन्तु, उससे 
नागरो लिपि और हिन्दी-लेखन की वेज्ञानिकता को आघात लगता है। 


पाश्विक -- 
(२९) ला .. [लू] 


[ल]-अल्पप्राण घोष वत्स्यं पाश्विक व्यञ्जन । 

आदि में *--लडका, लाभ, लिए, लीची, लुभावना, लू, लेख, लोहा, 
लौह आदि मे । 

मध्य में .--सोलह, कलह, मिलाप, माला, सम्मिलित, कालीन, शिल्प, 
शुल्क, शुक्ल, काल आदि मे । 


१० डॉ० उदयनारायण तिवारी, भाषाशास्त्र कौ रूपरेखा, पृ० १९२। ढॉ० कैलाशचन्द्र 
भाटिया, पही, पृ० २१६ । 

२. “फर्श जाणालारव्धीए तष्यार ४९छपमलाई ०0० & च्ाह्प्४8० 
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अन्त मे --केवल कुछेक सस्क्ृत तत्सम शब्दों मे, यथा--हल (व्यञ्जन ) 
आदि मे। 
(३०) लें । [हू | 
[ल्ह ]-महाप्राण घोष वत्तस्य॑ पाश्विक व्यञ्जन । 
आदि मे -नही आता । 
मध्य मे --केवल तद्भव शब्दों में, यथा--चू ल्हा, दुल्हा, आल्हा, कोल्हू 
आदि मे । 
अन्त मे -नही आता । 
सूचना .-हिन्दी मे ल और ह_ का सयुकत रूप भी मिलता है, किन्तु वह महाप्राण 
ल्हसे भिन्‍न ध्वनि है। [ल्ह | मूल व्यञ्जन है और ल्‍्ह सयुकत, यथा-- 
जल्हण, कल्हण आदि में । नागरी मे महाप्राण पाश्विक मूल व्यञ्जन [ल्ढ ] 
के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर हिन्दी-लेखन 
में सर्वत्र सयुक्त लह वर्ण का ही प्रयोग होता है । 
लुण्ठित प्रकस्पी -- 
(३१) ।₹॥  [र] 
[र्‌ |--अल्पप्राण घोष वत्स्ये लुण्ठित प्रकम्पी व्यञ्जन | 
आदि में -केवल स्वरो के पूर्र; यथा-रस, राम, रिपु, रीति, रुकना, 
रूप, रेत, रोग आदि मे । 
मध्य मे --सभी स्थितियों मे, यथा“प्यार, धारा, नीरज, आराम, 
सरिता, शरीर, नारी, तक॑, खर्च, शर्ते, सपं , क्रय, अद्र्घ आदि में । 
अन्त में .--नही आता । 
सूचना *-र्‌ को ड से पृथक्‌ स्वनिम प्रमाणित करनेवाले स्वल्पान्तर य्रुग्म निम्न- 
लिखित है -- 
तार--ताड़, हार--हाड , भार--भाड, लार--लाड, 
सारी--साडी, नारी-ताडी, वरी--वडी, परती--पडती भादि मे।. - 
उत्क्षिप्त .-- 
(३२) । 5३ । [ड] 


[< ]-अल्पप्राण घोष मूर्घन्य प्रतिवेष्टित उत्तक्षिप्त व्यञ्जन । 
आदि में *---नही आता । 
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मध्य मे .--दो स्वरो के बीच, यथा-आड, पेड, पीडा, घडी, घोडा, 
अडियल, कडक, धडकन, पडोस, आदि में । 


अन्त मे -नही जाता। 

सूचना :-- | ड_॥ का | ड्‌ । से पृथक्‌ स्वनिमत्व केवल व्यतिरेकी वितरण तथा 
घ्वनिवेज्ञानिक भिन्‍नता पर आश्रित है | हिन्दी मे ऐसे स्वल्पान्तर युग्मो 
का अभाव है, जिनसे इतमे पारस्परिक अथैभेदकता सिद्ध की जा सके । 
किन्तु, चू'कि ये दोनो समान परिवेश मे आते है और दोनो मे सर्वत्र मुक्त 
परिवतंन की स्थिति नहीं पायी जाती, इसिलिए अरथंभेदकता का 
अपेक्षित प्रमाण नही रहने पर भी हमने दोनो को अलग-अलग स्वनिम 


मान लिया है। 


(३२२) | ढ । [ढ, ] 
[ढ_]--म्रहाप्राण घोष मूद्ध न्‍य प्रतिवेष्टित उत्तक्षिप्त व्यब््जन । 
आदि मे --नही आता । 
मध्य मे --दो स्व॒रों के बीच, यथा-बाढ, बूढा, बढिया, ढाढस, 

चढाव आदि मे । 

अन्त में “-नही आता । 

सूचना *“-- ढ_ और ढ्‌ की हिन्दी में लगभग वही स्थिति है, जो ड्‌ और 
ड्‌ की अस्तु, जिन कारणों से हमने ड्‌ और ड को अलग-अलग 
स्वनिम माना है, उन्ही कारणो से ढ और ढ्‌ को भी । ऐसा मानना हिन्दी 
की सच्चट्नात्मक प्रतिरूपता के समनुहार (पेटनो काडग्नू एस) की 
दृष्टि से भी आवश्यक था । 


सद्भर्षो :-- 
(३२४) । हू । [ह. | 
[ह ]-घोष महाप्राण स्वरयन्त्रमुखी (या काकल्य) सद्डर्षी (ऊष्म) 
व्यञ्जत । 
आदि में :--हल, हाथ, हिन्दी, होली, हृदय, ही, हलादिनी, होल 
आदि मे । 


मध्य मे “--(१) दो स्वरो के वीच, यथा--यह, राह, कहानी, महेश, 
सहोदर आदि मे । की 
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(२) स्वर एवं व्यज्जन, तथा व्यञ्जन एवं स्वर के बीच , 
यथा-न्राह्मण, चिह्न, बाह्य, आह लाद; ब्रह्मा, ब्राह्मम, चिह्न, कल्हण, 
जल्हंण आदि में । 
अन्त में :--नही आता । 
(२५) | ख्‌ । [ख] 
[ख_]--अघोप महाप्राण अलिजिद्दीय सद्भर्पी व्यञ्जन । 


आदि में --खत, खता, खराब, खर, खदी, आदि विदेशी ऋण 
णब्दो मे । 


मध्य में -अखवार, बुखार, दाखिल,सुख''आदि विदेशी ऋण शब्दों में। 
बन्त में -नही बाता । 

सूचना :--ख. को ख्‌ से पृथक्‌ स्वतनिम मानने का मुख्य कारण यह है कि इन दोनों 
में व्वस्यात्मक असमानता तथा व्यतिरेकी वितरण के अतिरिक्त परस्पर 
अर्थभेदकता भी है, जो निम्नलिखित स्वल्पान्तरयुग्मो से स्पष्ट है-- 


खर--तृण, घास । 
खर-गदहा, मूर्ख । 


खस--गढ्वाल के उत्तर का प्रदेश और वहाँ की एक विद्येप जाति, 
नेपाल आदि स्थानों मे वसने वाली एक विश्लेप (व्रात्य) क्षत्रिय 
जाति, पोस्ते का पौधा आदि । 


जग--एक विश्येप प्रकार की घास (गाडर, कतरा) की जड, जिसकी 


टट्टियाँ गर्मी के दिनो मे कमरे को ठढा रखने के लिए खिड- 
कियो एवं दरवाजो पर लगायी जाती हैं । 


खसरा--एक तरह की खुजली । 
खसरा--हिसाव का कच्चा चिदठा, पटवारी की वह वही, जिसमे 


श्ध 


गाँव के हर खेत का नम्बर, क्षेत्रफल आदि लिखा रहता है 
आदि। 


जान--भाण्डार, खजाना, वह जगह जहां से धातुएँ खोदकर निकाली 
जाती हैं आदि | 
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खान--स्वामी, सरदार, पठान, पठान शासको की उपाधि । 
खाना--भोजन । 
खाना--घर, स्थान आदि अनेक अथं । 


इसी प्रकार, खार-खार, खारा-खारा, खाल-खाल, खाला-खाला, खालिक- 
खालिक, खैर-खौर, खोजा-खोजा आदि अनेक ऐसे स्वल्पान्तर 


युग्स है, जिनसे खू और ख का पृथक्‌ स्वनिमत्व प्रमाणित 
होता है । 


४३६) । ग। [ग |] 
[ग्‌ |-घोष अल्पप्राण अलिजिद्वीय सचद्चर्षी व्यज्जन । 


आदि मे :--गम, गरीब, गालिब, ग्रज, गु ल, गौर आदि विदेशी ऋण 
शब्दों मे । 


मध्य मे --चोगा, मुगल, दाग आदि विदेशी ऋण शब्दों मे। 
अन्त मे --नही आता । 


सूचना .--ग को ग्‌ से प्रथक्‌ स्वतनिम प्रमाणित करनेवाले कुछ स्वल्पान्तर 
युग्म निम्नलिखित हैं .--- 
गम--पहुँच, गमत, राह आदि । 
गुम---दु ख, शोक, परवाह आदि | 
गरज--गम्भीर ऊची आवाज, दहाड़, मेघ-ध्वनि आदि । 
जरज-प्रयोजन, चाह आदि | 
गरारा-घमडी, उद्धत । 
जशरारा-कुल्ली, पाजामे की ढीली मोहडी आदि | 
गुल--फूल आदि | 
गु ल--शोर, हल्ला । 
गोरी--गौर वर्णवाली, सुन्दरी । 
गोरी--गोर का रहनेवाला, शाहवुद्दीत गोरी की उपाधिता 
गोल-बृत्ताकार, आदि अनेक अथे । 
गोल--झुण्ड | 
गौर-गोरा, इवेत जादि अनेक अथे । 
गौर--चिन्तन, ध्यान । 
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(३७) ।श ।'*** [शू, प्‌|-पूरक वितरण । 


[ग्‌|-अधोप अल्पप्राण तालव्य सद्चूर्पी व्यम्जन । 


आदि मे “-हिन्दी मे गृहीत सस्क्ृत तत्सम तथा विदेशी ऋण दाब्दो मे, 
केवल स्वरो तथा सस्क्ृत अन्त स्थो के पूर्व, यथा--शरीर, गाखा+- 
शिक्षा, शुक्ल, जोपण, गराब, घायद, गोख, शोर, शेयर, द्याम,. 
श्री, दलेप, ब्वेत आदि में । 

मध्य मे “केवल मूद्ध न्‍्य व्यञ्जनो के पूर्व नही आता । 
अन्यत्र सभी स्थितियों मे, किन्तु केवल सस्‍्क्ृत तत्सम तथा विदेशी 
ऋण शब्दों में ही, यथा-यश, नगा, शजि, पशु, विशेष, लाश; 
कव्यप, अश्च, मश्व, निश्चय, अइक, निएछल आदि में । 


अन्त में .--नही आता । 
[प्‌ ]|-अघोप अल्पश्राण मूद्ध न्‍्य प्रतिवेष्टित सद्डर्पी व्यड्जन । 


हिन्दी-लेखन मे प्‌ वर्ण हिन्दी में गृहीत सस्क्रृत तत्सम शब्दों के 
आदि तथा मब्य में अनेक स्थितियों में आता है, यथा--पप्ट, पष्ठ, 
पण्मुख, विपय, निपेब, विभेष, विष्कम्भक, कुष्माण्ड, विप आदि में 
किन्तु ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से प्‌ का ण्‌ से भिन्‍न उच्चारण केवल 
एक ही स्थिति में और वह भी केवल सुगजिक्षितों के द्वारा ही होता 
है, जव प्‌ किसी मृद्धन्य व्यञ्जन के पूर्व आता है; यया--कष्ट, 
निष्ठर, विष्णू आदि में। अन्यत्र सर्वेत्र प्‌ का उच्चारण श्‌ से 
अभिन्‍न होता है । 


पतना -- थदि हिन्दी मे गृहीत सस्कृत तत्सम एवं विदेशी तत्सम शब्द हिन्दी के 
अपने शब्द न माने जायें, तो ज््‌ एवं प्‌ मे से कोई भी घ्वनि हिन्दी 
की अपनी नही है, क्योकि ये हिन्दी के अपने अर्थात्‌ तद्भव एव 
देशज शब्दों में नही आती। ऐसी स्थिति में इनके स्वनिम होने या 
न होने का प्रश्न ही नहो उठता। किन्तु, हिन्दी मे संस्कृत तथा 
विदेशी तत्सप थब्दों का प्रयोग इतना अधिक वढ गया है कि भव 
उनकी उपेक्षा सम्भव नहीं । इस कारण उन शब्दों के साथ आगत 
ऐसी ध्वनियों को भी जो हिन्दी की अपनी नही हैं, हिन्दी-ब्वनि-समृह 
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मे सम्मिलित करना तथा हिन्दी-ध्वनियो के विवेचन-क्रम से सभी 
दृष्टियो से उनका विवेचन करता अनिवायें है। कुछ भाषाश्ास्त्रियो 
ने हिन्दी के स्वनिमशास्त्रीय विवेचन में ज्‌ की चर्चा तो की है, किन्तु 
ष्‌ की नहीं।' यह हमारी दृष्टि मे समीचीन नही, क्योकि उक्त 
दोनो ध्वनिर्यां केवल सस्क्ृत तत्सम या विदेशी शब्दों में पायी जाती 
हैं, इस कारण हिन्दी मे यदि विवेच्य है तो दोनो या नहीं तो कोई 
भी नही । 
सस्क्ृत मे श्‌ और ष्‌ दोनो प्रथक्‌ स्वनिम हैं, जो विशय-विषय, विश- 
विष आदि स्वल्पान्तर युग्मो के व्यतिरेक से स्पष्ट है। किन्तु हिन्दी मे प्‌ 
का श्र से भिन्‍त उच्चारण केवल मूद्ध न्‍य घ्वनियो के पूर्व ही होता है, अन्यत्र नही । 
इस कारण एक ओर जहाँ दोनो मे परिपूरक वितरण की स्थिति है, दूसरी ओर 
स्वल्पान्तर युग्मों का अभाव भी । इन्ही कारणो से हमने श्‌ और प्‌ को एक ही 
स्वनिम के दो सस्वनो के रूप मे विवेचित किया है । 
(३८) । स्‌ । .[स्‌] 
[स्‌ ]|--अघोष अल्पप्राण दन्त्य वत्स्यें सद्चर्षी व्यञ्जन । 
आदि में *-सब, साल, सिकता, सीप, सुख, सूत, सेना, सैनिक, सैन्य, 
सोना, सौरभ, सृष्टि, स्तान, स्रोत, आदि से । 
मध्य मे --रस, रसाल, रसिक, रसीद, हसुआ, कसूर, पसेरी, कसैली, 
रासो, कस्तूर, सस्कार, वास्तव, वयस्क, हिंस्सा नस्ल, हास्य, 
आदि मे । 
अन्त मे :--+केवल कुछेक सस्क्ृत तत्सम शब्दों में, यथा-हविस्‌ 
आदि मे । 
सूचता :-स्‌ का श्‌ से पृथक्‌ स्वतिम होना निम्नलिखित स्वल्पान्तर युग्मो केः 
व्यत्तिरेक से स्पष्ट है, यथा-- सादी-शादी, सेर-शेर, सान्त-शान्त,. 
साल-शाल, साला-शाला आदि । 
(३९) ।जू । [ज] 
[ज_]--घोप अल्पप्राण वत्स्यें सद्भर्षी व्यव्जन । 
यह केवल विदेशी ऋण शब्दों के आदि तथा मध्य मे आता है ।, 


१. ढा० उ० ना० त्ति०, भा० रू०, पृ० १२१ । 
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आदि में “-जरा, जमाना जालिम, जु म॑ आदि मे । 
मध्य में -राजू, सजा, गुजर, गजठ, ज, आदि में । 
अन्त मे *--नहीं आता । 
'सूचना ->ज. को ज्‌ से पृथक्‌ स्वनिम प्रमाणित करने वाले कुछ स्वल्पान्तर युग्म 
निम्नलिखित हैं; यथा-जरा-ज रा, जमाना-ज माना, राज-राज आदि | 


(४०) । फ। [फ] 
[फ ]--अघोप महाप्राण दन्तोष्ठय सचद्चूर्पी व्यज्जन । 
यह केवल विदेशी ऋण बब्दो के आादि और मध्य में आता है। यथा-- 


आदि में :--फन, फलक, फारसी, फेल आदि में | 


मच्य .-मस्राफ, साफा, दफा, नफीस, सफरी आदि मे । 
अन्त मे :--नही आता । 


"शूचना .-फ को फ्‌ से पृथक स्वनिम प्रमाणित करनेवाले कुछ स्वल्पान्तर युग्म 
निम्नलिखित हैं, यथा--फन-फन, फलक-फलक, सफरी-सफरी, दफा- 
दफा आदि | 

'मिश्र व्यण्जन 

'(१)। क्ष । [क्ष_] 


[क्ष ]-अघोप महाप्राण कोमलतालव्य मुद्ध न्‍्य सच्चर्पी मिश्र व्यम्जन । 


यह केवल सस्क्ृत तत्सम शब्दों में ही आता है। 

भादि में -क्षण, क्षर, क्षिति, क्षीण, क्ष,पा, क्षेत्र, क्षोभ, क्षेम, क्षमा, 
दवे, आदि में 

मध्य मे --रक्षक, रक्षा, शिक्षित, मुमुक्ष, भारक्षी, भक्ष्य, आदि में । 

अन्त में :--नही आता । 

(२) | ज्‌ । [ज्ञ] 

[जि] घोप अल्पश्राण तालव्य स्पर्शधर्षी अनुनासिक मिश्र व्यज्जन | 
यह केवल संस्कृत गब्दो में आता है । 

आदि मे --जप्ति, पान, ज्ञेय आदि मे | 

मध्य मे --विज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, अज्ञ य, यज्ञोपवीत आदि में । 
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अन्त में :-नही आता। 
(ग) धन्तःस्थ : 


(१) । यू । [य्‌| 
[य्‌। अल्पप्राण घोष तालव्य सघषंहीन सप्रवाह अद्ध स्वर । 
आदि मे -यह, यहाँ, यदि, याद, योग, ये आदि में । 
मध्य मे .-प्यार, नियम, आयास, वियोग, प्रिय, साया, छायाए 
आदि मे । 
अन्त भे *--नही आता ) 
(२) । व्‌ । [व्‌,व_] मुक्त परिवतंन । 
[व्‌] अल्पप्राण घोष हयोष्ठय सच्भूषंहीन सप्रवाह अद्ध स्वर । 
यह मुख्यत तज्भव तथा विदेशी ऋण शब्दों में आंता है । 
आदि मे "--वह, वहाँ, वादा, वे आंदि मे । 
मध्य मे >देवर, नाव, राव, ज्वार, क्वार आदि में । 
अन्त में ,-नही आता । 
[व_] अल्पप्राण घोप दन्त्योष्ठय अल्पसद्धर्षी सप्रवाह अद्धं व्यम्जन । 
यह केवल सस्‍्क्ृत तत्सम और विदेशी ऋण शब्दों में आता है।. 
आदि से --वेद, विष्णू, व्यापार, वजीर, वॉयस, वजन आदि में ।. 


मध्य मे --सविधान, सवेदता, नैवेद्य, विवाह, देव आदि में । 
अन्त मे --नहीं आता। 
(घ) अयोगवाह : 
(१) अनुस्वार ।-। [-: १-२ - ३ -:४ - ५]-पूरक वितरण । 
[-+१|-अल्पप्राण घोष कण्ठयीकृत नासिक्य अयोगवाह । 


आदि मे -नही जाता । 
मध्य मे *--केवल स्वर और हू के मध्य, यथा-सहार, सिंह, 
सिहासन आदि में । 
अन्त में .--नही आता । 


[- २]-शअल्पप्राण घोष तालव्यीकृत स्पर्शघर्षी नासिक्य अयोगवाह ॥ 
आदि मे -नही आता । 
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मध्य में -रैेवल स्वर तथा यू अथवा श्र के मध्य; यथा-स यम, 
संयोग, सथ्यय आदि में । 
बन्त में :--तही आता । 


[7 ३]-भल्पप्राण घोप मुवंत्यीकृत नासिक्य अयोगवाह । 


आदि में :--नही आता । 
मध्य में .--केवल स्वर एवं प्‌ के मध्य, यथा-दणष्ट्रा, दष्ट्रिल, 
दष्ट्राल आदि में । 
अन्त में .--नही आता । 
[-४]-अल्पत्राण बोप वर्त्स्येक्रेत नासिक्य अयोगवाह । 
आदि में .--तही आता । 
मध्य मे .--स्वर एव र, छू अथवा स्‌ के मध्य; यथा-स्र रचना, 
सलाप, संसार आदि में । 
अन्त में .--नही मगात्ता । 
[- ५] -अल्पप्राण घोष ओष्ठयीकृत नासिक्य अयोगवाह । 
आदि में .--नही आता । 
मध्य में >क्रेंवल स्वर तया व्‌ के मब्य, यथा--संवाद, सविधान 
बादि में । 
अन्त में .-नहीं ज्षाता। 
शूविसर्ग [*] [:] 
[[--अधोप महाप्राण (स्व॒रयन्त्रमुखी) कण्ठय सद्दर्पी अयोगवाह । 
बादि में -नही आता । 
मच्य में .-ल्वर एवं व्यज्जन के मध्य, यथा-दु-ख, अन्त.करण, 
मन.स्थिति आदि सस्क्ृत तत्सम बब्दों में 
अन्त में :--घ्वर के उररान्‍्त, यथा--प्राय , अत , छि , ह: आदि में। 


हिन्दी के उपर्खिण्डीय स्वनिर्मों का विवेच्र॒न .-- 
(१) अनुनासिकता | ।. [7] 


अनुनासिकता स्वर-सम्बद्ध गुण है, कोई स्वृतन्त्र व्वनि नहीं । किस्तु इसमे 
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खण्डीय स्वनिमों के समान अथं भेदक क्षमत्ता होने के कारण, यह हिन्दी के उपरि- 
खण्डीय स्वतिमो मे परिगणनीय है । इसकी अथंभेदकता निम्नलिखित स्वल्पान्तर- 
युग्मो से स्पष्ट है .- 

काठा-काटना क्रिया का भृतकालिक कृदन्त रूप । 

काँटा-शूल । 

चाटा-चाटना क्रिया का भरूतकालिक कृदन्‍्त रूप । 

चॉटा-तमाचा । 

पूछ--पूछना क्रिया की धातु । 

पुछ--ढुम । 

उपयु कत स्वल्पान्तर शब्द-युर्मो में अथभेद का एकमात्र कारण अनुनासिकता 
ही है । इससे, हिन्दी मे इसका स्वर-सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम होना सिद्ध है । 


सूचना (१) अनुनासिकता का स्वर सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वतिम सिद्ध हो जाने 
के बाद हिन्दी के अनुतासिक स्व॒रों को अलग-अलग स्वनिम मानने 
की आवश्यकता नही रह जाती । 


सूचना (२) हिन्दी के कतिपय नवीन भाषाविज्ञानियो ' ने अनुनासिकता की तरह 
अनुस्वार को भी हिन्दी का स्वर॒सम्बद्ध स्वनिम मान लिया है, जो 
ठीक नही ॥ कारण यह है कि अनुनासिकता स्वर मे अन्तर्लीन होकर 
उच्चरित होने वाला एक विशेष गुण मात्र है, जबकि अनुस्वार स्वर 
से पृथक्‌ एक विशेष ध्वनि है। यह सही है कि अनुस्वार का उच्चा- 
रण बिना उसके पूर्व स्व२ रहे सम्भव नही, किन्तु अनुस्वार उस स्वर 
का अद्भ नही बतता, अपितु स्वतन्त्र ध्वनि के रूप में ही उच्चरित 
होता है । इसके अतिरिक्त अचुस्वार ऐसी विशिष्ट ध्वनि है, जिसका 
किसी व्यञ्जन से भी योग-सयोग नहीं होता-'न विद्यते योग: 
सयोगो वर्णान्‍्तरेण येषा ते अयोगवाहा. // (पा० शि० १६) । ऐसी 
स्थिति में उसे स्वर सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम मानना युक्तिसद्भत 
नही । 
इस सम्बन्ध में एक अन्य उल्लेखनीय बात यह भी है कि अनुनासिकता का 
एक ओर यदि अनुस्वार से व्यतिरेक है, यया, हँस-हस मे, तो दूसरी ओर अनु- 


१ डॉ० मुरारीलाल उप्र ति, हिन्दी में प्रत्यय विचार, पृ० ७] 
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नासिक व्यज्जनो से भी, यथा-काँत-कान्त मे। इससे सिद्ध है कि अनुस्वारा 
अनुनासिकता की तरह स्वरमम्वद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम नही । 


(२) विराम! [[] [--+»+।] 


१-अत्यल्प विराम[ - - | (खण्ठित श्षीप॑ रेखा) 

२--अल्प विराम [ , ] (अल्पविराम-चिह्न ) 

३-पृण विराम [।] (पूर्ण विराम चिह्न) 

हिन्दी में विराम सठ त्रमण” जन्य उपरिखण्डीय स्वनिम है । इसके उपयुक्त 
तीन संस्वन है, जिनमें परस्पर पूरक वितरण की स्थिति है । 

विराम कोई ध्वनि नहीं, प्रत्युत्‌ वह भापा की उच्चार-प्रक्रिया में शब्द एवं 
वाक्य के स्तर पर, सड क्रमणजनित अन्तराल है । 

प्रत्येक भाषा की उच्चार-प्रक्रिया मे सड क्रमण की एक प्रकृत व्यवस्था पायी 
जाती है। उस व्यवस्था से अनभिन्न व्यक्ति का उच्चार स्वभावत. दपित होने के 
कारण अरथंवोध की दृष्टि से तो अशक्त रहता ही है, उससे अर्थ के अनर्थ होने की 
भी सम्भावना रहती है । अस्तु सड क्रमण किसी न किसी स्तर पर, प्राय सभी 
भाषाओं में अर्थ भेदक हुआ करता है । 

सड क्रमण की भुख्यत दो स्थितियाँ होती है--युक्‍्त सड॒ क्रमण* और मुक्त 
सट क्रण४। युवत सट क्रण का अर्थ है-दो खण्डो के बीच अन्तराल रहित 
संडक्रण और मुक्त सड क्रमण का बर्थ है--दो खण्डो के बीच अन्तराल सहित 
सडक्रण । इस बावार पर विराम की भी ऋणात्मक एवं घनात्मक दो स्थितियाँ 





१ विराम शब्द का प्रयोग हमने पाणिनि के “विरामोश्सानम्‌”! (आअ०१ ४ १०७) 
से प्रायः मिलते-जुलते अर्थ में हो, जिसे ब्लूमफीर्ड ने ओपेन ट्रॉजीशन? (लैंग्वेज; 
लदन १६१६, $ ७, ६) तथा ब्लॉख एवं ट्रेगर ने “ओपेन जद चर! (आउटलाइन 


ऑफ लिग्विस्टिक पनेलायसिस १६४२, $२ १४ (३), $ 3. ७ (१) कहा है; 
किया है | 


२ टजीशन, 'जक्चर', वही 

3 (॥]056 फएथाडाध्ध07, 7,९०एरथ्धाये 5:507९]6 , दाह प्2च8९, 7,07007, 
956 7. 9 'ुण्मव्धफ्९', ऐक्ब्ाते 30 & पफ्च8०, 0ए४ा76 
0 7.प्रहुपाइ5९ &प्रधए575, 942, 2 [4 / (3). 39 7, (7) 

4. 0ए७व पफक्षाप्रप07', (0७7 बेप्परएाप्ा, 7छात, 
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मानी जा सकती है। ऋणात्मक विराम का अर्थ होगा-दो खण्डो के बीच सड क्रमण 
में अन्तराल की अनुपस्थिति अर्थात्‌ युकतसड क्रमण । धवात्मक विराम का 
अथे होगा-दो खण्डो के बीच सड क्रमण मे अन्तराल की उपस्थिति अर्थात्‌ मुक्त 
सड क्रण । परम्परागत पारिभाषिक शब्दावली मे प्राय इन्ही अर्थो मे क्रमश. 
सयोग' एवं (विराम' शब्द का प्रयोग होता आया है । 


हिन्दी में युक्तसड क्रमण अर्थात्‌ ऋणात्मक विराम (सयोग) की उपस्थिति 
शब्दान्तगंत घ्वनियों के बीच पायी जाती है तथा मुक्तसड क्रमण अर्थात्‌ धनात्मक 
विराम (विराम) की उपस्थिति शब्दों तथा वाक्यों के बीच । 


हिन्दी मे युक्तसड क्रमण अर्थात्‌ ऋणात्मक विराम (सयोग) के स्थान पर 
मुक्तसड क्रमण अर्थात्‌ धतात्मक विराम (विराम) का, या इसके विपरीत प्रयोग 
करने पर अथंभेद हो जाता है, यथा --खाली--गोली खाली गयी । 
खा ली-गोली खा ली गयी । 


इससे स्पष्ट है कि हिन्दी मे युक्तसड क्रमण अर्थात्‌ ऋणात्मक विराम 
(सयोग) तथा मुक्तसड क्रमण अर्थात्‌ धनात्मक विराम (विराम) में परस्पर व्यतिरेक 
है। इस आधार पर इन दोनो को ही हिन्दी का सड क्रमणजन्य उपरिखण्डीय 
स्वनिम माना जा सकता है। किन्तु, भाषाविज्ञान के अधिकारी विद्वानों ने इनमे 
से प्रथम को भाषा के उच्चार की सहज स्वाभाविक प्रकृृति मानकर स्वनिम के रूप 
से स्वीकार करने की सलाह नही दी है।' यही कारण है कि हमने भी केवल मुक्त 
सड क्रमण अर्थात्‌ धनात्मक विराम (जिसे हमने केवल 'विराम' ही कहा है) को 
ही सड क्रमणजन्य उपरिखण्डीय स्वनिम के रूप में स्वीकार किया है | 


हिन्दी में विराम के उपयु क्‍त तीन ससस्‍्वन हैं, जिनका विवेचन निम्नलिखित 
रूप से किया जा सकता है .-- 





. (ए७०१०ए फ्थ्याशाणा शॉोधिया 8 गाबटए08९2फ्ररया व ग्रापदाी ग्राताढ 
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अत्यल्प विराम [ - - ]-यह वाक्‍्यान्तर्गंत णब्दो के मध्य सामान्य स्थिति में 
आता है| हिन्दी-लेखन में इसे गीप॑ रेखा को खण्डित करके 
सूचित किया जाता है, यथा-राम ने रावण को मारा । 


अल्प विराम [ , ]-इसका कालमान अत्यल्प विराम से कुछ अधिक 
होता है । 


(१) यह सयुकत तथा मिश्रवाक्यों में उपवाक्यों था वाक्य- 
लण्डो के बीच बाता है, यथा--उसे रोको मत, जाने दो | 
उसे रोको, मत जाने दो । 


(२) यह वाक्यान्तर्गत पदों के बीच भी आता है, जब वहाँ 
किसी समुच्चयवोधक बब्द का लोप हो, यथरा--राम, 
लक्ष्मण, भरत बौर शत्रुष्न दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य 
में जहाँ-नजहाँ अल्प विराम चिह्न का प्रयोग है, वहाँ-वहाँ 

समुच्यवोबक 'और' का लोप है । 
पूर्ण विराम [ । ]--इसका कालमान अल्पविराम से भी कुछ अधिक होता है। 
यह वाक्य के अन्त में जाता है, यथा--दशरथ अयोध्या के 

राजा थे। उनके चार पुत्र थे । 
शूचता (१)-हिन्दी-लेखन में युक्त सझः क्रमण अर्थात्‌ ऋणात्मक विराम (सयोग) 
को अखण्डित थीर्प रेखा के द्वारा सूचित किया जाता है । 


सूचना (२)--हिन्दी-लेखन में कुछ लोग अल्पविराम-चिहक्न के प्रयोग की समुचित 
जानकारी नहीं रखने के कारण प्राय* ऐसे स्थानों पर भी उसका प्रयोग 
कर देते है, जहाँ उच्चार में अल्पविराम की स्थिति नही होती । 


चूचना (३)-हिन्दी-तेखन मे विराम सम्बन्धी उपयु कत चिह्नो के अतिरिक्त और 
भी अनेक प्रकार के चिह्नो का प्रयोग प्रचलित है। किन्तु, उच्चार के 
स्तर पर उनका कोई स्वनिमात्मक मूल्य नही । 


सूचना (४)--वाक्यस्तर पर सुर-मभेद से पूर्ण विराम चिह्न के हिन्दी लेखन में दो और 
रूप मिलते हैं, यथा--प्रश्नवाचक्र चिह्न [?] तथा विस्मयादिवोधक 
चिह्न [!]। यह रूपान्तर सूर-लद़्र की भिन्‍नता पर आश्रित है, 


उ्अपण पर नहीं। अस्तु, इसका विवेचन सुर के विवेचन-प्रसद्भ में 
आगे किया जायगा | 


हिन्दी-ध्वनि-समृह और नागरी-वर्णमाला २४३ 
(३) उुर-लहर - (---) 


सुर-लहर से हमारा तात्पयं वाक्य-स्तर पर सुर (पिच) के विभिन्‍न धरातलो 
के एकत्र सच्भुठटन से है। सुर के मुख्य तीन घरातल होते हैं, जिन्हे परम्परागत 
पारिभाषिक शब्दावली मे उदात्त', अनुदात्त* ओर स्वरित* कहा गया है। इन्हे 
ही हमने क्रमश. उच्च, निम्न और सम कहा है । 


सुर के उपयु कत धरातलो की भिन्‍नता किसी भी भाषा मे प्राय आकस्मिक 
नही, अपितु उसकी गठन का अद्भ हुआ करती है ।४ इस कारण, जिस भाषा में 
सुर-लहर अर्थभेदक न होकर भाव या आशयभेदक भी होती है, उसमे उसका 
उपरिखण्डीय स्वनिम के रूप मे परिगणित किया जाना मेरी समझ से आवश्यक है । 


यह कोई आवश्यक नही कि किसी भाषा के प्रत्येक वाक्य के उच्चारण में 
सुर के तीनों धरातल उपस्थित रहे ही । किन्तु, जिस वाक्य मे एक से अधिक धरातल 
उपस्थित हो, वहाँ उनके स्थान-परिवर्तंन मात्र से ही अथंभेद या आशय-भेद हो 
जाया करता है । 


हिन्दी मे वाक्यस्तर पर सुर-लहर चाहे अर्थ भेदक न हो, किन्तु भाव या आशय- 
भेदक अवश्य है, क्योकि, हिन्दी-वाक्यो के उच्चारण में सुर के घरातलो के स्थान- 
'परिवतंत मात्र से ही भावभेद या आशयभेद हो जाता है, जो निम्नलिखित उदाहरणो 
से स्पष्ट होगा । यहाँ हम उदाहरणो मे सुर के विभिन्‍न धरातलो को रेखा तथा अडू 
दोनो से एक साथ इस क्रम मे सुचित कर सकते है .-- 


न 
र्‌ | उच्च 
निम्न | सम 
१ 


“उच्चेरुदात्त:--आ० १. २. २६ | 
शजीचेरनुदात्त??-बही, १५ २ ३०।॥ 
/“समाहारः स्वरित”--बही; १. २- ३१॥ 
« उच्स्यू० नेस्‍्सन फ्रासिस, “दो स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इह्न लिश', पृ० ११३-१४१ 
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उदाहरण * 
2 २ २ 
क्क्षती मे राम को वनवास दिया... | १॥। (सामान्य कथन ) 
रे 
[२ २ २ के 
कैकेयी ने राम की वर्नवास दिया | १। (किसी और ने नहीं) 


५ 
२ बिल । पा  अष्कआ 
ककैयी ने राम को वनवास दिया | १। (किसी और को नहीं) 


डरे 
२ २ 

कैकेयी ने | राम को वनवास दिया... (शौक, घिक्कारादि) 
4 
57 २० | ३ 
कैकेयी ने राम को वनवास दिया ? (सामान्य प्रइन) 
५ ह औ अल 

का डे 
ककेयी ते राम को वनवास दिया _? क्‍या ((्या कैकेयी ने दिया ) 

रे 

र्‌ | [२ |३ 


ककेयी ने राम को वनवास दिया ? (क्या राम को दिया ?) 


इस प्रकार युर के वरातलों के परिवर्तन से उदाहत वाक्य के हारा उपयु क्त 
आशज्यो या अर्थों के अतिरिक्त जौर भी कई प्रकार के आगय या भाव यथा-- 
प्रसन्‍ततासूचक, विस्मयसूचक आदि व्यक्त किये जा सकते है । 

इस तरह उपयु कत विवेचन से हिन्दी मे वाक्य-स्तर पर सुर-लहर का उपरि- 
सण्डीय स्वनिम होना सिद्ध है । 


सूचना--१ हिन्दी में सुर के विभिन्‍न घरातलो के प्रयोग मे बलाघात (स्ट्रोस) के 
विभिन्‍्त रूपो (यथा--प्रवल, सामान्य तथा निर्वल) का भी यत्कि- 
ड्व्वित्‌ उपयोग किया जाता है । किन्तु, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रधानता 
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सूचना--२ 


सूचना--३ 


सूचना--४ 


सुर की ही रहती है। इसीलिए हमने केवल सुर-लहर को ही हिन्दी 
का उपरिखण्डीय स्वनिम माना है, वलाघात को नही । 
हिन्दी मे गब्द-स्तर पर वबलाघात का प्रयोग तो होता है, किन्तु वह 
स्वतन्त्र रूप से अर्थ भेदक नही । इस कारण उसे हिन्दी का स्वनिम नही 
माना जा सकता। 
हिन्दी-लेखन मे प्रश्नसूचक तथा विस्मयादिवोघक वाकक्‍्यों के अन्त में 
क्रमश. प्रश्नवाचक चिह्न (?) तथा विस्मयादिसूचक चिह्न (!) का 
प्रयोग किया जाता है, किक्तु अन्यत्र सर्वत्र पूर्णविराम चिह्न (।॥) का 
ही. प्रयोग होता है । इससे स्पष्ट है कि हिन्दी-लेखन मे सुर के विभिन्‍न 
घरातलो को सूचित करने की कोई सर्वाज्भीण व्यवस्था नही । फलत. 
पाठको के लिए सुर के घरातलो की भिन्‍नता का पता पाने के लिए 
एकमात्र सन्‍्दर्म और अपने विवेक का ही अवलम्ब रहता है । यह दोष 
या अभाव केवल नागरी का ही नही, लिपि मात्र का है । 
हिन्दी मे मात्रा अर्थ भेदक है, किन्तु हिन्दी के हस्व तथा दोधे स्वरो 
मे केवल मात्रा की ही नही, अपितु स्थानादि की भी भिन्‍लनता है । 
इसी लिए उन स्वरो को अलग-अलग स्वनिम मान लिया गया है। ऐसी 
स्थिति में मात्रा को फिर अलग से एक उपरिखण्डीय स्वनिम मानने 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । इसीलिए उसे स्वनिस के रूप में 
परिगणित नही किया गया है । 

्यः 


सध्य्याय् 

भश््ड: 
नागरी लिपि का प्रतिमानीकरण 
प्रतिमानीकरण की आवश्यकता : 


प्रस्तुत प्रन्य के दसबे अच्याय में यह विस्तारपुर्वक स्पष्ट किया जा चुका है 
कि नागरी-सु धार-आन्दोलन से नागरी को लाभ की तुलना में हानि ही मधिक हुईं 
है। नागरी के स्वरूप में सुधार लाने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न सस्थाओ, समितियों तथा 
विद्वानों के द्वारा जो तरह-तरह के सुझाव दिये गये या प्रस्ताव पारित किये गये; 
उनमे से उपयुक्त, वैज्ञानिक एवं सर्वमान्य अण के चुनाव का, देश के विद्वानों के 
द्वारा, अखिल भारतीय स्तर पर कभी कोई समुचित प्रयास नही हुआ । इसके 
विपरीत, सरकार ने राज्य-मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाकर अपने लिए एक अलग 
नीति निर्धारित कर ली है और दूसरी ओर, देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तो की साहित्यिक 
संस्थाएँ, समितियाँ, हिन्दी-प्रचार-सभाएं तथा भिस्त-मिन्‍त विद्वान, अपने-अपने 
सिद्धान्तो द्वारा निर्धारित पृथकू-पृथक्‌ नीतियो पर चलते रहे है । 


उपयू कत स्थिति का ही यह परिणाम है कि आज नागरी के स्वरूप या प्रयोग 
में कही भी एकरूपता दुष्टिगोचर नहीं होती। कही ञज की बारहखड़ी चलती 
दिखाई देती है, तो कही स्वर वर्णों के परम्परागत रूप का ही प्रचलन दीखता है । 
कही अ, ६, झ, ण, क्ष आदि का प्रयोग दीखता है तो कही अ, छ, रू, ण, क्ञ आदि 
का । किसी पुस्तक में ख, घ, भ मुद्रित दीखता है तो किसी पुस्तक में ख, घ, भ । 
कही अनुस्वार और चन्द्रविन्दु दोनो का प्रयोग अपने-अपने स्थानों पर मिलता है तो 
कही चन्द्रविन्दु के स्थान पर भी अनुस्वार ही प्रतिष्ठित दिखाई पडता है। कुछ 
विद्वान जनुस्वार को नासिक्य व्यञ्जनों से नितान्त भिन्‍न मानकर उनका प्रयोग 
ध्वनिशास्त्र के नियमानुसार पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर करते हैं तो कुछ अनुस्वार को 
नासिक्य व्यज्जनों से अभिन्‍त समझकर उसे उन्ही का प्रतिनिधि मानते हैं और 
नासिक्य व्यञ्जनो के स्थान पर भी अनुस्वार के प्रयोग को ही ठोक समझते हैं । शेष 
कुछ ऐसे भी विद्वान है, जो ४, व्य_ एवं ण्‌ की जगह अनुस्वार का और न्‌ और म्‌ 
को जगह पर क्रमश न्‌ और म्‌ के ही प्रयोग को उचित मानते हैं। इसी प्रकार नागरी 
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वर्णो के सयोग की पद्धति में भी एकरूपता नहीं पायी जाती । कही प्रेम दिखाई 
देता है तो कही प्रेम, कही छात्र और कही छाल, कही खट्टा तो कही खद॒ठा । 
संक्षप मे, आज चागरी के स्वरूप एवं प्रयोग, दोनो मे स्वंत्न अनेकरूपता, अनि- 
दशिचितता तथा अनियमितता दुृष्टिगोचर होती है। इस विपम स्थिति से नागरी को 
उबारने का एकमात्र समाधान इसका सवंमान्य प्रतिमानीकरण ही है । 


नागरी भारतवर्ष की राष्ट्रलिपि है । इसके अतिरिक्त, यह विद्वानो के द्वारा 
ससार की सर्वश्र ष्ठ लिपि मानी गयी है। ऐसी स्थिति मे इसकी वैज्ञानिकता की 
रक्षा के लिए आज इसके स्वरूप का सभी दृष्टियो से निर्दोष, सुनिश्चित, व्यापक एव 
सवं मान्य होना नितान्‍्त आवश्यक है। यह कार्य इसके स्वरूप के प्रतिमानीकरण के 
हारा ही सम्भव है । इस प्रकार नागरी का प्रतिमानीकरण आज के यूग की माँग 
है। इसकी उपेक्षा न तो उचित है और न हितकर ही । 


प्रतिमानीकरण के सम्बन्ध में कुछ ध्यातव्य बातें : 


नागरी के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध कुछ बाते ऐसी हैं, जिनपर समुचित रूप 
से ध्यान दिये बिना प्रतिमानीकरण का निर्दोष एवं सं मान्य होना प्राय असम्भव 
है। वे बातें सक्षेप मे निम्नलिखित है *-- 


नागरी केवल हिन्दी कीही लिपि नहीं है। यह एक ओर यदि सस्क्ृत, 
प्राकृत एव. अपभ्र श जैसी समृद्ध प्राचीन भाषाओं के साहित्य की लिपि रही है तो 
दूसरी ओर मराठी, गुजराती एवं नेवारी (नेपाली) से लेकर हिन्दीभापी प्रान्तो की 
प्राय अधिकाश आधुनिक क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियो की भी लिपि है। अतः 
नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ मे इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमे 
जो भी परिवर्तन, परिवद्ध न या सुधार लाये जायें, वे न केवल हिन्दी, अपितु उन 
तमाम भाषाओ के लिए भी उपयोगी एवं उपयुक्त हो, जिनसे नागरी का सम्बन्ध है । 


यह प्राय सर्वमान्य तथ्य है कि भारतवर्ष में भाषा, जाति, धर्म एव 
सम्प्रदाय आदि की भिन्‍तता रहने पर भी इसकी सास्क्ृतिक चेतना की अन्तर्धारा 
पुराकाल से ही एक रही है, जिसमे समस्त भिन्‍नताओ तथा अनेकताओ का 
समन्वयात्मक समाहार होता आया है । इस एकता को और अधिक परिपुष्ट एवं सुदृढ 
बनाने के उद्द शय से, देश के अनेकानेक दूरदर्शी महापुरुषो ने, राष्ट्र के व्यापक हित 
को ध्यान मे रखकर, स्वतन्त्रता-आन्दोलन के साथ ही स।थ नागरी को देश की सभी 
भाषाओ की लिपि के रूप में मान्यता दिलाने की दिशा में भी प्रयत्त प्रारम्भ कर 
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अं 


दिया था। वह प्रयत्त बीच-वीच में अनेकानेक कारणों से जे तो अवश्य हा 
रहा, किन्तु समाप्त कभी नहीं हुआ। वह आज भी जीवित है और उसे आागे ४ 
अभीष्ट-सिद्धि तक जीवित रखने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति मे, नागरी ! 
प्रतिमानीकरण का प्रयत्त केवल उन भाषाओं के सन्दर्भ में करना समीचीन नही है, 
जिनकी लिपि के रूप में इसका प्रयोग पहले से होता आया हैं या अभी हो रहा है, 
अपितु यह प्रयत्व देश की उन अन्यान्य भाषात्रो को भी दृष्टि में रखकर करना 
चाहिए, जिनकी लिपि के लप में इसे अद्यावधि मान्यता नही मिल पायी है । 


नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ मे इस बात पर भी विचार कर लेता 
आवश्यक है कि भाषा के हित में लिपि की वैज्ञानिकता तथा दद्थून-मुद्रणादि की 
यास्त्रिक सुविधा, इन दोनों में किसका महत्त्व अधिक है। किसी लिपि की 
वैजानिकता एक पृथक्‌ गुण है और उसका टड्धून-मुद्रण-दुरालेखन आदि की यान्त्रिक 
दृष्टि से सुविवाजनक होना एक पृथक गुण । यदि लिपि में ये दोनों ही 
गुण एक साथ हो तो कोई समस्या ही नही उठती, किन्तु कही-कही वैज्ञानिकता और 
यान्त्रिक सुविधा इन दोनो का एक साथ निर्वाह असम्भव भी हो जाया करता है। 
उस स्थिति में इन दोनों में से किसी एक का अ्हण भर दूसरे का परित्याग प्राय- 
अनिवाय सा हो जाता है । तब वहाँ यह समस्या उठ खडी होती है कि वैज्ञानिकता 
बौर या+्त्रिक सुविधा में किसको अपनाया और किसको त्यागा जाय ? हमारी समझ 
से यान्त्रिक सुविधा के लिए लिपि की वैज्ञानिकता का परित्याग कथमपि श्रे यस्कर 
नही हो सकता । इस वात को नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ में भी स्मरण 
रखना आवश्यक है ताकि उसमे किसी प्रकार का परिवतंन, परिवर््ध न या सुवार 
करते समय उसकी वैज्ञानिकता की रक्षा पर विज्येप ध्यान रकक्‍्खा जा सके । 


नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ भे एक और वात ध्यान देने की यह भी 
है कि अवतक नागरी जिन भाषाओ को परम्परागत लिपि के रूप मे मान्य रहो है, 
उन भाषाओं झा अ्चीन से लेकर अर्वाचीन तक सम्पूर्ण साहित्य इसी में लिपिबद्ध 
है। अत ऐसी स्थिति मे नागरी के प्रचलित स्वरूप मे कोई भी ऐसा परिवर्तन 
चाञ्छनीय नहीं होगा, जिससे उन भाषाओं के लिपिवद्ध साहित्य का वाचन आगे 


चलकर प्राचीन लिपियों के आलेखो के वाचन की तरह दुरूह या असम्भव 
हो जाय । 


साराश यह कि नागरी लिपि का प्रतिमानीकरण इस रूप में होना चाहिए 
कि उसके प्रत्येक वर्ण तथा मात्रा का स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ सुनिश्चित हो जाय । उसके 
वक्षर-विधान तथा सयोगादि की पद्धति में सवंत्र एकरुूपता, निर्श्नान्तता तथा 
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निर्िचितता आ जाय । वह न केवल हिन्दी, अपितु हिन्दीतर अन्यान्य भारतीय 
भाषाओं की भी सववंमान्य वैज्ञानिक लिपि बनने के उपयुक्त हो जाय । प्रतिमानीकरण 
के फलस्वरूप होनेवाले परिवतं नो से, उसमे लिपिबद्ध प्राचीन साहित्य का वाचन दुरूह 
या असम्भव न हो जाय । उसकी व॑ैज्ञानिकता पूर्णत भक्षण्ण रहे तथा उसका स्वरूप 
न केवल विशिष्ट जनवगं, अपितु सामान्य साक्षर समाज के लोगों के लिए भी सहज 
शव सहषं स्वीकार्य हो । 


उपयु कत तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए इस अध्याय में आगे सर्वप्रथम हिन्दी 
की लिपि के रूप मे और तदनन्तर भारत की अन्तर्देशीय भाषाओ की लिपि के रूप 
मे नागरी के प्रतिमानीकरण का एक प्रस्तावित रूप उपस्थित किया जायगा और 
अन्त में अन्तरराष्ट्रीय लिपि के रूप मे उसकी योग्यता पर सक्षेप मे विचार किया 
जायगा । 


हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी का प्रतिमानीकरण 


हिन्दी की लिपि के रूप मे नागरी के प्रतिभानीकरण का प्रयास नागरी- 
सुधार के रूप मे बहुत पहले से होता आया है, जिसका विवेचन प्रस्तुत पुस्तक के 
“नागरी-सुधार-आन्दोलन' शीर्षक दसवें अध्याय मे किया जा चुका है। किन्तु, अभीतक 
भिन्‍त-भिन्‍न विद्वानों, सस्थाओ या सरकार के द्वारा हिन्दी के वैज्ञानिक लेखन के 
लिए नागरी के जो पृथक्‌-पृथक्‌ मातक रूप स्थिर किये गये है, उत्तमे से कोई भी 
रूप पूर्णत. मानक कहलाने योग्य नही है । इसका एक कारण तो यह है कि अबतक 
विद्वालो ने नागरी के प्रतिमानीकरण मे यान्त्रिक सुविधा, लेखन-सुविधा, वर्णों एव 
सात्राओ के रूप की वैज्ञानिकता, समरूप वर्णो की भ्रमोत्यादकता, कतिपय वर्णो की 
ह्विरूपता या अनेकरूपता तथा कतिपय वर्णो की व्यतिरिक्तता (रिडण्डेसी) आदि 
इभिन्‍त-भिन्‍न पक्षों पर तो पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया है, किन्तु हिन्दी मे कुल कितनी 
ऐसी अर्थभेदक ध्वनियाँ अर्थात्‌ स्वनिम (ध्वनिश्राम) है, जिनके लिए नागरी मे 
चर्णों का अभाव है, इस प्रश्न पर समुचित रूप से विचार नही किया है । नागरी मे 
जबतक हिन्दी के सभी स्वनिमों के लिए पृथक्‌-प्रथक्‌ स्वतन्त्र एव सुनिश्चित रूप 
चाले वर्णो का निर्धारण नही हो जाता, तबतक हिन्दी के सम्यक्‌ लेखन की दृष्टि से 
नागरी के प्रतिमानीकरण का कार्य अपूर्ण ही माना जाता रहेगा | भ्रस्तुत पुस्तक के 
चारहवें अध्याय में हमने इसी उ् इय से हिन्दी के ध्वनिवेज्ञानिक विवेचन के साथ 
उसका विस्तृत स्वनिमशास्त्रीय विवेचन भी किया है, ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि 
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है 


हिन्दी के सम्यक्‌ लेखन की दृष्टि से नागरी के प्रतिमानीकरण के लिए उसमे वस्तुतः 
कितने स्वतन्त्र वर्णों, मान्नाओं तथा वर्णतर चिह्नो की आवश्यकता है । 


अवतक नागरी के प्रतिमानीकरण के अपूर्ण रहने या स्व मान्य धही होने का 
एक कारण यह भी है कि इस दिशा भें भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों, संस्थाओं या सरकार 
के द्वारा किये गये सारे प्रयत्न प्राय प्रथक-पृथक होते रहे है। अभी तक सरकार या 
किसी संस्था के द्वारा वैज्ञानिक स्तर पर उन प्रयत्नों के समनन्‍्वयात्मक एकीकरण का 
कोई समुचित एवं व्यापक प्रयास नहीं हुआ । अत , इस समय नागरी के सर्व मान्य 
मानक रूप के निर्वारण के लिए यह नितानत आवश्यक है कि अवतक के सारे प्रस्तावित 
रूपो को एक साथ सामने रखकर, इस विपय के सभी खेवे के अधिकारी विद्वान तटस्थ 
वैज्ञानिक दृष्टि से गम्मीरतापूर्वक सोच-समझ कर उनमे से सर्व मान्य क्षण का चुनाव 
करें तथा अन्यान्य आवश्यक पक्षो पर भी विचार करते हुए सेवंसम्मति से नागरी के 
पूर्ण मानक रूप को स्थिर करें । किन्तु यह कार्य सरकार या किसी बडी ससस्‍्था के 
प्रयास से ही सम्भव है। 


वेयवितिक दृष्टि से हिन्दी की मानकलिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण 
के लिए मैं निम्नलिखित वाते आवश्यक मानता हैँ + 


(?) हिन्दी के जिन स्वनिमों के लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्णों का अभाव 
है, उनके लिए वर्णो का निर्धारण नितान्त आवश्यक है । हिन्दी मे यो तो कई स्व॒निम 
ऐसे है, जिनके लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्ण नही हैं; किन्तु उनमे हृस्व ए तथा 
ह्वेस्त भो को छोडकर गेप की अथंभेदकता को सिद्ध करनेवाले स्वल्पान्तर युग्म 
(मिनिमल पेअर) प्र/य. नहीं मिलते । ऐसी स्थिति मे यदि उन स्वनिमों को सन्दिग्ध 
मानकर छोड भी दिया जाय, तो कम से कम स्व ए तथा ह्वस्व ओ के लिए वर्ण 
एवं मात्राओ का निर्धारण अत्यावश्यक है । -ये दोनो स्वनिम ऐसे है, जो यहाँ की 
कतिपय हिन्दीतर भाषाओं में भी मिलते हैं । 

कल (२) वर्णो की अधिकता को नागरी का दोप नहीं माना जाना चाहिए; 
क्योकि किसी लिपि की वर्ण-सख्या उससे सम्बद्ध भाषा की स्वन्तिम संख्या पर निर्भर 
होती है। लिपि की वैज्ञानिकता की यह पहली शर्तं है कि उसमे सम्बद्ध भाषा के 
प्रत्यक स्वनिम के लिए स्वतन्त्र वर्ण हो । हिन्दी के स्वनिमों की दष्टि से नागरी 
में केवल ऋ, ऋ, छ, ल, एव प्‌ ही ऐसे वर्ण हैं, जो प्राय. अनावग्यक या व्यतिरिवत 

क्ह्ठे जा सकते हे। किस्तु, इनमे से भीऋ एव प दो ऐसे हे तत्सम 
छब्दों के साथ हिन्दी मे प्रयोग होना आवश्यक ही है है 228 2 
"हो हैं। हाँ ऋ, ल, एवल का 

ध् 
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प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दो मे भी विरल ही होता है, इसलिए इन तीनो को वर्णमालार 
से हटाया जा सकता है। ल के लिए स्वतन्त्र वर्ण की आवश्यकता यो भी नही है; 
क्योकि इसका रूप ल में ऋ की मात्रा लगाने से बनता है। 


(३) हिन्दी की लिपि के रूप मे नागरी के प्रतिमानीकरण मे शिरोरेखा के 
प्रयोग को आवश्यक माना जाना चाहिए; क्योकि शिरोरेखा का प्रयोग नागरी मे: 
मात्र अलड्ूूरण के लिए नहीं होता । शिरोरेखा के माध्यम से अनेक समरूप वर्णो- 
का पारस्परिक अन्तर सूचित किया जाता है, जैसे--ध से घ का तथा म से भ का । 
घ और भ के ऊपर के दोनो छोर शिरोरेखा से सम्बद्ध नही किये जाते, जबकि घः 
और म के छोरो के शीप॑ शिरोरेखा से मिले रहते हैं। शिरोरेखा के प्रयोग से: 
लेखन में शब्दो का पार्थक्य भी सूचित किया जाता है। शिरोरेखा न देने पर शब्दो 
को सटाकर नही लिखा जा सकता, क्योकि उस स्थिति मे दो शब्दों के बीच पर्याप्त- 

न्तराल नही रहने पर पूर्वशव्द का अक्तिम वर्ण परशव्द के प्रारम्भिक वर्ण के 
साथ मिलकर भ्रम उत्पन्त कर सकता है, यथा--कम ला कर को कोई कमलाकर- 
भी पढ सकता है। शिरोरेखा शब्दों को अलग-अलग रखकर इस प्रकार के भ्रमः 
की सम्भावना को दूर करती है । इसके अतिरिक्त वह सामासिक शब्दो को स्पष्टः 
करने का भी काय करती है। इस प्रकार शिरोरेखा हिन्दी-लेखन की दृष्टि से मात्र 
अलद्धूरण नही, नागरी.की वैज्ञानिकता का अज्ध है । 


(४) नागरी मे ख का प्रचलित रूप हिन्दी-लेखन की दुष्टि से निश्चय हीः 
अ्रमोत्पादक है। उससे रव का 'त्रम हो सकता है । इसलिए नागरी के प्रतिमानीकरण- 
मे ख के स्थान पर प्रस्तावित रूप ख को मान्यता दी जानी चाहिए जो सभी दृष्टियो: 
से निर्दोप एवं उपयुक्त है । 

(५) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण मे क्ष , त््‌, ज्ञ_ 
को यथावत्‌ स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, क्योकि जहाँ तक क्ष्‌ और ज्ञ्‌ का 
प्रच्त है, ये दोनो हिन्दी की दो विशिष्ट मिश्रध्वनियो के सूचक स्वतन्त्र वर्ण है, 
और त्र्‌ त्‌ एव र्‌ का, ले की अपेक्षा अधिक, सरल, उपयुक्त एवं वैज्ञानिक सयुकतः 
रूप हैं। इन तीनो का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के 'नागरी-विरोधी आन्दोलन' 
शीषेक आठवें अध्याय मे किया जा चुका है। 


(६) हिन्दी-लेखन मे प्रचलित नागरी के द्विविध रूप वाले वर्णो के केवल- 
एक-एक रूप को ही मानक रूप मे स्वीकृति मिलनी चाहिए। नागरी का प्रयोग, 
चू कि इसके जन्मकाल से ही अनेक भाषात्रों की लिपि के रूप में त्था एक बडा 
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व्यापक क्षेत्र में होता आया है, जिसके फलस्वरूप इसके कई वर्णों के एक से अधिक 

'हथ प्रचलित हो गये हैं, यथा-अ-अ्र, भ -भू, णू-ण, क्ष-क्ष भादि। इनमें कभझ्‌ 
को छोडकर गेप के रूपो मे यद्यपि अति सामान्य भिन्‍तता है, फिर भी नतागरी के 
“प्रतिमानीकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ण का केवल एक ही निश्चित 
'रहूप हो । हमारी समझ से, उक्त वर्णों के थ, क, ण्‌ तथा क्ष रूप अधिक स्पप्ट एव 
“विशेष प्रचलित होने के कारण मानक बनने के अधिक उपयुक्‍त है । 


(७) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में चन्द्रविन्दु, 
अनुस्वार तथा वर्गीय पलञ्चमो मे से प्रत्येक को मान्यता मिलनी चाहिए; साथ ही, 
प्रत्येक का प्रयोग-क्षेत्र व्वनिवशानिक दृष्टि से सुनिश्चित होना चाहिए । उदा- 
“हरणाथ्थ, चन्द्रविन्दु का प्रयोग स्वरों की अनुनासिकता के लिए, अनुस्वार का प्रयोग 
“स्वरोपान्त तथा अन्त स्थ और ऊष्म वर्णो के पूर्वं केवल अयोगवाह नासिक्य ध्वनि के 
लिए तथा वर्गीय पञ्चमों का प्रयोग सयुक्‍ताक्षरों में स्ववर्गीय वर्णों के पूर्व तथा 
अन्यत्र जहाँ उनकी स्पष्ट श्रति हो, किया जाना चाहिए। चन्द्रविन्दु के स्थान 
'पर या वर्गीब पण्चमों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पृर्णत*” वर्जित होना 
चाहिए, क्योकि वैसा प्रयोग ध्वनिवैज्ञानिक दुष्टि से समीचीन नही है । 


(5८) नागरी अक्षरात्मक लिपि है, इसलिए इसमें वर्णों के सयोग की अक्ष- 
शत्मक पद्धति को ही मान्यता मिलनी चाहिए, वर्णात्मक पद्धति को नहीं। नागरी 
मे वर्ण-संयोग की परम्परागत पद्धति पूर्णत, ध्वनिवैज्ञानिक एवं अक्षरात्मक है, जो 
इस प्रकार है --(क) व्यञ्जन के वाद आने पर स्वर वर्ण का स्थान उसकी मात्रा 
ले लेती है; यथा--ऋ-+आ “का, क्‌ू++इ>-कि, क्‌ू--उ>-कु आदि। नागरी मे 
ञ के लिए कोई मात्रा नही है। जब कोई व्यञ्जन न॒से युक्त होता है तो उसमे 
"हलन्त चिह्न नही लगाया जाता, अर्थात्‌ हलन्त चिह्न से रहित व्यम्जन वर्ण, जिसमे 
किसी अन्य स्वर की भी मात्रा न हो, अकारास्त होता है । (ख) व्यञ्जन वर्णो को 
“सुविधानुमार ऊपर-नीचे या आमने-सामने के क्रम में भी संयुक्त किया जाता है | जब 
“व्यड्जन वर्ण ऊपर-नीचे के क्रम मे सथुकत होते है, तो उनके रूप केवल र्‌ तथा त्‌ 
“को छोड़कर, प्राय. सबके ज्यो-के-त्यो रहते है, यथा--ट्ट, हु आदि मे । किन्तु उक्त 
स्थिति मे र्‌ का रूप कोणात्मक (,) तथा त्‌ का रूप, ऊपर रहने पर, भ की तरह हो 
जाता है; यथा--त्र्‌ मे । किन्तु, जब व्यञ्जन वर्ण आमने-सामने संयुक्त होते हैं, तो 
-आरम्मभिक वर्ण मे खडी पाई रहने पर निकाल दी जाती है और उसका छूप 
3, 5, ज, आदि की तरह हो जाता है और खड़ी पाई यदि वर्ण के मध्य में रहती है, 


“तो खड़ी पाई के बाद का अक्ष छोटा कर दिया जाता है, यथा+-क, फ, आदि में॥ 


नागरी लिपि का प्रतिमानीकरण २५३ 


जिन वर्णों मे खडी पाई नही होती, उन्हे प्राय सदा ऊपर-तीचे के क्रम मे ही सयुक्तः 
किया जाता है, जबकि खड़ी पाई वाले वर्णो को सुविधानुसार दोनो क्रमो मे--ऊपर-- 
नीचे या आमने-सामने-स युक्त किया जाता है । र्‌ जब किसी व्यञ्जन वर्ण के पहले” 
आता है, तो रेफ के रूप मे उस वर्ण के ऊपर जुडता है, यथा--धर्म, आ्त आदि मे । 
जब बाद में आता है तो खडी पाई वाले वर्णों में अपने कोणात्मक रूप के आगे 
के अश को खड़ी पाई मे मिलाकर नीचे, यथा--प्र म, क्रम आदि मे और बिना खडी- 
पाई वाले वर्ण में अपने पूरे कोणात्मक रूप मे नीचे; यथा-द्राम, ड्रामा आढि में ।. 
इसी प्रकार त्‌ जब र्‌ या त्‌ के पूर्व आता है तो अपने न रूप में ऊपर मिलता है, 
यथा--त्राण, पत्ता आदि में और अन्यत्र खडी पाई से वियुक्त रूप मे, यथा--सत्य, 
सत्कार आदि में नागरी के प्रतिमानीकरण मे वर्ण-सयोग के इसी प्रचलित रूप कोः 
मान्यता मिलनी चाहिए, क्योकि यह पद्धति वैज्ञानिक होने के साथ ही नागरी केः 
अक्षरात्मक स्वरूप के उपयुक्त भी है। हलन्त चिह्न लगाकर वर्णों को सयुकत करने 
की पद्धति सन्धि-नियम की दृष्टि से अवैज्ञानिक है । 


(९) नागरी के प्रतिमानीकरण में मात्रा-विधान को यथावत्‌ मान्यता: 
मिलनी चाहिए, क्योकि मात्राओ का विधान इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है । 
अपनी इसी विशेषता के कारण नागरी वर्णात्मक लिपियो से अधिक विकसित दशा” 
की वैज्ञानिक लिपि बन सकी हैं। इसकी आक्षरिकता का मूल आधार मात्राएँ ही 
हैं। मात्राएँ स्वतन्त्र वर्ण नही हैं । वे स्व॒रो का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे वर्णतर 
चिक्त है, जो व्यज्जन वर्णों के साथ जुडकर अपने से सम्बद्ध स्वरो की उनमे उप- 
स्थिति सूचित करते हैं तथा व्यञ्जनो को अक्षरात्मक रूप देते है । इस प्रकार नागरी 
के लिए मात्राओ का महत्त्व सर्वोपरि है । 


मात्रा-चिह्नो के प्रयोग की पद्धति साड्ू तिक है। वे व्यञज्जन वर्ण के चारो 
ओर लगते है और प्रत्येक स्थिति मे व्यञ्जन के अन्त से अपने से सम्बद्ध स्वर की: 
उपस्थिति के सूचक होते है । इस दृष्टि से वे व्यज्जन वर्ण के किस ओर लगते हैं, 
इसका कोई महत्त्व नही होता | ऐसी स्थिति मे मात्रा के स्थान को ही उससे सम्बद्ध 
स्वर का स्थान मान लेना एक बहुत बडी भूल है। यदि ऐसा होता तो मात्राएँ 
वर्ण के चारो ओर न लगकर केवल आगे ही आती, जैसा कि वर्णात्मक लिपि में 
मात्रा के स्थान पर स्वर आया करते हैं। इसे नही समझ पाने के कारण ही 
विद्वानों ने हस्व “इ की मात्रा की प्रयोग-पद्धति को उसके स्थान की' दृष्टि से' 
अवैज्ञानिक समझ लेने की भूल की है, जो वस्तुत अवैज्ञानिक नही, पूर्णत' वैज्ञानिक 
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है। इसका विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के आठवें अध्याय में विस्तार के साथ किया जा 
चुका है। अत” यहाँ सक्षप में हमारा कथ्य मात्र इतना ही है कि नागरी का 
अचलित मात्रा-विधान जो सभी दृष्टियो से वैज्ञानिक है, उसे यथावत्‌ रूप में मान्यता 
मिलनी चाहिए। उसमे किसी प्रकार का सशोधन वाड्छनीय नही । 


(१०) 'अ' की वारहखडी को पूर्णत अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए, 
क्योकि सन्धि-नियम की दृष्टि से वह अवैज्ञानिक है, जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ के आठवें 
अध्याय में सप्रमाण सिद्ध किया जा चुका है। हाँ, उपयुक्त दृष्टि से प्रचलित स्वर- 
वर्णों मे 'भो' का रूप निश्चय ही अवैज्ञानिक है, इसलिए उसके बदले या तो उसके 
प्राचीन शुद्ध रूप 'डो' को मानक रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए या उसके 
स्थान पर एक नये वर्ण का निर्धारण किया जाना चाहिए । 


(११) हिन्दी में सस्कृत के अतिरिक्त अँगरेजी, फारसी आदि कतिपय 
विदेशी भाषाओं के तत्सम शब्दों का भी पर्याप्त सख्या में प्रयोग होता है, जिन्हें 
अनेकानेक विद्वान प्राय* तत्सम रूप मे ही लिखना भी पसन्द करते है । ऐसी स्थिति 
में उक्त भाषाओं के प्रचलित तत्सम शब्दों की जिन व्वनियों के लिए नागरी मे वर्ण 
नही है, उनके लिए या तो नये वर्णों का निर्धारण होना चाहिए या उनकी समकक्ष 


घ्वनियो के लिए उपलब्ध वर्णो मे कुछ विशेष चिह्न लगाकर उनके स्वरूप को 
निश्चित किया जाना चाहिए । 


सस्क्ृत के तत्सम शब्दों के यथावत्‌ लेखन की दृष्टि से नागरी में यो तो 
ऋ एवं लू दोनो को मान्यता मिलनी चाहिए, किन्तु इनमे ल वस्तुत छल में ऋ की 
मात्रा जोडने से वना रूप है, इसलिए उसको स्वतन्त्र वर्ण के रूप में मान्यता देता 
आवश्यक नही । किन्तु, जहाँ तक ऋ का सम्बन्ध है, इसका उच्चारण हिन्दी में 
यद्यपि तत्सम शब्दों के अन्तगंत भी स्वर की तरह नही होता, फिर भी लेखन में 
इसको मान्यता देना आवश्यक है, क्योकि एक तो इसका प्रयोग परम्परा से होता 
आया है और दूसरे, इसके अभाव मे ऋतु, ऋषि, ऋण आदि शब्दों को तत्सम रूप 
में लिखना सम्भव नही होगा । यही स्थिति प्‌ कीभीहै। 


अंगरेजी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के हिन्दी मे प्रयुक्त होनेवाले 
तत्सम शब्दों की जिन ध्वनियो के लिए नागरी मे वर्ण नही हैं, उनके लेखनार्थ 
उनके समकक्ष ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णो के नीचे बिन्दी देकर स्वृतन्त्र वर्ण 
वना लेने का प्रचलन हिन्दी-लेखन मे पहले से ही है। हमारी सपझ से वैसे पूर्व 


अचलित वर्णों, जैसे-क, ख, ग, ज, फ-को भी नागरी के प्रतिमानीकरण में 
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सानन्‍्यता सिलनी चाहिए। यो, जो लोग हिन्दी में विदेशी शब्दो को तत्सम रूप में 
चोलने तथा लिखने के हिमायती नही है, उनके लिए उक्त वर्णों के प्रयोग की 
अनिवायं ता निरचय ही नही है । किन्तु बहुत सारे विद्वान ऐसे भी है, जो हिन्दी मे 
अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग बोलने तथा लिखने, दोनो मे तत्सम रूप मे ही करना 
पसन्द करते हैं। वैसे विद्वानों के लिए नागरी में उक्त वर्णों का रहना नितान्‍्त 
आवश्यक है। 


(१२) हिन्दी की लिपि के रूप मे तागरी के प्रतिमानीकरण मे पूर्ण विराम 
के चिह्त के रूप मे परम्परागत खडी पाई ( ॥ ) के चिह्न को ही मान्यता मिलनी 
चाहिए, अँगरेजी के विराम-चिक्न विन्दु ( - ) को कदापि नही । किन्तु अर्ध॑विराम, 
अल्पविराम आदि के लिए अँगरेजी के गृहीत चिह्नो को स्वीकार कर लेने में कोई 
दोष नही । फिर, व्यज्जनो के स्वर राहित्य के निर्देशाथं उनके नीचे हलन्त चिह्न 
के प्रयोग को भी मान्यता देना आवश्यक है। 

उपयु कत मान्यताओो एवं सुझावों के आलोक में हिन्दी की लिपि के रूप में 
सागरी के प्रतिमानीकरण के लिए हम इसकी वर्णमाला को निम्नलिखित रूप में 
समात्य स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव करते है। इस सन्दर्भ मे यहाँ यह भी स्मरण 
दिला देना आवश्यक है कि अक्षरात्मक लिपि होने के कारण नागरी-वर्णमाला 
परम्परा से आक्षरिक रूप मे ही उपस्थित होती आयी है, जिसे नागराक्षर, नागरी- 
अक्षर, अक्षरी आदि नामो से अभिहित किया जाता रहा है। अत, हम भी यहाँ 
उसे आक्षरिक रूप मे ही उपस्थित करना उचित समझते हैं । 


(हिन्दी के लिए प्रस्तावित मानक नागरो-अक्षरमाला -- 
(कफ) स्वराक्षर एवं उनकी सान्राएँ :-- 
परम्परागत मूलस्वर-- 


हस्व--अ इ उ (ऋ) 
सात्राएं--»< 
दीघं-आ ई 
सात्राएं--]॥ 


5] 6 


(कऋ) एमगो (या डो) 
0 आय 
मिश्र स्वर-- 

दीघे--ऐ ओऔ 
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मात्राए-- है 


नवविकसित मूल स्वर 
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हम्व-ए. ओ (या डो) 

मात्राएं--॥ ४४ (प्रत्तावित रूप) 
दीघध-एऐए ओऔ आभॉ 

मात्राएं-]॥] ८! (प्रस्तावित रूप) 


| 
स्वरानुना सिकता का चिह्न-- 


चन्द्रविन्दु--' (यथा-अ थाँ आदि मे) 
स्वराभाव का अर्थात्‌ हलन्त-चिह्व-- (यथा-क्‌ त्‌ प्‌ आदि में) 
सूचना --ओ' यद्यपि हिन्दी का स्वनिम नहीं, किन्तु हिन्दी-लेखन में अँगरेजी के 
तत्सम शब्दों, जैसे--डॉक्टर, कॉलेज आदि में इसे प्राय मान्यता प्राप्त हो 
चुकी है। इसीलिए हमने भी इसे स्वराक्ष रो में परिगणित कर लिया है # 
(ख) अकारान्त व्यज्जनाक्षर-- 


परम्परागत मूल व्यञम्जना कर-- 


स्प्मंदर्गीय--क्र ख गे घ॒ हझ 
चू छु ज झनझला 
ढः 6: . डे ढ्ण 
त थ द घर न 
प॒ फ2ब भम 
अन्त स्थ-य र ले व 
ऊप्म--णश प स॒ ह 


मिश्न--क्ष (त्र) जञ्ञ 
अयोगवाह--अनुस्वार  (अ) 
विसर्ग (ञ) 
नवीन मूल व्यज्जनाक्षर--- 
उत्छ्षिप्त-ड ढ 
सहाप्राण--न्ह्‌ रे हल्ह 
अन्यान्य--क खु ग ज फ्‌ 
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(ग) विभिन्‍न स्वरान्त व्यञ्जनाक्षर :-- 


हृस्व स्वरान्त व्यञ्जनाक्ष र-- 
| 
क्‌+अज-क, क्‌ू-|इचनकि, कू+उ>कु, (क्‌ू+ऋच- के), कू-ए -क, 
] 
क्‌+भोज-का 
दीघ स्व॒रान्त व्यज्जनाक्ष र-- 
क्‌ --आ >- का, कुनई+की, क्‌+ऊच-क्‌, कक ऋ +-- के), क्‌ --ए के, 
क्‌-+ओचक्‍नतको, क्‌ू+ऐ +>-क, क्‌ू +ओर्- का, क्‌ +ऑ का । 
मिश्र स्वरान्त व्यञ्जनाक्षर-- 
क्‌+ऐ+- की, क्‌ -- और-कौ 


सूचना :--व्यञ्जन के साथ स्वर का योग होने पर स्व॒रो का स्थान मात्राएँ 
ले लेती है, जो व्यञ्जन के आगे, पीछे, ऊपर औभौर नीचे, चारो ओर लगती है। 
किन्तु किस स्वर की मात्रा व्यञ्जन में कहाँ लगेगी, यह पहले से निर्धारित है, 
उदाहरणाथथं--आ की मात्रा “॥ ' आगे, इ की मात्रा “* पीछे से ऊपर तक, ई, 
ओ, औ तथा आऑ की माव्ाएँ-- ॥, ), ) तथा | आगे से ऊपर तक, ए तथा 
ऐ की मात्राएँ , , ऊपर भौर उ, ऊ एवं ऋ की मात्राएँं (, , एवं | नीचे लगती 
हैं। उ एव ऊ की मात्राएँ र्‌ के साथ उसके आगे जुडती है, नीचे नही, यथा-- 
रु रू। अ की कोई मात्रा नही है । व्यञ्जन वर्ण के साथ अ स्वर की उपस्थिति 
हलन्त-चिह्न का लोप करके सूचित की जाती है, ज॑से क, च, ट, त, प आदि । 
स्वर रहित व्यञ्जन वर्ण मे हलन्त-चिह्न नीचे लगाया जाता है, यथा--क्‌, च्‌, 
टू, त्‌, प्‌ आदि। व्यञ्जन के साथ किसी भी स्वर की उपस्थिति अन्त मे रहने 
पर हलन्त-चिह्न का लोप करके ही उस स्वर की मात्रा व्यञ्जन मे लगांयी जाती 
है। मात्रा-सयोग की यह परम्परागत पद्धति नितान्‍्त वैज्ञानिक तथा नागरी 
लिपि के अक्षरात्मक स्वरूप के उपयुक्त है। अत, हिन्दी की लिपि के रूप में 
नागरी के प्रतिमानीकरण में इसे ययावत्‌ स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। 


(घ) व्यज्जनों के संयोगी रूप ? 


नागरी में जिस प्रकार व्यञ्जनो के साथ स्वरो के योग के लिए स्वरो के 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीक के रूप में मात्राएँ निर्धारित है, उसी प्रकार व्यञ्जनों के साथ 
व्यञ्जनों के सयोग के लिए भी व्यज्जनो के पृथक्‌-पृथक्‌ रप निर्धारित है। मात्राओं 
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की तरह ही व्यज्जनों के सयोगी झुपो का निर्धारण भी पूर्णत. वैज्ञानिक पद्धति से 
हुआ है, जो आगे के विवेचन से स्पृष्ठ होगा । 

नागरी में व्यम्जनो के संयोगी रूपो का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के 
आधार पर हुआ है :-- 


(१) जिन व्यज्जन वर्णों के अन्त में खड़ी पाई है, उनमे से खड़ी पाई को 
निकाल कर, यथा .-- 


व्यम्जन सयोगी रूप सयूकत रूप 
ख़्‌ ख्यात, आख्यान । 
ग्‌ । ग्यारह । 
तू च्ठ कच्चा, मच्छर । 
ज ज्वार, ज्यामिति । 
व्ग प्र चजञ्चल, मञ्जन । 
णू ण पण्डित, पुण्य । 
तू त्‌ त्याग, पत्थर । 
न थ कथ्य, थ्योरी । 
व्‌ 5 व्यान, अध्याय । 
न्त्‌ न न्याय, अन्त । 
प्‌ ए प्यार, सप्पल । 
व ढ़ गब्द, कव्जा । 
भर फ अभ्यास । 
है क म्यान, चम्पा । 
हे ल्‍ कल्याण, कल्प । 
व्‌ ठ व्याकरण, व्यापार 
को 3 दिलण्ट, पदचाताप | 
प्‌ ष कष्ट, कृष्ण । 
थ स्‍ व्यस्त, स्थान । 
है क्ष भक्ष्य, साक्ष्य । 
हि क्र ज्यम्बक । 


(२) जिन व्यञ्जन वर्णो के मध्य मे खड़ी पाई उससे 
रे । उनम 
चाद के अश को अन्त से थोढ़ा 33.2 है खड़ी पाई के 
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व्यञ्जन सयोगी रूप संयूक्‍त रूप 
क्‌ क चक्‍्का, मक्खन । 
फ़्‌ फ फ्यूचर । 


(३) जिन व्यञ्जन वर्णों मे खडी पाई नही है, उत्ते रूप को यथावत्‌ 
रखते हुए नीचे हलन्त-चिह्न लगाकर बाद मे आने वाले व्यञ्जन को उसके बाद 
लिखकर या नीचे जोड़कर; यथा-- 


व्यञ्जन सयोगी रूप सयूक्‍्त रूप 
ड्‌ डा अद्भ, रद्ध, संच्च । 
ट्‌ ट्‌ सट्टा, नादय, पट्टा या पदठा । 
ढ्‌ ढ्‌ पाठ्य । 
ड्‌ ड्‌ हड्डी या हड्डी । 
ढ्‌ ढ़ ढ्योचा । 
हू हू वाह्म, भाह लाद । 


(४) र्‌ के ““ ' तथा “# ” दो संयोगी रूप हैं। जब्र “र” किसी व्यञ्जन 
के पूर्व आता है तो वह रेफ * * ” के रूप में परवर्ती व्यञ्जन के ऊपर जुड़ता है, 
यथा--शम॑ , कर्त्ता, अक आदि मे, और जब वह किसी व्यञ्जन के पश्चात्‌ आता है, 
तो खडी पाई वाले व्यञ्जनो के नीचे अपने कोणात्मक रूप में इस प्रकार जुडता है 
भके उसके अन्त की रेखा खड़ी पाई मे मिलकर अन्तर्लीन हो जाती है, जैसे--प्र म, 
प्रिया आदि मे । किन्तु जब वह ऐसे व्यञ्जनो के बाद आता है, जिनमे खडी पाई नही 
होती, तो उनके नीचे अपने पूर्ण कोणात्मक रूप मे मिलता है, यथा-टद्राम, ड्राम 
आदि मे । ह के बाद आने पर र्‌ अपने कोणात्मक रूप मे ह के पेट मे जुडता है, यथा-- 
ह्वास मे । श्‌ के पश्चात्‌ आने पर दोनो मिलकर श्र का रूप प्राप्त करते है ॥ 

(५) त्‌ जब त्‌ या र्‌ के पुव॑ आता है, तो उसका सयोगी रूप न जैसा हो 
जाता है, जैसे--पत्ता, पन्न आदि में । 
सूचना .--व्यञ्जनो के उपयु कत सयोगी रूपो का प्रयोग केवल' व्यञ्जनो के पूर्व ही 

होता है। स्वरों के पूर्व व्यञज्जनो के स्वरूप मे कोई विकार नही होता । 


(ड) विराम-चिह्न : 


हिन्दी-लेखन में शब्दों के बीच के सड क्रमणजन्य विराम (- -), अल्प 
विराम (, ) तथा वाक्‍्यो के अन्त में आने वाले पूर्ण विराम के सामान्य रूप (।), 
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विस्मयादिवोधक रूप (!) तथा प्रग्नवाचक रूप (?) के अतिरिक्त अन्य सारे 
विराम-चिहक्त एवं विरामेतर चिह्न ऐच्छिक है, अर्॑भेदक नहीं। इसलिए वे अनिवार्य 
नही माने जा सकते । ऐसी स्थिति मे उनका प्रयोग लेखको की अपनी इच्छा पर 
ही छोड़ देना उचित है । 


हमारी समझ से हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी का प्रतिमानीकरण यदि 
उपयु कत रूप से किया जाय, तो वह सभी दृष्टियों से मानक रूप सिद्ध हो सकता है । 


भारतीय भाषाओं की अन्तर्देशीय लिपि के रूप में नागरी 

भारतीय भाषाओ की अन्तर्देशीय लिपि के रूप मे नागरी के प्रतिमानीकरण 
के लिए प्रयत्नगील होते समय, सर्व प्रथम, इस वात की जानकारी अनिवार्य है कि 
सिल्त-भिन्‍त भारतीय भाषाओं में ऐसी कितनी और कौन-कौन सी ध्वनियाँ है, 
जिनके लिए प्रचलित नागरी मे स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है। इस दृष्टि से विचार 
करने पर हमे कुछ ही भाषाएँ ऐसी मिलती है, जिनकी कुछेक घ्वनियों के लिए 
प्रचलित नागरी में स्व॒तन्त्र वर्ण नही है, अन्यथा अधिकाणश भाषाओं की प्राय. सभी 
अर्थ भेदक घ्वनियों के लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्ण है । 


जिन कुछेक भारतीय भापातरों की कुछ ब्वनियों के लिए नागरी मे स्वतन्त्र 
वर्णों की वृद्धि की अपेक्षा हैं, उनमे दक्षिण की चार भाषाएँ--तमिल, तेलुगू, कन्नड 
एवं मलयालम मुख्य हैं। तमिल मे ए और ओ दो हछुस्व स्वर एवं क और न दो 
विजेष व्यण्जन ऐपे है, जिनके लिए प्रचलित नागरी मे स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है । 
इसी प्रकार तेलुगू मे ए और थरो दी छस्व स्वर तथा र_, च_ एवं ज_, तीन व्यञ्जन 
ऐसे है, जिनके लिए नागरी म वर्ण नही है । कन्तड में केवल ए और जो दो हस्व 
स्वर ही ऐसे है, जिनके लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्गों की आवश्यकता है, किन्तु मल- 
यालम में फिर हछृस्‍श्त् ए और आओ के अतिरिक्त क्‌ू, र॒ एवं ट , तीन व्यञ्जन भी 
ऐसे है, जिनके लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्ण अपेक्षित हैं । 


उत्तर की भाषाओं में मराठी से च्‌, छू, ज्‌, झ्‌ का तालव्य के अतिरिक्‍त- 
दन्तमूलीय उच्चारण भी होता है तथा सिन्धी मे ग्‌ द्‌, व्‌ का अन्तमु खी 
इन ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नही हैं। इसी प्रकार उद' की क 

ख गज तथा फ व्वनियों के लिए भी नागरी मे स्वतन्त्र वर्ण नही है। इनके 


अतिरिक्त बनन्‍्य जितनी भी भारतीय भापाएँ हैं, उनकी प्रायः सभी घ्वनियो के 
लिए नागरो में वर्ण उपलब्ध है । 


+- न 
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ऊपर जितनी ध्वनियों के लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्णों के अभाव की बात 
. कही गयी है, उनमे से भी अधिकांश का मूल्य संस्वनात्मक ही है, स्वनिमात्मक नही, 
बर्थात्‌ वे अर्थभेदक नही है। उदाहरणार्थ, तमिल मे न_, तेलुगू मे च और ज्‌ 
एवं मराठी मे च्‌, छू , ज और झ। 

इन सस्‍्वनों के लिए नागरी मे स्व॒तन्त्र वर्णों की आवश्यकता नहीं। यो 
यदि इन्हे लिखना आवश्यक ही माना जाय, तो नागरी में उपलब्ध इनकी समकक्ष 
ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों के नीचे बिन्दी या कुछ अन्य चिह्न लगाकर इन्हे 
सूचित किया जा सकता है। इसी प्रकार सिन्धी की अन्तमु खी ध्वनियों गू, जू, ड_्‌ 
दूं, व्‌ को भी नागरी मे इनके समकक्ष वहिमु खी ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों 


के नीचे शुत्य देकर रूपायित किया जा सकता है, यथा-गु, जू, ड, दृ 
औरब । 


अन्त में भारतीय भाषाओं मे कुल ए ओ क्‌ र_ठ, ये पाँच ध्वनियाँ ऐसी 
बच रहती है, जिनके लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्णों की अपेक्षा है। इनमें से ए ओो 
की आवश्यकता हिन्दी के लिए भी है, जिसका विवेचन हिन्दी की लिपि के प्रसद्ध 
मे पहले किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हिन्दी के लिए प्रस्तावित नागरी- 
अक्षर-माला में यदि क, र और ट तीन अक्षर और जोड दिये जाये, तो वह समस्त 
भारतीय भाषाओं की अक्षर-माला बत जायगी । 


समस्त भारतीय भाषाओ के लिए प्रस्तावित सानक नागरी-अक्षर-साला .-- 


स्वर ,-- 
हस्व-- अ इ उ (ऋ) ए ओ 
दीघं--- आ ई ऊ (क्र) ए ओ ऐ ओऔ भाँ 
मिश्र-- ऐ ओऔ 
अनुनासिक--मआँ आँ इ ई आदि। 
व्यञ्जन '-- 
- स्पशंवर्गीय-- के ख गे घ॒ हर 
च छ जसझकझछा 
ट ठ ड छढ णु 
त्तथ द घधघध बन. 
प्‌ फबसभसम 


श्ध्र नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनीः 


बन्त.स्थ-य रल व 
ऊष्म--- शपस ह 
मिश्र-- क्ष (त्र)ज्न 
अयोगवाह--अनुस्वार (अं) 
विस्गय॑ . (अ) 
उत्क्तिप्त--ड ढ 
अन्यान्य व्यज्जन--क ख ग ज फ र ट्व्य्न्ह म्ह ल्‍्ह । 
सूचना *“-स्वरो की मात्राओ के जो रूप हिन्दी के लिए प्रस्तावित मानक नागरी- 
अक्षर-माला मे दिये गये है, उन्हे ही प्रस्तुत सन्दर्भ मे भी हम प्रस्तावित 
करते है । 
अन्तरराष्ट्रीय लिपि के रूप में नागरी 


नागरी मे ससार की समस्त उपलब्ध लिपियो की अपेक्षा अधिक वर्ण है। 
ससार की किसी भी भाषा मे शायद ही ऐसी कुछ घ्वनियाँ होगी, जिनसे मिलती- 
जुलती या समकक्ष ध्वनियो के लिए नागरी में वर्णो कां अभाव हो | यो, यदि 
किसी भाषा में कुछेक ऐसी ध्वनियाँ हो भी, तो नागरी के उपलब्ध वर्णों मे ही कुछ 
विशेष चिह्नो का प्रयोग कर उनके लिए सरलता से वर्णो का निर्धारण किया जा 
सकता है । 


तागरी का स्वरूप एक साथ ही वर्णात्मक एवं अक्षरात्मक दोनों है । यह 
विशेषता संसार की अन्य किसी भी लिपि में नही पायी जाती । 


नागरी मे स्वरो की मात्राओ का वैज्ञानिक विधान एक ऐसी अनोखी विशे- 


पता है, जो इसे ससार की सभी लिपियो से अधिक विकसित दशा की लिपि सिद्ध 
करती है । 


नाग़री एक भोर जहाँ संस्कृत-जैसी प्राचीन योगात्मक भाषा की सफल 
लिपि रही है, वही यह हिन्दी, मराठी, नेपाली आदि कतिपय भाघुनिक अयोगात्मक 
प्रवृत्ति की भापातो की भी सफल वाहिका है । 


लिपि-विज्ञान के आचार्यों ने इस बात को मुक्तकण्ठ से घोषित किया है कि 
भागरी मे आदर्ण वैज्ञानिक लिपि के प्राय. सभी गुण हैं । 


विद्वनों के मनुसार नागरी चीनी एवं जापानी-जैसी भाषाओ की भी अन्य 
किसी भी लिपि की अपेक्षा, अधिक सफल लिपि वन सकती है। 
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नागरी मे अत्तर्राष्ट्रीय ध्वन्ति परिषद्‌ की वर्ण तालिका (आइ० पी० ए० 
चार्ट) रोमन की अपेक्षा अधिक सरलता से प्रस्तुत की जा सकती है। यह बात इस 
अध्याय के अन्त मे दी गयी तालिका को रोमन में उपस्थित प्रचलित तालिका के 
साथ मिलाकर देखने से स्वत: स्पष्ट हो जायगी । 


नागरी की उपयुक्‍त विशेषताओ तथा पूर्व विवेचित कतिपय अन्यान्य विशे- 
षताओ पर तटस्थ दृष्टि से सृक्ष्मतापूर्वक विचार करने पर लिपिशास्त्र का कोई भी 
पूर्वाग्नहदरहित अधिकारी विद्वान यह सहज ही मात लेगा कि ससार की समस्त 
लिपियो से अस्तरराष्ट्रीय लिपि बतने की सबसे अधिक योग्यता यदि किसी लिपि में 
है, तो वह लिपि नागरी ही है। 


अन्तरराष्ट्रोय ध्वनि परिषद्‌ की नागरी वर्ण-तालिका :-- 
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हिन्दी-वर्तनी 


बतनो का स्वरूप-विवेचन -- 


परिभाषा -भापा के शिष्ट उच्चारणानुरूप लेखन-विधान को वतं नी कहते हैं । 

भाषा अपने प्रकृत रूप मे श्र तिग्राह्म ही होती है, चक्ष ग्राह्म नही | लिपि 
के माध्यम से उसके श्रव्य रूप को दुश्य रूप मे परिणत किया जाता है। उस प्रक्रिया 
मे लेखन के कतिपय वध्वनिशास्त्रीय तथा लिपिशास्त्रीय नियमो, यथा--अलुक्रम' 
सयोग*, द्वित्व*, मिश्रणर्ड तथा सन्धि" आदि का पालन अनिवाये होता है। लेखन 
की यही नियमानुकूल प्रविधि लेखन-विधान था वर्तंनी कहलाती है, जिसे अन्य 
शब्दों मे लेख-नियम, हिज्जे, अक्षरी, अक्षर-विन्यास, वर्ण-विन्यास आदि भिन्न-भिन्न 
पर्यायो से भी अभिहित किया जाता है । 





१ शब्दान्तर्गत युक्तसड क्रमणात्मक स्थिति में उ्चरित व्वनियों अथवा अक्षरों के 
पूर्वापर क्रम को अनुक्रम' कहा जाता है | 

* ध्वनियो के अनुकूम के उस विशेष रूप को, जिसमें स्वर के वाद स्वर अथवा 
व्यक्षन के वाद व्यज्ञन ही हो सथोग कहते है। सथोग को यह परिभाषा 
'पाणिनि की 'हलोउनन्तरा* सथोग” (अ० ११७) से व्यापक है। सस्क्ृत में 
व्यज्ञन के परचात्‌ व्यक््जन आता था, किन्तु स्वर के पद्चात्‌ स्वर प्राय” नहीं | 
हिन्दी तथा अन्यान्य आधुनिक आरयभाषाओं में यह स्थिति नहीं है। इनमें स्वर के 
पश्चात्‌ स्वर भो प्राय” उसी प्रकार आता है, जिस प्रक्रार व्यज्जन के पश्चात, 
ज्यच्जन | इसोलिए आधुनिक भाषाओं के सन्दर्भ में सथोग को परिभाषा को 
पूर्वापेक्षया अधिक व्याप्ति देने की आवश्यकता हुई है | 

३ सयांग का वह विशेष रूप, जहाँ एक हो ध्वनि की आवक्ति हो, 'द्ित्व! 
कहलाता है । 

४- दो ध्वनियों के घुगपत, उच्चारण को “मिश्रण! कहते हैं | हे 

< शब्दों मे परसन्निकर्ष के कारण उत्पन्न ध्वन्यात्मक परिवतन की प्रक्रिया को 
'सब्धि कहते है | 


२६६ नागरी लिपि और हिन्दी-वते नी 


किसी भी भाषा का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र के व्यापक जनसमुदाय के वीच 
होता है, जिसके अन्तगंत शिक्षित, अल्पणिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के लोग होते 
हैं। इस कारण किसी एक काल में भी स्थानभेद, व्यक्तिभिद तथा कतिपय अन्यान्य 
कारणों से भिन्‍न-भिन्‍न दशव्दों के उच्चारण में भिन्‍नरूपता होना एक सामान्य एवं 
स्वाभाविक वात है। उदाहरणार्थ: आज यदि कोई व्यक्ति भिन्न-भिन्न हिन्दी 
वक्‍ताबो के भाषण मे केवल एक “यद्यपि' शब्द के उच्चारण को ही ध्यान से सुने, तो 
उसे पता चलेगा कि हिन्दी मे इस शब्द का उच्चारण यद्यपि,यहूपि, जद्यपि, जहृपि, 
जदपी, जदपि आदि अनेक रपो में होता है । इस प्रकार हिन्दी या किसी भी भाषा 
में ऐसे हजारो-हजार शब्द मिलेंगे, जिनका उच्चारण उस भाषा के बोलने वाले सभी 
लोग समान रूप से नहीं करते। भाषा के सामान्य बोलचाल में तो शब्दों के 
उच्चारण की यह भिन्‍नरूपता, किसी तरह खप भी जाती है । किन्तु, लेखन मे इस 
प्रकार की अनेकरूपता को प्रश्नय देना-खासकर जहाँ भाषा का प्रयोग साहित्यिक 
या शास्त्रीय विवेचन के माध्यम के रुप में हो-श्रेयस्कर नहीं माना जाता। 
इसका कारण यह है कि वत्तंनी की अनेकरूपता न केवल विवेचन कौ स्पष्टता के 
लिए बाधक होती है, अपितु वह अनेक प्रकार के भ्रमो, उलझनों तथा भर्थभेदों का 
कारण वन जाया करती है। इसीलिए, वतंनी की यह अनिवायं शर्त होती है कि 
वह शिष्ट उच्चारणानुरूप ही हो। दूसरे शब्दो भे, किसी भाषा के शिष्ट भाषित 
रूप मे उसके गब्दो के अच्तगंत व्वनियों तथा कक्षरों का जो अनुक्रम होता है, 
लिखित रूप में तदनुरूप वर्णों एवं अक्षरी का उसी क्रम से नियोजन, वर्तनी का 
मुल्य उद्दं ज्य होता हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तनी, वस्तृत. भाषा को 
लिपिबद्ध करने का वह प्रक्रियागत विधान है, जिसकी शुद्धता या वैज्ञानिकता मुख्य 
₹प से गब्दो के जिष्ट उच्चारण की अनुरूपता पर निर्भर होती है । 


इस प्रसज्ध मे यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से 
वर्तती की बुद्धता की मुख्य कसौटी यद्यपि शिप्ट उच्चारण की अनु रूपता ही है, 
किन्तु व्यावहारिक घरातल पर कविपय भाषाओं मे अने कानेक शब्दों की वर्तनी की 
॥.ढुता समकालीन दिष्ट उच्चारण को अनुस्पता पर निर्भर न होकर परम्परा के 
अनुगमन पर ही निर्भर होती है। रोमन मे लिखित अँगरेजी के अनेकानेक शब्दों 
की वर्तंनी इस कथन के ज्वलन्त प्रमाण हैं। भेंगरेजी मे हजारो-हजार शब्द ऐसे 
हैं, जिनका उच्चारण आज वैसा नहीं होता, ज॑सा कुछ शत 


था । किन्तु उन शब्दों की वर्तती आज भी 
थी, उदाहरणार्थ , 7' 


ददी पूर्व हुआ करता 
वही है, जो शताव्दियों पहले प्रचलित 
7०प्रह. 'पिशहाफ०प०, स्ड्५, हुप्र०थ०१३७ ए३च्रणाण० 59५ 
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म्र»ई आदि जैसे शब्दो की एक लम्बी सूची उपध्यथित की जा सकती है, जिनके 
आधुनिक शिष्ट उच्चारण के साथ प्रचलित वर्तनी का यथोचित तालमेल नही 
बैठता । हिन्दी मे भी ऐसे अनेकों शब्द है, जो लिखे तो तत्सम रूप मे जाते हैं, 
किन्तु जिनके उच्चारण आज तत्सम नही रह गये है। उदाहरणार्थ, लिखा जाता: 
है--ऋषि, ऋतु, कृपा, ज्ञान, यज्ञ, रक्षा, विष आदि और उच्चरित होता है--रिशि, 
रितु, क्रिपा, ग्याँन, यग्यों, रवछा, विश आदि ! साराश यह कि वतंती की शुद्धता 
सेद्धान्तिक दृष्टि से यद्यपि मुख्यत शिष्ट उच्चारण की अनुरूपता पर भी निर्भर 
होती है, किन्तु व्यवहार मे वह कह्दी-कही परम्परा के अनुगमन पर भो निर्भर होती 
है, जो भाषाशास्त्र एवं लिपिशास्त्र की दृष्टि से ही समीचीन नहीं है । 


वरतंनी के स्वरूप से सम्बद्ध एक ज्ञातव्य बात्त यह भी है कि वर्णात्मक लिपि 
से अक्षरात्मक लिपि की वर्तती का स्वरूप भिन्‍न होता है।यो तो स्वरो एवं 
व्यञ्जनो के लिए पृथक्‌-पृथक वर्ण उक्त दोनो ही प्रकार की लिपियो में होते हैं, 
किन्तु अक्षरात्मक लिपि में स्व॒र वर्णों के पृथक-पृथक्‌ साझ्क-तिक चिह्न भी होते है, 
जो वर्णात्मक लिपि में नही होते । नागरी मे “आ' के लिए “, 'इ' के लिए भी, 
“ई' के लिए “0! आदि ऐसे ही चिह्न है, जिन्हे मात्रा कहा जाता है। अक्षरात्मक 
लिपि मे स्वर वर्णों का प्रयोग केवल वहाँ होता है, जहाँ स्वर स्वतन्त्र रूप मे या 
किसी व्यञ्जन के पूर्व आकर अक्षर का निर्माण करता है, जबकि स्वर वर्णो के 
साझू तिक चिह्नो अर्थात्‌ मात्राओ का प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ स्वर किसी व्यञ्जनः 
के पश्चात्‌ आकर व्यज्जनाक्षरों का निर्माण करता है, यथा--भाघा' में आ' 
स्वतन्त्र स्वराक्षर है, इसलिए उसके स्थान १२ स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है, जबकि: 
'घा' भे भी 'आ' स्वर ही है, किस्तु वह घ्‌ व्यञ्जन के अन्त मे उच्चरित होकर 
व्यण्जनाक्षर 'धा' का निर्माण करता है, इसलिए उसके स्थान पर स्वर वर्ण आ' का 
प्रयोग नही होकर उसके सच्धूतत चिह्न अर्थात्‌ मात्रा ' का प्रयोग हुआ है। 


अक्षरात्मक लिपि मे स्वर वर्णों के साड्ूतिक चिह्न की ही तरह व्यञ्जन 
वर्णों के सयोगीरूप भी पृथक्‌-पृथक्‌ होते है, यथा--क्‌ के लिए के, च्‌ू के लिए 5, 
प्‌ के लिए ०, त्‌ के लिए र आदि। व्यड्जन के साथ व्यज्जन के सयोग से, पूर्व 
व्यब्जन के लिए, इन संयोगी रूपो का प्रयोग होता है । अक्षरात्मक लिपि में स्वर 
वर्णों के सद्ध त-चिह्न अर्थात्‌ मात्राएँ यद्यपि अपने पृथक्‌-पृथक नियमानुसार व्यञ्जन 
वर्ण के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब ओर जुडती हैं, किन्तु उनसे सम्बद्ध स्वर की 
उपस्थिति सदा व्यञ्जन के पश्चात्‌ ही समझी जाती है । यही कारण है कि अक्ष- 


२६८ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


ऋात्मक लिपि में अक्षरों की सच्चूटक व्वनियों के पूर्वापर क्रम का निर्वारेण मात्राओ 
ने स्थान के आधार पर नही किया जा सकता । इसके विपरीत वर्णात्मक लिपि में 
स्वस्वर्णों के पृथक सद्भी त होते ही नही, इस कारण उसमे प्रत्येक स्वर तथा व्यज्जन 

के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णो का ही प्रयोग होता है। फलत उसमे व्वनियों के पूर्वापर 

क्रम का निर्वाह प्राय यथावत्‌ बना रहता है । 

उपयु कत विभेपताओं के कारण ही वर्णात्मक लिपि मे लेखन की इकाई वर्ण 

होता है कौर अक्षरात्मक लिपि में अक्षर । अक्षरात्मक लिपि में मात्राओं का विधान 

तथा व्यञ्जनो के सयोगी रूपो का विधान ही वस्तुत वे मुख्य विशेपताएँ है, जो 

उसकी वर्तती को अक्षरात्मक रूप प्रदान करती है, साथ ही इन्ही विशेषताओं के 


करण वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक लिपि की वर्तंनी का स्वरूव भी परस्पर भिन्‍न हो 
जाता है। 


हिन्दी की लिपि नागरी अक्षरात्मक लिपि है, इस कारण इसकी वर्तनी का 
भी स्वरूप वक्षरात्मक है। इससे भिन्‍न, अँगरेजी की लिपि रोमन वर्णात्मक हैं, इस 
कारण उसकी वर्तनी का स्वरूप वर्णात्मक है। बरतनी के उक्त अक्षरात्मक और 
वर्णात्मक स्वल्प की भिन्‍नता को निम्नलिखित उदाहरणो से अच्छी तरह समझा जा 
सकता है। यदि हम नागरी लिपि में, जिसका स्वरूप अक्षरात्मक है, 'चन्द्रिका' 
शब्द को वर्णात्मक वर्तनी में लिखें तो इसका रूप होगा-“चू अनू द्र्‌ इक था! । 
अगर नायरी वर्णात्मक लिपि होती तो इसमे हिन्दी के चन्द्रिका शब्द की वर्तंनी 
उपयु कत वर्णात्मक रथ में ही होती, जैसा कि रोमन में लिखित 0प8पा)२7 2 
में पायी जाती है। किल्तु, नागरी चू"कि अक्षरात्मक लिपि है, इसलिए इसमे खण्डो 
शब्द 'चू अ न्‌ द्‌ रइ क आ' के आठ वर्ण-खण्डो मे नहीं लिखा जाकर, “चन्द्रिका 
के कुल तीन ही अक्षर खण्डो मे लेखबद्ध हो जाता है। ऐसा केवल नागरी के स्वर 
वर्णों के मात्रा-विधान तथा व्यब्जन वर्णो के संयोगी त्पो के बिवान के कारण सम्भव 
होता है। वर्णात्मक लिपि मे उक्त दो बाते नहीं पायी जाती । इसीलिए उसमे 
बकरात्मक ल्प का लेखन सम्भव नही हो सकता, जो रोमन की लेखन-पद्धति को 
देखकर सहज ही समझा जा सकता है। इसके विपरीत अक्षरात्मक लिपि का उप- 
योग वर्णात्मक लेखन के रूप मे भी किया जा सकता है, जो नागरी के उपयुक्‍त 
उदाहरण से स्पप्ट है । अक्षरात्मक तथा वर्णात्मक लिपि की वतंनी के स्वरुप की 
मूलभूत भिन्‍नता यही है | इसके अतिरिक्त उपयु कत विवेचन से यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि अक्षरात्मक लिपि और उसकी वर्तंती, वर्णात्मक लिपि और उसकी 
चर्तनी से अधिक विकसित दक्षा की लिपि और वतंनी है । 


हिन्दी-व्ते नी रद 


वर्तनी की अनेकरुपता 


किसी भी भाषा के लेखन में वर्तनी की अनेकरूपता को हम लेखन का सबसे- 
बड़ा दोष मान सकते है। इससे न केवल लेखन की शुद्धता को भाँच आती है, 
अपितु यह अथेबोध की सहजता और विवेचन की स्पष्ठता को भी नष्ट कर देती है ।- 
यह भाषा के प्रक्ृत रूप की वैज्ञानिकता को दूषित करती है तथा उसके अध्ययन 
को जटिल बना देती है। इसलिए इसके परिहार का प्रयास प्रत्येक भाषा के प्रबुद्ध 
लेखको का प्रधान कत्तंव्य माना जाता है । 


वर्तती की अनेकरूपता का एक दूसरा पक्ष भी है। उस पर भी यहाँ सक्ष पः 
में प्रकाश डाल देना आवश्यक है । वरत॑नी के स्वरूप-विवेचन के प्रसद्भ मे यह बताया 
जा चुका है कि वर्तंनी की शुद्धता मुख्यत शिष्ट उच्चारण की अनुरूपता पर निर्भर: 
होती है। तात्परयं यह कि हम शुद्ध वर्तती उसे ही कह सकते है, जिसमे शिष्द 

उच्चारण का अनुगमन हो । किन्तु भाषा मे कभी-कभी कतिपय शब्द ऐसे भी मिलते- 

हैं, जिनके शिष्ट उच्चारण मे भी भिन्‍नरूपता श्र्‌तिगोचर होती है। उस स्थिति मे 
वैसे शब्दों के सवंमान्य शिष्ट उच्चारण का निर्धारण प्रायः दुष्कर-सा हो जाया 
करता है और तब वहाँ वर्तती की अनेकरूपता एक स्वाभाविक अपरिहायंता बन 
जाया करती है। यही कारण है कि सस्कृत-जैसी समृद्ध और अंगरेजी-जैसी विश्व- 
व्यापी भाषा का लेखन भी वर्तनी की अनेकरूपता से पूर्णत मुक्त नहीं है। किन्तु, 
इससे वर्तंनी की अनेकरूपता का औचित्य नही सिद्ध होता । वर्तती की अनेकरूपता 
की उपस्थिति किसी भी भाषा के लेखन में, चाहे वह ससस्‍्कृत या अँगरेजी ही क्यो 
न हो, हितकर नही मानी जा सकती । 

वर्तंती की अनेकरूपता के दोप से हिन्दी का लेखन भी ग्रस्त है, जो हिन्दी- 
लेखन के लिए एक ग्लानिजनक स्थिति है। इस विषय पर हिन्दी के भिल्त-भिन्‍नत 
विद्वानों ने विस्तार से प्रकाश डाला है, जिससे एतट्विषयक अनेक तथ्य सामने आये है । 
यहाँ हम उनमे से कुछेक के विचार सक्षेप मे उपस्थित कर रहे है । 


हिन्दी-वततंती की अनेकरूपता की चर्चा करते हुए आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा 
ने लिखा है कि “हिन्दी वततनी मे एकरूपता का अभाव बहुतो को खटकता है। 
वस्तुत, वह खटकने की चीज भी है, क्योकि एकहूपता न रहने से यह सशय सदा 
बना रहता है कि कौन प्रयोग ग्राह य है और कोन अग्राह य | वर्तंनी की अनेकरूपता 
के चलते सबसे अधिक उलझन उनको होती है जो भाषा सीखने का उपक्रम करते 
हैं। एक ही शब्द के विविध रूप भ्रम मे डाल देते है और वे यह निर्णव वही कर 
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'याते कि किसे स्वीकार करना चाहिए। उसके चलते मुद्रण में भी कठिनाइ्याँ होती 
है। जिस उलझन का अनुभव लिखने वाले को होता हैं, उसी का कम्पोजीटर को 
भी। वह अपनी थारणा के अनुसार किसी शब्द को एक रूप में कम्पोज कर भेजता 
है कौर प्रूफ देखने वाला जो सम्भवत' दूसने रूप का आग्रही है, दूसरे रूप में 
संशोवन कर देता है। उदाहरणार्थ, यदि कम्पोजीटर ने 'चाहिये' कम्पोज्‌ कर दिया, 
तो प्र फ्रीडर ने उसका संशोवन “चाहिए कर दिया । इसी तरह कोई जायगे' 
लिखता है तो कोई जायेंगे, कोई “जायेंगे! तो कोई जाएंगे। कभी-कभी जावेंगे' 
लिखने वाले भी मिल जाते है। यदि इत पर अनुस्वार ओर चन्द्रविन्दु के प्रयोग- 
विकल्‍प की सामने रखें, तो नौ-दस रूप हो जाते है । एक व्यक्ति गयी” लिखता 
है तो दूसरा गई”! । जहाँ गये! लिखा जाता है, वहाँ गए! भी । लेखन की यह 
अनेकरूपता निश्चय ही ब्लाघष्य नहीं कही जा सकती ।”! 


इस विपय को औौर अधिक विस्तार देते हुए डॉ० कामेश्वर शर्मा ने लिखा 

है कि “हिन्दी देवनागरी लिपि मे लिखी जाती है, जो बतिशय ध्वन्यात्मक मानी 
जाती है। इसलिए इस लिपि में वतंनी की विविधता जिस हद तक कयामत ढा 
सकती है, उस हृद तक किसी और लिपि में नही । 'बंकर' को 'संकर' लिख देने 
मात्र से अनर्थ हो जा सकता है, अवढर शिव भी अपना तीसरा नेत्र खोलने को वाध्य 
हो जा सकते हैं । उच्चारण की दुष्टि से हिन्दी मे कई शब्दों के अनेक रूप उपलब्ध 
है--रखा--खखा, दीखते--दिखते, दु ख--दुख, पहिले--पहले, पढिये--पढिए, नयी 
“नई आदि ऐंमे हजारो घब्द है, जो घडल्ले से प्रयुक्त है। उस दिन कोरिया में 
युद्ध का नगाडा बजा, मेरे एक तमिल-भाषपी मित्र और सहयोगी ने हिन्दी के कई 
पत्र खरीदे । एक पत्र में छा था--'दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया का आक्रमण', 
दूसरे में छपा था--दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया की चढाई! और यह रहा 

तीसरा--इन दोउन राह न पाई” का कतवा देता हुआ अपनी डफ़ली अलग वजा रहा 
आ--द० कोरिया पर उ० कोरिया का घावा' । चलो छुट्टी, द० के लिए दक्षिण 
बर्थ लो या दक्षिणी, दविखन या दक्खिनी । एक पत्र दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 

का नाम 'सिगमन री” वतला रहा है, दूसरा 'सियोगमन रही” । दक्षिण कोरिया 
की राजवानी तो एक ही रही होगी, पर जुरा इन पत्रो की ओर देखिये तो 'सिंऊल ४ 
'सियोल', 'स्योल'! ओर 'सिमोल' आदि छपे हैं, रेडियो एक पाँचवाँ नाम रट रहा 

है-साऊल' । आज भी हिन्दी के पत्रो पर सरसरी निगाह दौडा जाइये--आप कह्‌ 

नही सकते कि 'कम्युनिस्ट' या कम्यूनिस्ट', “चीन! या “चाइना” का व प्रिकार 
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“फरमोसा' पर होना चाहिये कि 'फारमोसा' या 'फोरमोसा' पर। और यह 'री” 
महोदय आखिर क्‍या हैं ? 'प्रोसिडेण्ट', 'प्रेसीडेट'या 'प्रोजिडेण्ट” ? क्‍या आप 
बता सकते है कि 'ट्रूमैन”, '“ट्र[मत' और 'ट्र्मेन” एक ही व्यक्ति का नाम है या 
त्तीन का ? रूस का सर्वेसर्वा 'स्टालिन! था कि 'स्तालिना ? यह रूस, 'सोवियट' 
है कि 'सोवियत या 'सोभियट' ? दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र है अमेरिका” कि 
अमरिका' या अमरीका! ? इगलैड की राजधानी 'रंडन” है कि “छदन' या 
“लण्डन' ? प्रयाग हमारा पवित्र तीथ॑स्थान है, तो “इलाहाबाद”, “अलाहाबाद' या 
“एलाहाबाद' किस-किस लोक मे है ? केरल, केरल है कि केराला” कि 'कराला' ? 
केरल की राजधानी “तिरुवाकुर' है कि 'त्रावणकोर', 'त्रावतकोर' या 'टद्रावनकोर' ? 
'हिन्दी पत्रों को पढिये तो यह विविधता हैरान कर देनेवाली सिद्ध होगी। 'हिन्देशिया' 
के भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम है 'सुकर्ण” और “इण्डोनेशिया' के राष्ट्राध्यक्ष का वाम 
है 'स्योकारनो' । जमशेदपुर को बसाया था टाटा” ने और वहाँ लोहे का कारखाना 
खोला था 'ताता' ने । किबहुना-रूस और चीन के प्रधान मत्रियो के नाम तो दूर, 
भारत के मत्रियो तक के नाम की वत॑न्ी मे एकरूपता नही मिलती। शब्दों के 
अधिकृत उच्चारण उनके परिनिष्ठित रूप तथा उनसे सम्बन्धित स्वीकृत शब्दकोश 
के अभाव में वक्ताओ की स्वाभाविक भिन्‍नता तथा स्वछन्दता आज अराजकता का 
रुप धारण कर रही है। वस्तुत, उच्चारण की त्रूटियाँ ही (नागरी लिपि की 
व्वन्यात्मकता के कारण) हिन्दी मे वर्तंनी की त्र्‌टियो के प्रमुख कारण है ।”' 


वर्तनी की अनेकरूपता केवल हिन्दी में पायी जाती हो, अन्य भाषाओं मे 
नही, ऐसी बात नही है। इसे स्पष्ट करते हुए आधचाय॑ देवेन्द्रनाथ शर्मा ने 
लिखा है कि 'वर्तती या लेखन की अनेकरूपता की चर्चा दो दृष्टियो से की जाती 
है--एक तो हिन्दी की अवैज्ञानिकता दिखाने के लिए और दूसरे सदभावपूर्ण 
सुधार के लिए। वत्तंमान समय मे अधिकतर लोग ,पहली श्रेणी के ही मिलते है, 
जो सदा हिन्दी की आलोचना का अवसर ढू ढने को उत्सुक रहते है। उनके सन्‍्तोप 
और समाधान के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि यह अनेकरूपता एकमात्र हिन्दी 
'की ही विशेषता या त्रटि नही है। जो लोग हिन्दी की निन्‍दा के लिए अवसर 
'डू ढते रहते है, उन्हे या तो दूसरी भाषाओ का ज्ञान नही है या जानबूझकर उस 
ओर से आँखें फेर लेते हैं। ऐसे लोगो मे अग्न॑ जी के समर्थक भी हैं, इसीलिए कुछ 
अग्न॑ंजी की वर्तनी की चर्चा अप्रासगिक न होगी । 
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अंग्रेजी की वर्तती नितान्‍्त दोपपुर्ण और अवैज्ञानिक है, इसमे बाजतक दो 
रायें नही हुई । स्वय अग्रनेजों ने भी इसे नि.सकोच स्वीकार किया है । प्र डी 
घ्वनि-विज्ञान की आयद ही कोई पुस्तक मिलेगी, जिसमे अग्नेजी वर्तनी की 
दोपपूर्णता का उल्लेख न किया गया हो | कुछ लेखको ने तो बड़े उग्र झब्दो मे 
इसकी भत्संना की है। यहाँ चू कि अनेकरूपता का प्रसग है, इसलिए यह देख लेना 
अच्छा होगा कि वह दोप अग्रेजी मे हैया नहीं और यदि है तो कितना है । 
वात यह है कि अग्नेजी के हजारो घब्दों का उच्चारण बदल गया, बिन्‍्तु उनकी 
वर्तती आज भी वही है, जो आज से गताब्दियो पहले प्रचलित थी | उदाहरणाब, 
8परशा०-, ॥.5प४2)0, छाष्टीॉ70, 7'7०प४०, (9००४७, 7%०च४्/0, ेशए्ट000% 
पृफरणणाए्। आदि बब्दो को ले छठे । इनके बाज के उच्चारण और वर्त॑नी में 
कितना अन्तर पड़ गया है! इसका कारण यह है कि पहले ये गब्द जिस रूप में 
बोले जाते थे, उसी रुप में लिखे जाते थे । आज उनके लिखने का रूप तो वही रह 
गया है, किन्तु उच्चारण वदल गया है। उच्चारण और लिखने का यह भेद हिन्दी 
के कितने गव्दो मे मिलता है ' 

देग-भेद, काल-भेट, उच्चारण-भेद से एक शब्द के अनेक रूप हो जाना 
दिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि उच्चारण का यथावत्‌ अकन किसी 
भी लिपि के लिए सम्भव नही है । लिपि में उच्चारण को निकटतम रूप मे अकित 
करने की चेप्टा की जाती है, मगर वह रूप निकटतम ही है, विलकुल वही नहीं । 
गत जहाँ उच्चारण में भेद होता है, वहाँ लेखन (वर्तती) में भेद अनिवायं हो जाता 
है । गेक्सपियर के समय में अग्रनंजी वर्तंती का कोई रूप निब्चित नहीं था ! 
स्वयं जेक्सपियर अपना नाम विभिन्‍न ल्‍पो मे लिखा करता था । मिल्टन स्वनामों 
के प्रयोग मे वल की विभिन्‍न मात्राओं को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्‍न 
वर्तनियों से काम लेता था, जैसे--]/० और ४००, 506 और 508००, ४० और 
४९७ । इस युग में कोई |/०७४7 लिखता था तो कोई ?५४७४०४०८ | कट्दी--0९55 का 
प्रयोग होता था तो कही--९5 का , कही--278४४ का तो कही--79९8 का । सेमुअल' 
जॉनसन के ए८घण्रथ्ाए ० ६6 ऋगष्ठाए ॥,०गा87०९९, ( १७५५४ ई० ) में एक 
जव्द के अनेक रूप उल्लिखित हैं, जैसे--]0ए९०४७।९ किन्तु क्‍क्राधरठएवक०; त0०छए- 
णा किसतरु पोणी, तंछ्धां किन्तु ॥5धा।, वाह, किन्तु 7थाडाब,.. शपा2४5 
किन्तु ॥एए, 47६६0०प7 और 7६6८०ए-० किन्तु €राश7०: और एठ65९४०+ 
ये विकल्प आज भी लुप्त नही हो गए है। ऑक्सफोर्ड में छा7 वै8९प्ा०फा, 2०ॉ:- 
79ए70त8९ए००६ और वुपतेह८ण ७४६ प्रयोग प्रचलित है तो केम्न्रिज में 49708- है 
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प्रथा, 40:०7०ण)]०११४ ४7९०६ और [0087067५ | इन विभिन्‍न प्रयोगी को देख 
कर किसी अन्य भाषा-भाषी का अ्रम में पडना अनिवाय है । इसी तरह कुछ लोग 
979४९० लिखते है तो कुछ लोग छ9855९0 , कुछ ॥00एरशग8 तो कुछ #0०ए४आपट । 
इगरुड और अमेरिका की वर्तनी मे जो अन्तर हो गया है, उसपते सभी अग्नजीर्रा 
परिचित है। जैसे इंगलैड में 0708ए४एणर९०, 8087०, (४776, [४४००प्रा, 
४०४९)९०, आदि प्रयोग चलते हैं तो अमेरिका में ?0श707०९, व708, ९९णांश', 
]४४७००० और (छ्वएश७ । ४#ी और श] मे दो (' तो थिांगि में एक रह जाता 
है, धत्रएा००६ में कोई दो '” लिखता है तो कोई केवल ण्िगिए्मआ। हंस 
हिन्दी-भाषियो के लिए यह तय करना बहुत कठिन है कि इसमे किसको अपनाएं । 
कही 487/8४7 लिखा मिलता है तो कही शीशक४8७५४ | ऊुछ ही दिन पहले तक 
॥07707, ४7707, 70570, 97980, वथ्मोट्श आदि शब्द 07007, शा0प7, 
जपञ्न॑क, ए॥9भं०८, ०एग्गांग्शं लिखे जाते थे क्रिस क्रिया में -४९४ लगता है 
और किस में ०2०, इसके निर्धारण का कोई आधार नहीं है। ऑक्‍्सफोर्ड युनिव- 
सिटी प्रोस, कैम्न्रिज युनिवर्सिटी प्रेस और टाइम्स (समाचार-पत्र) जहाँ एक ओर 
ब00]0826, 7९०2९, दा्ाः8८श४28, €०0700726, 8एएएचगि2९, "82726, 
ग्यात्मंर९, दागी2९, शितर०, प्रथाणाबा९, 8टा परधागडद९, 8० ए0०79728 आदि 
प्रयोगो को स्वीकार करते है तो दूसरी ओर वे ही निम्नलिखित गब्दो को -8० से 
लिखते हैं-“-9 9775९, ९07797786, €गरा९7.07386, 8प्रा[0778९, 06ए०७६४९८, 7फ्र[आ 0५5९, 

जद रत, प6४879758, व58 प्रॉं2, 8पा॥086 । ये कतिपय उदाहरण केवल यह 

दिखाने के लिए दिये गए कि वत॑ंनी की अनेकरूपता केवल हिन्दी की ही विशेषता 

नही है, वह उस भाषा में भी विद्यमान है, जिसकी वैज्ञानिकता का उद्घोष करने मे 

इस देश के बहुत सारे लोग अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा रहे है। इसे पृष्ठभूमि मे 

रखकर देखने पर हिन्दी की वर्तती की अनेकरूपता किसी को नही खटकती चाहिए ।* 


और तो और, वर्तनी की अनेकरूपता से सस्क्ृत भी मुक्त नही है। संस्कृत 
भाषा की, और विशेषत पाणिनीय व्याकरण की वैज्ञानिकता सर्वसम्मत है, किन्तु 
वहाँ भी एक शब्द के अनेक रूपो की स्वीकृति दीखती है। जैसे, संस्कर्ता, सस्कर्त्ता, 
संस्स्‍्कर्त्ता, सस्सकर्ता । इनमे 'त' के वैकल्पिक द्विंत्व को छोड दें और एक 'त' का 
भ्योग करें तो उपयुक्त चार रूप आठ बन जाएँगे । इस तरह एक सस्कर्त्ता शब्द 
जोठ विभिन्‍न प्रकारो से लिखा जा सकता है और ये सभी प्रयोग प/णिनि-सम्मत 
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है। इसी प्रकार पु स्‍्क्रोकिल, पुस्कोकिन दोनों प्रयोग थुद्ध है। एक ही वाक्य 
तीन प्रकार से लिखा जा सकता है-न्‌ .पाहि, नू .पाहि और नृस्याहि। सतशम्भु: 
की सन्वि चार रूपो में हो सकती है अर्थात्‌ उसे चार प्रकार से लिख सकते हैं-- 
सब्च्छम्म , सम्च्धम्भु", सब्छम्मु और सब्शम्मु । अके-अक्क, ब्रह्मा-ब्रह म्मा, 
कर्म-कर्म्म, गब्या-शब्य्या आदि दोनो प्रयोग साधु है। वैसे ही अप्सरा , अप्स्सरा: 
तथा अफ्सरा तीनो में जो चाहिए लिखिये। सुधी उपास्य', सुध्युपास्य', सुध्य्युपास्य: 
तथा सुद्धयुपास्य. ये चारों सन्बि-हप व्याकरण-सम्मत है, लेखक अपनी इच्छा से 
जिसका प्रयोग चाहै कर सकता है। आप वाग्वरिं और तद्ववि. भी लिख सकते 
हैं और वाग्हरि और तद्हवि भी । सन्वि और कुछ नही, उच्चारण की सुविधा 
के अनुसार किया गया वर्ण-विकार है और चु कि वह वर्ण-विकार कई ल्‍यपो में हो 
सकता है, इसलिए उच्चारण के अनुकूल उसके लिखने के भी अनेक रूप हो जाते है । 
सस्क्ृत के सन्वि-प्रकरण से ऐसे संकडो उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनमे एक ही 
जब्द के अनेक रूपो की स्वीकृति पायी जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि लेखन पर 
उच्चारण का प्रभाव पड़ता है जौर वह प्रभाव सभी भाषाओं में देखा जा सकता है । 
अग्र॑जी और सस्क्ृत के उपरिनिदिष्ट प्रयोगो को देखने पर हिन्दी की वर्तनी की 
अनेकरूपता ख्ीअने की वस्तु नही रह जाती ।!! 


उपयु कत विवेचन का यह तात्पर्थ नहीं कि हम हिन्दी-वर्तती की अनेक रूपता 
का समर्थन करें । निश्चय ही वर्तनी की अनेक्रू्पता किसी मी भाषा के लिए 
स्वाभाविक होने पर भी सावक नहीं वाबक ही मानी जायगी। यह सही है कि 
वर्तती में अनेकल्थता का होना अस्वाभाविक या आइचर्यकर नही है, क्योकि उसके 
पीछे भाषावज्ञानिक कारण है। पर भ्रम या सद्यय की धस्थिति उत्पन्न न हो और 
भाषा में अधिक से अधिक सरलता वनी रहे, इस दृष्टि से अधिक अभ्यहित एक- 
ल्यता का पक्ष ही माना जायगा, जनेकल्पता का नहीं। अत वाञ्छनीय यह है 
कि जहाँ तक सम्भव हो, अनेकर्पता को दूर करने का प्रयत्त किया जाय | 


खिल लत जन जन 
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(हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक 
विवेचन 


सामान्य परिचय -- 


हिन्दी-वततंती की अनेकरूपता की ओर विद्वानों का ध्यान उन्तीसवी 
जताब्दी के अन्तिम चरण से ही आक्ृष्ट होने लगा था । फलत. तभी से इसके स्वरूप 
के प्रतिमानीकरण की दिशा मे प्रयत्न भी होने लगे थे । 


प्रारम्भ मे “काशी पन्निका', वैष्णव पत्रिका, “बिहार बन्धु', 'हिन्दी बद्ध 
चासी” आदि भिन्‍त-भिन्‍न पतन्न-पत्निकाओ के सम्पादको तथा कतिपय अन्यान्य विद्वानों 
के बीच सर्वप्रथम इस बात को लेकर विवाद चला था कि हिन्दी मे विभक्तियो 
(परसगों )को शब्दों से हटाकर लिखना चाहिए या सटाकर। उस विवाद से 
आसऊझ्िक रूप मे, हिन्दी-वर्तती के कतिपय अन्य प्रश्नों पर भी प्रकाश पडा था। 
सन्‌ १८८६ ई० में पटने के क्षत्रधारी सिंह ने 'लेखनियम' नाम की एक छोटी सी 
युस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमे उन्होंने उक्त विषय पर उस समय तक हुए 
विवाद का साराश सड्डालित करते हुए उस पर अपना भी निर्णय दिया था। 


हिन्दी-वतंनी विषयक उपयु कत विवाद में देश के जिन तत्कालीन विशिष्ट 
विद्वानों ने भाग' लिया था, उनमे भागलपुर के प० अम्बिकादत्त व्यास का नाम 
सर्वाधिक उल्लेखनीय है । व्यास जी का कलकत्ते के हिन्दी बद्भवासी' के सम्पादक 
के साथ उपयु कक्‍त विषय पर जम कर विवाद हुआ था । इस प्रसद्भ मे उन्होने देश 
के प्राय सभी तत्कालीन लब्धप्रतिष्ठ हिन्दी विद्वानों के पास पत्र भेजकर उनकी 
सम्मति माँगी थी, जिनमे से अधिकाश ने व्यास जी के मत का ही समर्थन किया 
थआ। सन्‌ १८९० ई० मे व्यास जी ने “विभक्ति-विभाग” नाम की एक पुस्तिका 
भी प्रकाशित की थी, जिसमे उन्होने उक्त विवाद के दोनो पक्षो के तकों को अविकल' 
रूप में सद्धूलित किया था । 
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उन्तीसवी शताव्दी के समाप्त होते-होते हिन्दी-वर्तंनी सम्बन्धी अनेकस्पता 
विपयक विवाद पर्याप्त जोर पकड़ चुका था और विद्वानों के वीच उसके प्रायः सभी 
पक्षो पर सोचने-विचारने की शुरुआत हो चुकी थी । उन दिनो कागी की नायरी 
प्रचा रिणी सभा ने हिन्दी-वर्त नी तथा व्याकरण सम्बन्धी कतिपय प्रव्नो पर देण के 
अधिकारी विद्वानों की सम्मति एकत्र करने तथा उसी आधार पर अपना निर्णय 
देने के उह्देव्य से सन्‌ १८९८ ई० में एक उपसमिति का सद्चदन किया था । बाद 
में उस समिति के अभिस्तावों को सभा ने भी स्वीकार कर लिया था तथा उन्ह सभा 
के वर्ततनी विषयक निर्णय के रूप मे सन्‌ १९०० ई० में सर्वप्रथम हिन्दी में, और 
फिर कुछ अधिक स्पप्टता और विस्तार के साथ सन्‌ १९०२ ४० में अँगरेजी में 
प्रकाशित किया था । 
उन्ही दिनों आचार महावीर प्रसाद द्विविदी भी अपनी सरस्वती” के माध्यम 
से खडी हिन्दी के स्वरूप के साथ ही साथ उसकी वर्ननी के स्वरूप को भी स्थिर 
करने की विद्या मे प्रयत्नशील थे । वस्तुत यह उनका तथा उनके युग के महान 
लेखकों, कवियों, समीक्षको, पत्रकारों तथा बैयाकरणों के अथक प्रयत्नो का ही 
परिणाम था कि वीसवी शताव्दी के प्रथम चरण के समाप्त होते-होते हिन्दी भाषा 
तथा वर्तंनी, इत दोनो के स्वरूप में बहुत कुछ स्थिरता आ गयी थी । उस युग में 
पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, तथा पं० कामता प्रसाद गुरु जैसे गम्भीर वैयाकरणो, 
गुप्त एवं हरिकोध प्रभृति कवियों सथा प० रामचन्द्र शुक्ल एवं बाबू व्यामसुन्दर 
दान जैसे समीक्षको ने अपनी सन्तुलित लेखनी से हिन्दी भापा और साहित्य के साथ 
ही साथ हिन्दी-वर्तनी के स्वरूप को भी मर्यादित करने में अपना अमूल्य योगदान 
दिया था। यही कारण था कि हिवेदी-युग के पच्चात्‌ छायावाद युग के आते- 
जाते हिन्दी-वर्त नी के स्वरूप मे बहुत कुछ निखार एवं स्वच्छता आ गयी। 
े आगे चलकर जैसे-जैसे साहित्य की विविध विघाजों का विकास होता गया 
और लेखको एवं कवियो की सख्या मे वृद्धि होती गयी, वतंनी के क्षोत्र में शर्ने: 
शने: पुन. अनेकरूपता एवं अराजकता वढने लगी । इसका एक कारण तो हिन्दी 
का देश के व्यापक क्षेत्र मे प्रचार एवं प्रसार पाता था और दूसरा कारण लेखको में 
भाषा-लेखन की शुद्धता एवं वैज्ञानिकता के प्रति जागरूकता का अभाव था । यह 
स्थिति वीरे-घीरे जब अधिक जटिल होने लगी तो कुछ पत्र-पत्रिकाओं, यथा-- 
हक हु हक ४ हिन्दी अनुशीलन', “परियद-पत्रिका', 'भाषा', आदि ने 
अल कह कक मान्यता अनुसार अपने लिए एतद्विपयक एक 


ईहन्दी-वतं नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २७७ 


स्वतन्त्र नीति चिर्घारित करली, जिसपर वह आज भी चल रही है। उन्ही दिनो 
अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-सच्च ने श्री देवराज के सयोजन में एक उपसमित्ति 
सच्चाटित की, जिसके सुझावो का प्रारूप सन्‌ १९६० ई० में प्रकाशित हुआ। उस 
प्रारूप पर देश के अनेकानेक विद्वानों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आयी । 


उन्ही दिनो भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ का भी ध्यात इस समस्या की ओर 
आक्ृष्ट हुआ था, जिसके फलस्वरूप आनन्द-अधिवेशन मे इस विपय पर सुझावों का 
एक प्राह्प तैयार करने के लिए डॉ० रघुृवश के सयोजन मे एक समिति सच्चूटित 
की गयी, जिसके सदस्य डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, १० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त तथा डॉ० हरदेव बाहरी थे । उस समिति के सुझावों का 
प्रार्प सन्‌ १९६१ ई० में प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष भारत सरकार के शिक्षा- 
मन्त्रालय का भी वर्तती-विपयक निर्णय प्रकाश से आया। तब से अध्यावधि 
भिन्‍न-भिन्‍न पत्र-पत्रिकाओ में देश के अनेकानेक विद्वानों के विचार एवं प्रतिक्रियाएँ 
छिटपुट रूप से प्रकाशित होती रही है । किन्तु अभी तक हिन्दी-वर्तती का कोई 
एक ऐसा मानक रूप निर्वारित नही हो पाया है जो सर्व॑मान्य हो । 


आज प्रकाशक वर्ग अपने सच्च की मान्यताओ के अनुसार, सरकारी कार्यालय 
शिक्षा-म्रन्त्रालय के निर्णयो के अनुसार तथा हिन्दी-लेखको में से कुछ 'हिन्दी परिषद्‌ ', 
कुछ 'सभा', कुछ कल्पना, कुछ “प्रकाशक सच्च' एवं कुछ अपनी-अपनी मान्यताओों 
के अनुसार हिन्दी-वर्तंनी का प्रयोग करते है, जबकि शेष अधिकाश लोग वर्तंनी की 
एकरूपता अथवा वैज्ञानिकता से लापरवाह होकर हिन्दी के लेखन, टद्धून एवं 
मुद्रणादि सभी से हिन्दी-वर्तती को मनमाना रूप दे रहे हैं। फलत हिन्दी-लेखन 
के क्षत्र मे वत॑ंनी की जैसी अनेकरूपता एव अराजकता आज दृष्टिगोचर हो रही 
है, वैसी पहले कभी न थी। यह स्थिति हिन्दी के वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से 
नितान्त घातक है। इस स्थिति से हिन्दी की रक्षा का एकमात्र उपाय यही हो 
सकता है कि अवतक भिन्न-भिन्न विद्वानो, संस्थाओं तथा सरकार की ओर से 
हिन्दी-वर्त वी के प्रतिमानीकरण के लिए जितने सुझाव प्रस्तुत किये गये है, उन 
सबको एक साथ सामने रखकर इस विषय के सभी क्षत्रो एवं वर्गों के विद्वान एक 
साथ उच्चारण, परम्परा, सुविधा तथा वैज्ञानिकता, सभी दुृष्टियों से तटस्थ रूप 
में विचार करे और उनमे से सवंमान्य अशो का समन्वयात्मक पद्धति से चयन करके 
धारस्परिक सहमति से हिन्दी-वर्तं ती के एक ऐसे मानक रूप का निर्धारण करें, जो 
भ्ाय: सबके लिए मान्य हो तथा जिसके प्रयोग को सबके लिए सभी क्षत्रो में अनि- 
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वार्य करार दिया जा सके । किन्तु यह महत्‌ आयोजन सरकार या किसी बडी संस्था 
के द्वारा ही सम्भव है । 


यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण के सम्बन्ध 
में प्रारम्भ से लेकर आज तक के सारे विवादो, सुझावो तथा निर्णयों के उल्लेस्य अंथ 
ऐतिहासिक क्रम से अविकल रूप मे उपस्थित किये जा रहे है । 


बाढ़ क्षत्रधारी सिंह का 'लेखनियम' 


लिखनियम' सन्‌ १८८४ ई० में खड्गविलास प्र॑ं स, वॉकीपुर से प्रकाशित 
हुआ था। यह कोई स्वतन्त्र कृति नही थी । इसे 'साधारण लोगों का हित विचार 
'काणीपत्रिका', “वैष्णवपत्रिका! आदि से बाबू क्षत्रधारी सिंह ने संग्रह किया था | 
यह कुल १५-१६ पृष्ठों की लघू पुस्तिका थी, जिसका मूल्य मात्र दो आने रक्‍खा 
गया था। फिर भी, इससे हिन्दी-वर्तनी सम्बन्धी अनेक प्रण्नों पर तत्कालीन 
विद्वानों के मत-मतान्‍्तरो का समुचित परिचय मिल जाता है। इसी दृष्टि से हम 
यहाँ विवेच्य पुस्तक के कुछ उल्लेख्य अब को जिनासुओ के अवलोकनार्थ अविकल 


पा में उपस्थित कर रहे हैं । वात क्षत्रवारी सिंह ने पुस्तक का प्रारम्भ करते हुए 
खाथा +- 


है / “विहार वन्चु” के सम्पादक महाशय ने हमे एक चिट॒ठी लिखी है जिसका 
अभिप्राय यह है कि लिखने का कोई नियम होता तो अच्छा था | 


समझना चाहिये कि संस्कृत सी भापा ओर देवनागरी सी लिपि आज 
वह्माण्ड में ढेँछने से भी न निकलेगी | इसकी इतनी प्रतिष्ठा इसी कारण से हुई 
कि जो इसमें लिखा जाता है वही पढा जाता है और अर्थ में कोई अनर्थ कदापि 
नही निकलता | बस यह गुण इसी भाषा और लिपि का भाना गया है। यद्यपि 
जय भावी और लिपि का देहान्त हुए वहुत दिन हो चुके थे तथापि ईदवर की कृपा 
से अगरेजी राज्य की सुधावृष्टि सी पाकर कुछ-कुछ हरी हो चली है । अब इसकी 
अनुवादक हिन्दीभापा के समाचारपन्न और पुस्तक जो छपती हैं उनमे से इस लिपि 
| वह जुण भी नष्ट होता जाता है। कोई किसी बब्द को विभक्ति के साथ 
लिखता है, कोई शब्द और विभक्तियों मे अन्तर देता है। कोई एक छाब्द को 
न दकार से लिखता है, कोई उसे दन्त्य बनाकर शुद्ध ठहराता है । कोई किसी 
अव्द को केवल स्वर से लिखकर कृतकृत्य हो जाता है, कोई उसी मे य व्यंजन 
भी मिला देता है। वहुतेरे इकारान्त अपभ्रशञ अकारान्त कर लेते हैं दूसरे उसी को 
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सस्कृत की रीति पर लिखते है। इसी प्रकार अब इस लिपि मे कोई नियम नहीं 
रहा कि कौन छाब्द कैसे लिखा जाय | सक्षप जब ऐसा ही ठहरा तो इस बिचारी 
फारसी लिपि ने क्‍या अपराध किया था कि जो दण्डनीय समझकर यहाँ से निकाली 
जाती है। कुछ काल में यही दशा हिन्दी की भी हो जाय इस कारण आगे के लिए 
कोई नियम रहने के निमित्त सबको प्रयत्न करना उचित है, क्योकि अभी यह मिद्ठी 
के कच्चे बासन के समान है। जैसा संस्कार इस समय में हो वह अमिट रहेगा । 
कहा है 'यन्नवे भाजने लग्न संस्कारों तान्यथा भवेत्‌” नहीं तो ऐसा न हो कि सोच 
हाथ रहे और समय निकल जाय ।” 


बिहारबन्धु-सम्पादक के पत्र मे पहले इस बात के विषय में लिखा है कि 
छव्दो को विभक्तियो के साथ मिलाकर लिखना अथवा नहीं ? हमारी समझ मे 
इसका उत्तर यही आता है कि नही, शब्दों के साथ विभक्तियो को मिलाकर कदापि 
लिखना न चाहिये, क्योकि विभवितयों के कारण न तो शब्द में कोई आदेश अर्थात्‌ 
विकार होता न विभक्तियों मे किसी अक्षर की अदल-बदल होती है, तो फिर क्यो 
एक में लिखें | जहाँ शब्द अथवा विभवित में परस्पर संयोग होने के कारण कुछ 
विकार होता है वहाँ अवश्य शब्द और विभक्ति दोनो मिलाकर लिखते हैं, ज॑से 
उत्तम पुरुष स्ंताम को कमं, सम्प्रदान और सम्बन्ध कारक की विभक्तियो के 
कारण आदेश होता है। कर्म के चिह्न 'को' को 'एँ' और सम्प्रदान के चिह्न के 
लिये! के 'क' को 'रे! और सम्बन्ध के चिह्न “का को 'रा' से बदलकर हमे, हमारे 
लिये और हमारा बना लिया। ये तीनो विभवितियो के साथ लिखे जाते हैं। इस से 
सिद्ध हुआ कि छाब्द और विभक्ति के मिलाने वा अलग लिखने का तत्व इतना ही 
है कि जो विभक्तियों के कारण शब्द वा विभवित मे किसी को कुछ आदेद किया 
जाय तो अवश्य दोनो एक में लिखे जायें, नही तो नहीं। यद्यपि श्रीयुत राजा 
शिव प्रसाद सी० एस० आई० कृत (हिन्दी व्याकरण) इस नवीन अद्भुत व्याकरण 
के मत से सम्बन्ध का चिन्ह छाव्द के साथ लिखना चाहिये क्योकि ६ प्रकार के 
व्यक्तिवाचक मे से सम्बन्ध सम्बन्धवान मिलकर एक प्रकार का व्यक्तिवाचक होता 
है, तो भी आदेश न होने के कारण अलग लिखना उत्तम है, क्योकि और कारको 
की विभक्तियों को इस मत वाले भी अलग ही लिखते हैं और सम्बन्ध के चिह्न को 
भी कुछ न कुछ अन्तर देते ही हैं। यह वात और भी दो प्रमाणो से सिद्ध हो सकती 
है (१) समास मे शब्द सव एक मे मिलाकर लिखे जाते हैं परन्तु जहाँ-जहाँ 
विभव्ितियाँ आकर निकल जाती है वहाँ कुछ न कुछ अन्तर शब्दों के बीच रखते ही 
है नही तो रामजीवन को कोई राम जी वन न पढल और अर्थ समझे कि राम जी 
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वन में गये अथवा रामजी का जगल । (२) देखो संस्कृत में विभक्तियाँ मिलाकर 
शब्द लिखते है, कारण यही है कि विभक्तियों के आने से कुछ न कुछ किसी न 
किसी को प्रत्येक शब्द में आदेण हो ही रहता है और इसके सिवाय सबिियाँभी 
अवव्य होती है, इस कारण शब्द और विभकिति दोनो मिलकर एक रूप हो जाते हैं 
फिर उन्हे एक में क्यों न लिखें । 

पहले हम लिख चुके हैं कि जब कोई आदेश होता है ओर शब्द के साथ 
विभक्ति मिलकर दोनो एक वचन वन जाते हैं तो अवश्य उन्हे एक मे मिला कर 
लिखते हैं । अव इसी क्रम के अनुसार इस बात को लिखते है कि वहुध्रा लोग सजा 
और क्रिया दोनों में व्यजन को सयुकत करके लिखते है, जैसे उसका, इससे, जिसको, 
सकता है, वक्‍ता है, इत्यादि । हमारी समझ में यह रीत अच्छी नही है, क्योंकि 
इन्ही के वहुवचन में उनका, इनमें, जिनको, इत्यादि लिखने मे नकार को का, में 
और को' के साथ मिलाकर नही लिखते | सोचना चाहिये कि वह, यह, और जो को 
वहुवचन में जव आदेश हो तव पहले व्यञ्जन में 'का, मे, को' न मिले और पहला 
“ना नहछू हो, तो इन्ही वह यह और जो के एकवचन के यमान आठेश में पहला 
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व्यज्जन का, मे, को' से क्यो मिले और स क्‍यों हल हो ? 


इसी प्रकार 'सकना' 'वकना' दो धातु है। सब धातुओं में सामान्य वर्तमान 
काल की क्रिया बनाने का एक ही नियम है कि धातु के चिह्न 'ना' को 'ता” बनाकर 
उसके आगे “है” लगा देते है, जैसे 'सकता है” “बकता' है इसके सिवाय गक्ति के 
अर्थ मे 'सक्‍ता' और बोलने के अथं में 'वक्‍ता' की भाँति क्रिया मे भी यदि 'क' 
ओर “त' मिला के लिखा जाय तो फिर दोनो के अर्थ में लोगो को कैसा भ्रम होगा । 
ऐसे ही 'करता' है वतंमान काल की क्रिया को कितने लोग 'कर्ता' की तरह लिखते हैं 
समझने की वात है कि करता है” 'करना? घातु के 'ना' को 'ता!' करके है” लगा 
देने से वना है, तो जब पहले ही से 'र' भौर 'ना' अलग अलग है तो अब किस 
नाते मिलाये जायें । यदि इन दोनो शब्दो को एक ही भाँति लिखें तो लिपि-नियम 
न रहने से जाकाश और पाताल का अन्तर मिट जायगा भौर अथं में भी अनर्थ 
निकलेगा । देखो इसीलिये हिन्दी वालो ने हिन्दी शब्दों के वीच विशेष करके हल 


का चिह्न ही नहों माना और कदाचित्‌ लगाते भी है, तो भाषान्तर के शब्दों मे 
लगाया करते हैं । 


| 'विहारवन्धु' के १२ वें नम्बर मे जो हमारे मत का खण्डन छपा था उसके 
उत्तर म हम कुछ लिखना पडता है। पद-विभाग की रीति जो इस समय बहुधा 
सरकारी पुस्तक ओर पत्नो मे प्रचलित है किसी न किसी बडे प्रयोजन से निकली 
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होगी । इसके बरतने का कोई न कोई नियम भी अवश्य वाँधा गया होगा। 
क्योकि सरकारी राज के पहले जबतक यहाँ वालो ने छापने की युक्ति नही देखी 
सीखी थी, बराबर सहिता की रीति पर पद-विभाग का ध्यान न रखकर सबको एक 
ही साथ मिलाकर लिखते थे। डेढ वा दो सौ बरस की लिखी हुईं पुस्तक के देखने 
से यह बात भली भाँति सिद्ध हो सकती है। इसके सिवाय जो लोग अँगरेजी स्कूल 
और पाठणशाला से सम्बन्ध नही रखते वे अवश्य अबतक भी उसी अन्धपरम्परा पर 
चले जाते है । 


एक में मिला के वा अन्तर देकर शब्दों के लिखने मे कुछ न कुछ नियम 
अयश्य पूछा जायगा और वह आदेश छोडकर दूसरा क्‍या ठहरेगा, क्योकि सधि का 


अर्थ मेल-मिलावट है और इस सन्धि का प्रयोजन तभी पडता है जब अक्षरों मे कुछ 
अदल-बदल होती है । 


हमारे सम्पादक महाशय यदि सावधान होकर केवल विभदित शब्द के अथे 
पर भी घ्यान देते तो सहज मे जान लेते कि आदेश बिना हुए विभक्ति किसी शब्द 
मे नही मिलती । क्‍योंकि वि पूर्वक भज्‌ धातु से करण मे क्तिन्‌ प्रत्यय है और 
विग्रह उसका इस प्रकार करते हैं कि 'विभज्यन्ते अनया इति विभक्ति. ।” यदि 
भाव मे प्रत्यय माने तौ भी विभाग ही का अर्थ होगा । अच्छा इसे भी जाने दो । 
अब यह कहो कि क्यो अगले पद में पिछले शब्द को मिलाकर नही लिखते, विभक्ित 
को तो विभाजक मानते ही नही ”? प्राय सब छाव्दो और धातुओ का शुद्ध रूप 
कर्त्ता कारक और विधि के एक वचनो में देख पडता है इस कारण नदियाँ तो आप 
कर्त्ता के बहुबचन मे दीर्घ ईकार पर हस्व इ आदेश और याँ बढाने से बना हैं और 
व्याकरण मे सत्कृत्प्रवृत्ति के लिए एक न्याय है कि जिस अक्षर मे किसी सूत्र से एक 
चार आदेश हो चुका फिर उस सूत्र से उसी वर्ण पर आदेश नही होता, परल्तु 
महाशय 'यॉँ पर “यो! आदेश करते है । यह भी याद रखना चाहिए कि यह 
आदेश वचत-प्रयुक्त है विभक्ति के कारण नही हुआ। यही दशा सर्वनामों की 
थी समझनी चाहिये । 

संस्कृत मे ऐसा कही होता ही नही कि सयोग होने पर विभवित और शब्द 
में से किसी को कुछ विकार न हो । 

अब एक बडी विचित्रता है कि महाशय राम में विसगे को राम के साथ 
मिला हुआ बतलाते हैं। यह तो सस्कृत के छोटे विद्यार्थी भी जानते हैं कि विस 
अपने रूप में किसी से नही मिलता क्योकि कौमुदी मे लिखा है किअअ इत्यच. 
परावनुस्वार विसर्गों । 


श्पर नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


प्रत्यय निश्चय को कहते हैं और यह प्रतिपु्वंक अयू धातु से वता है। फिर 
विभक्ति और प्रत्यय के अर्थ में अन्तर क्यो न होगा ? प्रत्यय कर्ता, कर्म और 
भाव आदि अनेक बर्थ में होते हैं गौर विभक्तियाँ आठो कारको ही मे होती है। 
क्रिया मे कारक नही होता । इस कारण इन सभो के नियम भिन्न-भिन्न रहते है । 


सोचने की वात है कि बहुधा लोग इस पर भली भाँति ध्यान नढ़ी देते कि 
जहाँ 'य' व्यज्जन सहित “ई” लिखना आवश्यक होता है वहाँ भी केवल स्वर 'ई” 
लिख देते है जैसे “विजयी” और 'वाजपेयी', के बदले “विजई” और “वाजपेई” यह 
अत्यन्त अनुचित है । पहला दोप तो इसमें यह आ पडता है कि जिस प्रकृति ओर 
प्रत्यय से मिलकर बब्द वना रहता है उसकी ओर कदापि ध्यान नहीं जाने पाता, 
दूसरे परिषाटी विगड़ती है। जिनकी सामान्य भूत क्रिया मे 'य” व्यञ्जन रहता है 
उन्हे यदि लाघव के लिए केवल स्वर 'ई” मे लिखें तो कोई वडा दोप न होगा जैसा 
कि राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई के बनाये हुए व्याकरण में भी लिखा है, 
जैसे पाया से पाई, गया से गई, पर बहुतेरे ऐसा गडवड करते है कि भाव- 
वाचक का ध्यान न करके जहां किसी प्रकार 'य' व्यञ्जन का सभव नही है वहाँ 


भी उसे लगाकर लिखते है जैसे 'भलाई” का 'भलायी” इत्यादि । वह स्वंथा अनु- 
चित है। 


यव प्रत्यय॒ और विभक्ति के अन्तर को स्पप्ट दिखलाते है। देखो प्रत्यय 
किमी सन्ना वा धातु के आगे कर्त्ता, कम, और भाव में जहाँ कही आवे (चाहे आदेश 
है वान हुआ हो) उत्ते शब्द के साथ मिलाकर अवश्य लिखना चाहिये, क्योकि 
यौगिक शब्दो की उत्पत्ति प्राय. प्रकृति और ज्रत्यय मिलकर होती है इस कारण 
प्रत्यय भी उस गब्द का एक अग ही ठहरता है, फिर उसे गब्द के साथ मिलाकर 
क्यो न लिखें, जैसे कर्त्ता मे 'मारनेवाला', 'होनहार'*, इत्यादि, कम में "काटा हुआ, 
'लिखा हुआ, इत्यादि, भाव में 'लडकपन, वुढापा, रकावट इत्यादि । परन्तु गुण 
वाचक बनाने में उपमा के लिये जो सा, सी, और से माना गया है वह प्रत्यय नही 
किन्तु ऐसा' का संक्षेप करके 'सा' बना लिया है। इसलिये यह एक अलग ही 
उठ्द हुआ। इसी प्रकार होता है', “करता था,, 'खा गया', 'मार चका”, “जाना 
पड़ा , *रोने लगा' इत्यादि भें है, था, गया, चुका, पडा, लगा, आदि अलग-अलग 
“55 है, इस कारण मिलाकर नही लिखे जाते पर यदि वोलेगा, खोलेगा आदि मे 
कोई गा को अलग लिखा चाहे तो अनुचित है क्योकि यह प्रत्यय है शब्द नही 
ठहरता। कदाचित्‌ कोई कहे कि है, था, गा, वतंमान, भूत और भविष्यत्‌ के 
समान चिह्न है तो पहले दो को क्यो जुदा लिखें, और तीसरे को एक मे मिलावें ? 


हिन्दी-वर्तेनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन र्प्डे 


इसका उत्तर हम यही देंगे कि 'गा' है और था की तरह काल का चिह्न तो है परः 
शब्द नही क्योकि यह अकेला साथंक नही होता । ऐसा तो बोलते हैं कि यह बात 
है, वह खेल था, पर यह किसी को कहते न सुना कि यह खेल गा।/ इस कारण 
गा! प्रत्यय छोडकर शब्द कदापि नही ठहर सकता । 


फिर विकृतियों को एक साथ मिलाकर लिखने में बहुत से दोष भी निकलते 
है। देखो भूमि, मन, तिन आदि शब्दों के साथ यदि 'का” मिलाकर लिखा जाय 


तो भूमिका (दीवाचा), मनका (माले का दाना), तिनका (तृण) आदि शब्दान्तरो- 
का भ्रम होगा । 


सस्कृत मे अनुस्वार के दो भेद और किये है, एक सानुनतासिक, दूसरा' 
परसवर्ण । ये तीनो जुदी जुदी तरह पर लिखे जाते है। अनुस्वार का स्वरूप स्वर 
के ऊपर की एक बिंदी है, जैसे--कस, वश, सहार, ससार आदि मे । सानुनासिकः 
अनुस्वार के नीचे अद्ध चन्द्र लगाकर लिखा जाता है, जैसे डाक, बाँस आदि में । 
परसवर्ण के लिए यह नियम है कि अनुस्वार के आगे यदि वर्गों का कोई अक्षर होता: 
है तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पचम अक्षर बनाकर लिखते है जैसे अद्धू र, अज्चल" 
आदि। आजकल हिन्दी मे परसवर्ण को तो कोई-कोई मानते हैं पर सानुनासिक 
का पूरा अभाव है। हमारी समझ में यह अनुचित है क्योकि आनुनासिक और 
अनुस्वार के उच्चारण मे बडा अन्तर है; और जिस दशा में इनके चिह्न अलग-अलग 
पहले से नियत हैं तो इस पकी-पकाई खिचडी को हम क्सि दोष से छोडें और देव-- 
नागरी लिपि के उस उत्तम गुण को कि जो इसमे लिखा जाता है वही पढा भी: 
जाता है नष्ट करे ।”' 


पुस्तक के अन्त में कुछ शब्दों के शुद्ध-अशुद्ध रूप की वर्तंवी की सक्षिप्त 
तालिका भी दी गयी थी, यथा-- 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 

ऐक्य ऐक्यता एकता 
घैय॑ घैयेता घीरता 
सौजन्य सौजन्यता सुजनता 
जाडय जाडयता जडता 


१ वाज़ क्षत्रधारी सिंह, लेखनियम, पृ० १ से १४। 


रपट नागरी लिपि और हिन्दी-व्तेंनी 


'घ० अम्बिकादत्त व्यास का विमक्ति-विमाग' 


साहित्याचा्य पण्डित अम्विकाठत्त व्यांस विरचित “विभविति-विभाग! 
नामक पुस्तक १८९० ई० मे व्यास प्र स, भागलपुर से प्रकाशित हुई थी । यह कुल 
२८ पृष्ठो की पतली सी पुस्तक थी, जिसका मूल्य मात्र दो आने रक्खा गया था| 
इसमें मुख्यत 'हिन्दी भाषा मे विभक्तियों को अलग लिखना कि नहीं ! इस विपय 
का विचार” किया गया था। यहाँ हम विवेच्य पुस्तक के कुछ अश को अविकल 
रूप में उपस्थित कर रहे हैं ताकि जिज्ञासु पाठक यह जान सके कि हिन्दी-वर्तंनी के 
विभिन्‍न पक्षों पर उन्तीसवी शताब्दी के विद्वानों की चिन्तन-धारा तथा मान्यताएँ 
क्या जीर कैसी थी । 


पुस्तक के प्रारम्भ में व्यास जी ने सर्वप्रथम संसार की परिवर्तं नशीलता का 
विस्तृत वर्णत किया था । तदनन्तर शब्द-परिवतंत तथा भाषा-परिवतंन के कारण 
नवीन भाषाओ के जन्म की चर्चा करते हुए लिखा था-- 


“देखिये तो कैसा आच्चर्य है कि किसी एक गब्द को दूसरे ढग से प्रचार 
करने के लिए बदि चत्रवर्ती महाराज भी यत्न करे तो वह घर-घर आपामर के 
“स्वाभाविक भाषण में नही आ सकता पर प्रकृति का ऐसा वल है कि वाल से वृद्ध 
तक को बिना सिखलाये एक नयी भाषा वुलवा देती है । 


यह काम तो इतना भारी है कि सर्वाग सुन्दर एक नवीन भाषा की सृष्टि 
होना और उसका एक प्रदेश में घर-घर व्यवहार होना पर इसके प्रचारक एक 
सावारण लोग है वर्थात्‌ वालक बोर मूर्ख | कैसा जाइचर्य है कि विद्वान्‌ लोग तो 
वनी बनाई भाषा ही को पढ उसी के नियम और साहित्य मे उलझे-पुलझे वहाँ ही 
रह जाते हैं और वालक तथा मूर्खंगण नवीन भाषा बनाने को नीव डालते रहते है । 
विद्वानों का व्याकरण आदि द्वारा सदा यही उद्योग रहता है कि बस जो हुआ सो 
हुआ अब इतने ही पर रहो इसी नियम के अनुसार बोलो चालो और नवीन ढंग न 
निकालो । पर वालमूर्स सुनते सुनाते भी भगवती प्रकृति की सहायता से एक नयी 
भाषा वना ही डालते हैं । 

भाषा झब्दों का केवल रूपान्तर हो नहीं करती है परन्तु दो अलग शब्दो 
को धीरे-वीरे जोड भी डालती है और फिर एक को कभी-कभी पहले शब्द का 
ऐसा दास बना देती है कि वह उस बब्द का प्रत्यय कहाने लगत। है । 
न किसी-किसी की तो यह राय है कि सव भाषाओं में जितने प्रत्यय हैं वे 
उकेसी समय भिन्न शब्द ही थे पर मिलते-मिलते और प्रकृति के रगड़े से घसते- 


हिन्दी-वतंनी प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २८५ 


घसते अब ऐसे छोटे और विचित्र हो गये है कि वे अकेले प्रयुक्त भी नही होते और 
बिचारें क्रीतदास की भाँति कोरे प्रत्यय कहलाते है । 


कौन जानता है कि यही बात ठीक हो और गम्‌ और इष्‌ दोनो धातुओ ने 
आपस मे गदट्ट पट्ट हो एक ही जिगमिष्‌ विचित्र आकार धारण कर लिया हो और 
विचारा द्वितीय धातु कोरा प्रत्यय कहला गया होगा । जो कुछ हो इस समय यही 
चित्त मे आ गया कि देखें तो बाबा हमारी अपनी हिन्दी भाषा में "मे, से! आदि 
स्व॒तन्त्र अव्यय है कि पूव शब्दों के अनुचर हो गये ? 
पहले यह देखा कि ये किसी भाषा के प्रत्ययों से उत्पन्न है कि स्वतत्र शब्दो 
से, क्योकि यदि प्रत्ययों से उत्पन्न हो तब तो ये अनुचर शब्दों के वशपरम्परा ही 
से हुए, पर नही वहाँ प्रायः यही पता लगा कि सस्क्रत भाजा के स्वतत्र शब्दों के 
विशुद्ध वशो में इनकी उत्पत्ति है। तब देखा कि प्राचीन पुस्तको मे लेख का व्यव- 
हार क्या है, तब उधर तो कोरी शद्भृब्वनि ही मिली क्योकि प्राचीन लेख मे शब्दो- 
को अलग-अलग लिखना था ही नही । यहाँ तक कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने भी अपने भ्रन्थ मे कही अवकाश (899००) नही लिखा [यह उनके स्वयं 
लिखित ग्रन्थ के अवलोकन से विदित होगा-जिसके नमूने का चित्र बाँकीपुर 
निवासी महाराज कुमार वावू रामदीन सिंह ने छापा है| यदि बोलचाल में यह बात 
ढूढी जाय तो हमारा स्वदेशीय तो हिचकी, खाँसी, छीक आदि के कारण से रुके 
तो रुके नही क्यो रुक-रुक के बोलेगा ”? पर यदि विदेशी बोले तो न जानने के 
कारण से सोच-सोच के बोलेगा नही तो वह भी प्रतिशव्द पर क्यो रुकेगा ? 
तब यह विचारा कि आजकल अंगरेजी भाषा की बासना से जो हमलोगो ने प्रति- 
शब्द भिन्‍न-भिन्‍न कर लिखना सीखा है इस अचुसार छपी पोधियो मे क्या डौलडाल- 
है। तो देखा कि जो पुस्तक सामने आवे उसमे अलग ही अलग। हाँ सौ मै पाँच 
अथवा सात शब्द ऐसे मिलने लगे कि जो एक मे मिला के लिखे गये हैं। तब यह 
निश्चय हुआ कि शब्द अलग है इसमे सन्देह नही पर यह विचार शेष रह गया कि 
जिनके कर कमलो से मिला के लिखे जाते है उनपर उस प्रकृति भगवती की मेलनी- 
शक्ति का प्रभाव है अथवा असावधानता है ? 
विज्वेष अनुसन्धान से यही विदित हुआ कि कितनो को तो इसकी आशा भी 
नही फि दो शब्द है अथवा एक है जो हाथ आया लिख मारा, कितने प्राचीन लिखित 
पुस्तको के पढने-पढाने वाले शब्दों को उसी ससस्‍्कार से ऐसा फसाफसा के लिखते है 
जैसे मकर के मेले मे प्रयाग की गाडी पर यात्री दूसे जॉय और कितने ही इन 
चिह्लो का नाम विभक्ति सुनते ही सस्कृत का स्मरण कर मिलाने लगते है और 


२५६ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


अक्कतने अल्प उनी की लकीर पर फकीर होते है। पाठकगण से यह कहना व्यर्थ 
है कि इन वर्ग वालो का लेख प्रामाणिक नहीं हो सकता । जब समझ के लिखने 
वालो के ग्रन्थ छानना आरम्भ क्रिया तो एक दो उनमें भी कट्टर मिले जो भूल के 
नही, अज्ञता से नहीं, देखादेखी नहीं किन्तु अपने गम्भीर विचार से मिलाकर 
लिखना आरम्भ करते है । सवज्ञ कौन है, पर हमारी साधारण समझ में कदाचित्‌ 
रेवरेण्ड जे पासंन साहव सव का सद्भध छोड मिला के लिखने मे अग्रणी हुए और 
अनन्तर काणीवासी रेवरेण्ड डब्लू एथरेण्टन (मेरे परिचयी) ने अपने व्याकरण में 
इसे मिलाने पर वल दिया । भौर अपनी पुस्तक में एक छोटी टिप्पणी यो लिखी ।' 
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.. इस लेख से स्पष्ट प्रगट होता है कि इनी दोनो विद्वान पादरी साहदो ने 
'में से! आदि स्वतत्न अव्ययो को प्रत्यय वनाकर शब्दों का गुलाम बनाने का साहस 
किया परन्तु उसी समय के वहाँ ही रहने वाले जगत्‌ प्रसिद्ध हिन्दी लेखक वादबू 


हरिइचन्द्र और राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द आदि महामहोदयों ने इसे अस्वीकार 
'किया और अपने ग्र थ मे अलग ही का प्रचार रक्खा । 


एथरेण्टन साहव ने ४४ वें पृष्ठ मे तो मिला के लिखने का लेक्चर झाड़ा है 
और ४४५ वें पृष्ठ मे लिखते है* (व्राह्मण का पुत्र) चाहे यह मेल भ्रम हो अथवा 
सृक्ष्म वृद्धि हो पर इस मेल को हम प्रकृति कृत ही मान लेते हैं और यह नियम 


१ पहले एडिशन में अलग हो अलग है पर दूसरे में सब मेलनोल है । 


२ हे, धरे, पर आदि को भी वे मिलाना चाहते कि 
हते हैं इसका कारण वे हो 
उनके शिष्य लोग जानें ! ड़ रण सम अथवा 


हिन्दी-वतं नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २८७ 


अचार करना उचित समझते हैं कि अलग लिखना बहुत उत्तम है और मिल जाय 
तो साधारण है । 


मैंने सोचा कि जैसे सस्क्ृत मे “लोप शाकल्यस्य'”” “अवड स्फोटायनस्थ 
आदि द्वारा भिन्‍न सम्मति दिखाकर पाणिनीय ने कई विकल्प ओ विकल्प के कारण 
दिखला दिये वैसे ही महाशयो की सम्मति ले सम्मतिसहित नियम प्रकाशित किया 
जाय इस पर मैंने कई प्रधान पुरुषों को पत्र भेजा और उत्तर पाया सो अलग 
अकाशित किया है। 


“हिन्दी बद्भवासी' नामक कलकत्ते के प्रसिद्ध मासिक पत्र ने हमारे पत्र पर 
एक लेख लिखा सो हमे विदित होता है कि लेखक ने कुछ शीक्रता से गम्भीरता 
बिना सोचे लिखा है वे और चार हाथ लम्बा लेख लिखते तो भी हम इतना ही अथे 
निकालते कि उनकी सम्मति मिला के लिखने की है। हम इतना ही सार ग्रहण कर 
लेते परन्तु ऐसे बडे पत्र का लेख है क्या जाने उसी का कथन ठोक हो और हमी 
लोग भूलते हो इसके परीक्षणा्थं हम वह लेख ज्यों का त्यो कुछ अपनी टिप्पणी 
सहित आगे प्रकाशित करते है, आशा है कि हमारे सहयोगिगण, तथा पाठकगण 
हमारे इस लेख का सदसद्विवेक करेंगे और 'हिंन्दी बद्भवासी' के सम्पादक ने 
जैसे अबकी परिश्रम किया वैसे ही सदा हमारे ऐसो के अज्ञानोन्मूलन का यत्न करते 
रहेगे । 

महाशयो की सेवा मे जो पत्र भेजा गया सो यह है .-- 


हेमचन्द्र आदिक कोऊ पण्डित नं दरसात। 
तब भाषहु तजि आह को कासो पूछिय बात ।। 
करुणा निधान्‌, 
विनयपूर्वक आपसे प्राथेना करता हू कि निम्नलिखित विषय पर अपनी 
सम्मति देकर जितना शीघ्र हो सके मुझ क्ृतार्थ कीजिये और मैं ने जो आपको इस 
+वषय में कष्ट दिया है सो क्षमा कीजिये । 
हिन्दी भाषा मे 'मे से के' आदि विभवितचिक्ल शब्दों के साथ मिला के 
लिखना चाहिये अथवा अलग-अलग ? मेरी समझ मे ये स्वतन्न विभकति नामक 
अव्यय है सो इनका अलग ही रहना उचित है । इनके अलग रहने का और भी एक 
कारण देख पडता है कि इनकी उत्पत्ति भिन्‍त शब्दों ही से है जैसे मध्यम, मजूझम्‌, 
साझ, मधि, माहि, महि--मे इत्यादि । 
आपका अनुग्रहभिक्षु 


आगलपुर अम्विकादत्त व्यास 


श्ष८ 


नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 


इस प्रग्न पर महाणयों की सम्मति का साराश । 


नास 


[एसियाटिक सांसाइटी से |-- 
महाग्य रडलफ हारतली-- 
महाशय जी, ऐ० ग्रे य्सं त-- 
रेबरेण्ड जे जे जानूसन- 
राजा भिवप्रसाद सितारे हिन्द-- 
एडिटर क्षत्रिय पत्रिका-- 

» विहार बन्धु 

» खिंचरी समाचार-- 

» हिन्दी प्रदीप-- 

». दिज पत्रिका-- 

». भारत जीवन--- 

» हिन्दोस्थान-- 

». कवि व चित्रकार--- 

». मित्र विलास«- 
(पण्डित लक्ष्मी मकर मिश्र एम० ए० 
वनारस के स्कूलों के इन्सपेक्टर) 


मुनगी नवलकिणोर साहव-- 
पण्डित सुखवासी तिवारी-- 
वावू अयोध्या प्रसाद-- 

श्री राघाचरण गोस्वामी--- 
वावूरामचरण सिह-- 

वावू तारापद घोपाल-- 


हिन्दी वद्धवासी.. +- 
मौलवी यासिन* कप 


सम्मति 
ठीक है अलग ही 
अलग लिखना चाहिये 
7 
गे 
2 


37 


हक 

77 

१4 
बलग ही लिखना चाहिएजों 
मिला के लिखेगा उसे में पण्डित 
न समझू गा। 
अलग ही लिखना चाहिये 

ट 


77 


विभापा से काम लिया जाय । 
नलग ही लिखना चाहिए । 

एक ही में लिखना चाहिये अथवा 
कुछ अलग ही सही अथवा एक 
छोटा [-] डँस देके लिखा जाय + 


मिला ही के लिखना चाहिये 
अलग लिखना चाहिये । 


इस वात पर वहुतों को सम्प्रति मिलतो है कि सर्वनाम में मिला के लिखना चाहिये ! 


यह सम्मत्ति इनकी भी है। 


हिन्दी-वरतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २८९ 


सम्पादक “ब्राह्मण ना अलग लिखना चाहिए । 
व्यास रामश दूर शर्मा ना 2 ण 

बावू बदरीनारायण चौघरी 7 

(स० आनन्द कादम्बिनी) -- कि जे 

बावू दुर्गा-प्रसाद मिश्र न ग हे 


'वज्भवासी' ने घटाटोप लेख लिखा है सो टिप्पणी सहित यह है । 


“उक्त चिट्ठी मे पण्डित जी ने लिखा है, कि 'रामने”! कृष्णको' आदि 
पदो को 'राम ने! 'कृष्ण को' आदि रूप से लिखना चाहिये और इस व्यवस्था को 
समर्थन करने के लिए दो युक्तियाँ वतायी है (१) ने, को आदि विभवित स्वतत्त्र 
अव्यय है, और (२) उनकी उत्पत्ति स्वतन्त्र सस्क्ृत शब्दों से है। बडे शोक के 
साथ हमको कहना पडता है कि पण्डित जी की इस व्यवस्था का हम समर्थन नहीं 
कर सकते है । 

पाठको ने देखा होगा, कि हिन्दी वद्भवासी' मे सदा" शब्द और विभकित 
एकत्र ही लिखे जाते है, और शायद इसी कारण" पण्डित जी ने इस विपय का 
एक सवं सम्मत सिद्धान्त करने की इच्छा से यह छपी चिट्ठी वितरित की है। इस 
प्रकार अन्यान्‍्य लेखको के विपरीत एक भिन्‍न ही प्रणाली अवलम्बन करने के समय 
हमलोगो को जो कारण सूझें थे, उनको आज अवसर पाकर यहाँ प्रकाशित करते ह । 

सबसे पहले हम एक बात चेता देना चाहते है कि हम उनलोगों मे नहीं है, 
जो हिन्दी को ससस्‍्कृत के पैर मे वाँधकर उसे उसकी दासी बनाये रखना चाहते है ।* 


१ सदा !! शिव शिव इससे वढके अनर्गल क्या होगा ? आप इधर की कई सख्या छोड 
उधर की फाइल तो उलटिये, देखिये तो कि हजारों शब्द आपने अलग-अलग लिखे हे 
ओर के गण्डा मिलाये है अथवा सो भो नहीं । छोटे अक्षर शीघ्र दुष्टिगोचर न हों तो 
मोटे-मोटे अक्षर “टाइप का कारखाना” यह आप प्रतिवार छापते आये है देखिए तो ? 
यों सीधा-सीधा कहिये न साहव कि हमारा वडा आफिस हे सदा लेखकों का हेरफेर 
रहता है, पुराने लेखक सदा बेसा ही लिखते थे नये लेखक सदा ऐसा ही लिखते है औ 
और नये आवेगे तो और भी नये ढग निकालेगे। हे 

२. नही नही, यह कुछ भी कारण नहीं है, ऐसा होता तो में आपसे गुप्त पत्रो हो में वात 
चीत करता, प्रत्युत स्वय इसके सिडान्त की आवश्यकता है और ऐसे ही जब जब 
आवश्यकता होगी तब-तब मै ऐसी वातें पूछू“गा, तब जिनकी सम्मति मुझसे न मिलती 
हो वे स्वप्न मे भी ऐसा न समझ कि उनो पर आक्षेप के लिए वह पत्र गया है | 

३- तब क्यों सस्क्ृत के प्रातिपदिक और विभवित के नियमो के अनुसार हिन्दो में विभक्ति 
मिलाने का दृठ करते है १ 


२९० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 


इसमे कुछ शड्ढभा नही, कि हिन्दी के वहुत से घब्द तथा उसके बहुत से नियम सस्क्षत 
भाषा से लिये गये है, हम यह भी मानते है कि सस्क्ृत हिन्दी की माता है, परन्तु 
इसी लिये हिन्दी को सदा सस्‍्कृत के अधीन रखना हमारी राव नहीं है ।' लज्जूड 
मनुष्य का पैर जवतक सीधा नही हो जाय और जबतक वह अपने पैर के वल नही 
चल सके, तवतक उसे लाठी पर भार देके चलना आवद्यक भौर उचित है, पर 
जव उसकी टज्डी सीधी हो जाय और वह बिना छडी कोसो दौड़ सके तब भी 
उसे लाठियों का गुलाम बनाये रखना किस सच्चे डाक्टर का उपदेश होगा ? सो 
हिन्दी की भी वही दशा है। जिस दिन इसके शब्द नहीं थे, इसका व्याकरण नही 
था, उस दिन अलवबत्ते यह ससस्‍्क्ृत की शरण में गयी थी* पर अब तो इसफ़े हजारो 
शब्द है, इसका स्वतन्त्र व्याकरण है, सब प्रकार के भाव इसमे प्रगट हो सकते है, 
तव भी यह सस्कृत के भरोसे या किसी अन्य भापा के भरोसे क्‍यों रहे ? क्राजकल 
इसे जितना सम्पर्क फार॒सी, अद्भरेजी आदि भाषावों से है उतना ही ससस्‍्क्ृत से भी 
है।* सस्कृत के वहुत से धव्शें का रूप तथा लिज्भ हिन्दी मे बदलकर ग्रहण किया 
गया है, बहुत सी वातें इसमे ऐसी विचित्र पँठ गयी है कि उनके सामने सस्‍्क्ृत 
व्याकरण कोई काम नही कर सकता, और नित्म इसमे विविध भाषाओं के इतने 
गव्द सम्मिलित हो रहे है कि 'कौमुदी” और '“मुग्धवोध' उनके लिये वेकार हैं । सस्कृत 
के 'मुख' का हिन्दी रूप 'मुहँ और 'आवृद' का पावस' तथा सरक्ृत के 
पुल्लिज्न शब्द अग्नि' को हिन्दी मे स्त्री लिज्भ और स्त्री लिड् 'देवता' गव्द को पुल्लिद्ध 
देखकर पाठक लोग हमारे कहने का अशिप्राय समझ जायेगे ।* ऐसी अवस्था में 
हिन्दी भाषा सम्वस्वी नवीन परिवत्त नो के विपय में सस्कृत व्याकरण की सहायता 





* ईश् समय तो हिन्दी को सर्क्धत के पैर मे वाँधने को केवल आपही थश्नसर हुये है । 


'. बह कौन दिन था जब शरण में गई ९ क्‍या रोई झींखो और अब क्यो रुस्‍्कृत क्री अक्ृतन्न 
हुई ? कुछ स्पष्ट तो लिखिये। 


* किस व्याकरण को आप हिन्दी का पूरा व्याकरण समझते है, जिसके अनुसार आपने 
इस परिपाटी की शिक्षा पाई | 
हा जिस हिन्दी वह्॒वासी” से हमलोग अपने गौरव की आशा कर ते थे उसकी यह 
ममक कि हिन्दी भाषा का जितना सम्बन्ध सस्कृत से हे उतना ही शअ्ँगरेजी फारसी 
से। हिन्दो भाषा जानने वाला सस्कृत के 'जल, आकाश, भुमि आदि सहस्त्रों शब्द 


जानता है पर अन्नरेजी वाला सौ भी वहीं जानता | पर हमारे बड्वासी के लेखक कौन 
+ जाने कसी हिन्दी को लक्ष्य किये बैठे है | 


& आप दी के ऐसे महामद्दोपाध्याय अपपके 
लोगों को समझ हो कितनी कि सनभे १ 


॥4५ 


तात्पय समभे होंगे पर हमारे ऐसे साधारण 


हहिन्दी -वतं नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २९१ 


लेना हमारी समझ से उचित नही है।' परन्तु जहाँ तक हम जानते है, पण्डित जी 
शेसा नही समझते है। उनकी राय है कि सस्क्त सूत्रो के अनुसार ही हिन्दी लिखी 
और बोली जाय ।* शायद “भाषा प्रभाकर! नामक हिन्दी व्याकरण में पण्डित जी ने 
इस बात को प्रगट रूप से लिखा है और* उक्त सूत्रो का एक हिन्दी व्याकरण वनाने 
की प्रतिजा भी की है, परन्तु आज तक उस सूत्रवाले हिन्दी व्याकरण को देखने का 
अवसर हमलोगो को नहीं मिला ।४ यदि उस भविष्यत्‌ व्याकरण में पण्डित जी 
कुछ नवीन युक्ति के द्वारा हमलोगो की युक्ति का खण्डन कर सके,” तो अलबत्ते 
हमलोग उनकी वात मान सकेंगे, परन्तु अभी पण्डित जी की बात इस विपय में 
नही मान सकते । इसलिये विभक्तियों को शब्द से अलग लिखने के विषय में जो 
उनकी दूसरी युक्ति है, सो हमारी समझ से उपयुक्त नही है ।* 


१ सर अलग लिखते हैं आप हो मिला के लिखने का नवीन परिवर्तन करते हे, सव अपने 
अनुभव से लिखते हे आप ही सस्क्ृत की शरण लेते हे । आप ही वही करते है जो , 
आप ही की समम में उचित नही | 


२ छी छो यह आपसे किसने कहा ? क्या आपने इसी दीन की वह सम्मति सममी हे कि 
* मेरी अपनी उत्तम पोथी ऊपर आलमारी में अलग रक्खी है |?” इस वाक्य को सस्क्ृत 
के व्याकरग सूत्र लगाकर 'मेर्यपन्युत्तम पोथ्युपरालमारेमघलगरक्खी हे” यों वोलना 
चाहिये ? नहीं नहीं | सस्कृत से हिन्दी का जो सम्बन्ध आप सममते हे वही उत्तना ही 
वेसा हो में भी समझता हूँ। भेर इतना हे कि आप हिन्दी का अद्गरेजी, फारसी, 
सस्क्ृत सबसे समान सम्बन्ध समभते हे और मैं सस्क्ृत, शौरसेनी, मागधी, पेशाची 
आदि भाषाओ से इसका कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध सममता हँ, और यह भी मुभे निश्चय हे 
कि सो चिये-सम मियेगा तो आप भी इधको स्वीकार की जिएगा | 

थू्‌ किन सूत्रों का ९ 

४ महामान्य, आप ऐसे उदार प्रकृति पुरुष उसका कारण स्वय स्वय सामझ झराकते है| यदि 
ऐसे ही मेरे स्रच्छ हृदय के लेखों पर निरर्थ खन्ड उठाइयेगा तो देखने का अवसर कभी 
नहीं मिलेगा | 


« खण्डन की आवश्यकता नहीं, आपहो ऐसे निष्पक्षपाती महाशयरो की सम्मति से वह 
व्याकरण पूरा और साज्न होगा। आप हमारी वात अवश्य माने इसको क्‍या 
आवश्यकता है ? जिस विषय में दो आचार्थों की भिन्‍न दो सम्मति होती है वही विपय 
वेकल्पिक हो जाता है यह प्रकृति है । यदि हम आपके लेख पर कुछ लिखे भौ तो औरों 


के 37 आपको समझाने की न हममें शक्ति हो है न हम उसका ठोका ही ने 
सकते हैं । 


<. लेखक की समझ में तो उपयुग्त नहीं हे पर क्या यह लेख पाठकों को भी कुछ समझा 
सका १ 


सै 


२९२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


वाकी रही उनकी पहिली युवित । सो, 'ने' 'को' आदि दब्द स्व॒तन्त्र अव्यय 
हो, परन्तु जब गव्दो के साथ विभक्ति होकर भाते है, तो वे उन णब्दी के एक अद्भ 
हो जाते, उनकी स्वतन्त्रता जाती रहती है, और उनके अलग लिखे जाने का कारण 
मिट जाता है। हाँ, अगर वाक्य में विभक्ति होकर वे नहीं आवें, तो स्वतन्त्र 
बव्यय होने के कारण स्वतन्त्र लिखे जा सकते है ।* 


अलावे इसके, वाक्य में दव्दों का अं विभवितयों पर निर्भर करता है और 
विभवितयों उन्हीं गव्दों के कारण आती है। विनक्ति के बिना शब्दों से कुछ काम 
नहीं चल सकता और शब्दों के विना विभक्तियों का कुछ भर्य ही नहीं होगा। 
इससे प्रत्यक्ष है कि बब्द भौर विभवित के वीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। शब्दों 
का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध वाक्य मे और किसी पद के साथ नहीं रहता । सो यह 
सम्बन्ध उनको एकत्र ही लिखने से प्रगठ होता हैं । उन्हे अलग-अलग लिखने से 
वाक्य के सब गब्दो का सम्बन्ध समान ही हो जाता है ॥* 
हिन्दी के सर्वनाम बब्दों में “हमे, हमारा, हमारी, हमारे, बब्दो में 
विभक्ति जौर गव्द दोनो एकन्न ही रहते है, तव 'हमको, तुमको' आदि बब्दों को 
एकत्र लिखने में विष्त डालने का क्या कारण है ?४ गौर करके विचारने से मालूम 
होता है कि वाक्य के उच्चारण करने मे भी शब्द और विभवित का उच्चारण एंक 
ही वार होता है, तव उन्हें एकत्र लिखते क्‍यों नही ? क्‍या उच्चारण और लिखावठ 
में भेद रखना ही उचित है ।* 
१ क्यों? बयों ? क्‍यों? 
२. क्या कारण ९ 
3 सह क्या क्या कर्त्ता और किया से सम्बन्ध नहीं है अथवा कर्म और क्रिया से सम्बन्ध नहीं 
हे ? कुछ-कुछ वेशिष्टय तो सभी के सम्बन्ध में हे । घह कौन कहता है कि इन विभक्ति 
नामक अब्ययों का कुछ अर्थ नहीं है ? “ऊपर, नीचे, लिये, भीतर” आदि अव्ययों का तो 
अर्थ है और विशकति अब्ययोका नहीं! क्यों? आप अपनी इसी सुख्या में 
ये! को शब्द से अलग लिखते है पर कौन जाने आपने जिस व्याकरण को प्रामाणिक 
सु ड्सने कल सह एक ही विभक्ति मानी हो॥ “भी, ही,? आदि तो बिभक्ति 
उत गल् प् ही पका के हो हव आग का भी बया का है अप जी 
न क्या कारण है ? क्या जिस कारण से वहाँ 
कः से २! हो गया वह कारण कह चला गया है ? 


१ आप हीरे के मुकदमे के लेख में (लाख पर) (विश्वास पर) इत्यादि अलग अलग-लिखते हैं 


वहाँ कितनी देर में उच्चारण करना आपको अच्छा लगता है और (लाख में) मे कित्तनी 
शीघ्रता अच्छी लगती है यह आप ही सममे | 


परहन्दी-वतेनी के प्रतिधानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २९३ 


पण्डितजी सस्कृत की शरण लेते है, पर यदि वह ससकृत भापा ही का 
उदाहरण लें, तो हमारी व्यवस्था का उत्तम समर्थन हो जायगा । कहने की जरूरत 
नही है कि सस्कृत मे विभक्ति सदा शब्दों में सठे रहने की कौन बात है, मिले 
लिखे जाते है ।' अज्भरेजी, वद्भला आदि प्राय सब भाषाओं का भी यही नियम है; 
सो हिन्दी क्यो सबसे विलग नियम के अनुसार चले ? * 


इन्ही सब कारणो से हम समझते है कि शब्दो को और उनत्तकी विभक्तियों 
को अलग अलग नही लिखना चाहिये ।_ /' 

हिन्दी भाषा के विद्वान्‌ लोग जानते ही है कि “बज्भवासी' के इस लेख को 
किसी अच्छे पत्र-सम्पादक ने सर्माथत न किया पर “बद्भवासी' के मान्य किसी पण्डित 
से एक लम्बा-चौडा लेख भेजा उसे 'बद्भधवासी' ने बड बडे झोक-झाक से छापा कौर 
यह दिखलाया मानों हमलोग परम मूर्ख है और “बज्भवासी! और उनके परममान्य 
पण्डितजी दो ही विद्वान है और दो ही हिन्दी भाषा-रक्षक हैं। हमे इस विषय में 
कुछ नही कहना है, हम उनकी विद्वत्ता और अपनी मूखंता ही का स्वीकार करते है 
और भाषा तत्ववेत्ताओं के चरणों मे उनकी विद्वत्ता और अपनी मूखेता प्रगट 
करते है । 

उनके पण्डितजी का लेख भी अपनी टिप्पणी सहित प्रकाशित किया जाता है 
रसिक जन एक बेर पढ जाने का कष्ट उठावे । 


१ सस्क्ृत की शरण नही लेते है यह तो आप ही सिद्ध कर रहे हे । और मुझे सस्क्ृतत को ही 
शरण लेनी होती तो मै अपने पत्र के आरम्भ में 'पाणिनीय आदिक कोऊ पण्ठित नहिं 
दरसात” लिखता परन्तु हेमचन्द्र का नाम लिख में तो स्वय दिखलाता हूँ कि प्राकृत, शौर 
सेनी, पैशाची आदि भाषाओं के मर्मज्ञ से इन बातों का निर्णय होगा | क्या आप कह सके 
है! बताइए तो मेरी चिट्ठी के किस अक्षर से सस्क्ृत का आग्रह झलका १ और यह भी तो 
देखिये यदि सस्कृत के अनुसार भी विभक्ति रख द त्तो विभक्ति और प्राति पदिक के बीच 
में दूसरा अव्यप कैसे आवेगा जेसा आपने लिखा है (भाषा ही का) | 

|. सस्कृत में विभवित ही के भाई कर्मप्रचचनीय नामक अव्यय भी हे जो अलग है और 
अगरेजी की भाँति द्वितीयान्त के साथ प्रयुक्त होते है। और अगरेजी वगला आदि सब 
भाषा पर द्वाथ फेरना आप ऐसे पुरुष को उचित नहों | इन दिनो और लोग भी इन भाषाओं 
को कुछ-कुछ जानते है। हाँ वगला के लिये कुछ आपका कहना सज सकता है सो अपनी 
ही प्रकाशित पोधियाँ एक बेर भलोी भाँति देख तो लीजिए | 

3३ हिन्दी के रक्षिक लोग न्‍य यपूर्वक देखे कि वच्नब्रासी ने कहाँ तक ठोक कारण दिखलाये । 
महाशधगण हमने पड लेख केवत्त आप ही लोगों को अआवक्षपात इष्टि के लिये लिखा हे 
बड्नयाती के हठोले लेख छ को समझाने से हमें कुछ फल नहीं | 
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हिन्दी वड्भवासी ता० ४. १, ९२ 
हिन्दी भाषा के परम प्रंभी एक पण्डित जी महाण्यय ने विभक्रित-वखेडो के: 

घिपय में यह लेख भेजा है । हम उसे ज्यो का त्यो यहाँ प्रकाणित कर देते हैं ।' 
लेख इस पकार है -+- 

पूर्व ऋषिन के ग्रन्थ सो कीर्ज शब्द-विवेक । 

हिन्दी गन्दी होय नहिं यही हमारा टेक || 

] 

हि हम णित अम्बिका दत्त व्याप्त जी ने यह विचार आरम्भ किया हैं. कि हिन्दी 


की लेख-प्रणाली में विभवित घब्दों से भिन्‍न लिखी जानी चाहिये वा दाव्दों में 
मिलाकर ? पण्डित जी की सम्मति में गब्दो से भिन्‍न ही विभक्ति लिखनी उचित 
है, क्योंकि हिन्दी 'को, मे” आदि विभक्ितर्या स्वतन्त्र अव्यय है जैसा कि उनके मूल 
प्रध्यम' आादि को विचारने से सिद्ध होता है । 

किन्तु पण्डित जी की सम्मति व्याकरण से विरुद्ध होने के कारण मानने के 
योग्य नही जान पडती है। क्योकि भगवान्‌ पाणिनि ने दो प्रकार की विभक्ति 
मानी है, एक सुवादि जो प्रातिपदिक' अर्थात्‌ नाम के पण्चात्‌ लगायी जाती है और 
दूसरी तिवादि जो क्रिया के पीछे लगायी जाती है। ससस्‍्क्ृत की लेख-प्रणाली में 
कोई विभवित जब्दो से जुदी नही लिखी जाती है, क्योकि सुवन्त और तिडन्‍त की 
पद सज्ञा है, और भाष्यकार की आज्ञा है कि “अपदन्नप्रयुम्जीत', विभक्ति रहित 
जब्द का प्रयोग मत करो ।* यदि व्यास जी 'सुप्तिडस्तम्पदम्‌”! इस सूत्र का आर्थ 
सुप्‌ है अन्त भें (परे) जिसके ऐसा करें और रामेण आदि प्रयोगो मे विभक्ति रहित 
राम की पदसज्ञा मानें, तो सहिता के अभाव से सन्चि नही हो सकेगी ।* यदि व्यास 
जी हिन्दी की कारक विभक्तियों को भिन्‍न लिखने की व्यवस्था करते हैं, तो क्रिया 
की विभव्रित भी जुदी ही लिखनी चाहिये, जैसे गमनार्थक हिन्दी की “जा” धातु से 


१ देखिये बगवासी जी सस्क्ृत से भागते ह॑ और उनके परम प्रेमी पण्ठित जी महाशय याँ 
लिखते हैं | 


+* आपके मत से दूध पीओ” यहाँ अपद प्रयोग केसे हुआ १ कोई युत्रित है तो वही अन्यक्र 
क्यो नहीं लगती ९ 

३ लीजिये साइव हिन्दी वद्नवासी के महामहोपाध्याय की यह सम्मातति है कि ससस्‍्क्ृत में 
भिन्‍न पद होने से सन्धि नहीं हो सकती | उनकी समम में प्रकृति-प्रत्यथ ही से सन्धि 
ठीक है ओर भिन्न पदों में सन्धिवाले आज तक के सस्कृतत ग्र थ सब अशुद्ध है । हमको 


वश्नवासी के अध्यक्षों की असावधानत्ता पर दु ख होता है कि इतने बडे आदमी होके 
ऐसी भद्दी और तुच्छ बात छापते है 
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भविष्यत्‌ काल में 'जायगा” ऐसा रूप बनता है, तो इसको ऐसा लिखना होगा 
जाय--गा, इसी की विधिलिड_ मे जा--ओ । परन्तु यह लेख-प्रणाली सबं था अशुद्ध 
ओर हिन्दो को बिगाडनेवाली है ।* 


व्यास जी ने जो हिन्दी विभवितयो को प्रकृति से परथक लिखने में यह हेतु 
दिया है कि यह स्वतन्त्र अव्यय है और उनकी पृथकृता मे मध्यम, माँझ, माँहि 
आदि से बनाना प्रमाण लिखा है, वह भी विचारने योग्य है। क्योकि हिन्दी के 
प्रचीन और नवीन लेखो में जहाँ देखते है वहाँ मांझ और माँहि शब्दो के पूर्व-पद 
में पष्ठी विभकिति का प्रयोग पाया जाता है, परन्तु जहाँ 'मे' लिखा रहता है, वहाँ 
दूसरी विभक्ति का प्रयोग कदापि नहीं रहता है, जैसे “पावस के मॉँझ' 'पावस 
से ।* इससे जान पडता है कि “मे” 'माझ' आदि का अपश्र श नही किन्तु सप्तमी 
विभवित का चिह्न है। अतएवं उसे शब्द से भिन्‍त लिखना अशुद्ध है । यदि व्यासजी 
के वचनानुसार हिन्दी विभवितयों को किसी शब्द का अपश्र श भी मान लिया जाय 
तो भी उन्हे प्रकृति से जुदा लिखना अशुद्ध होगा, क्योकि ऐसे मूल सस्क्ृत विभक्तियों 
के भी निकल सकते है, ज॑से, सु उत्तमा्थंक उपसगे, और अव्यग्न, यश का अपश्र श 
जस, आम्‌ का ऊम इत्यादि । तब तो चाहिये कि राम को राम और रामौ को 
राम-- सब लोग लिखा कर । जहाँ कही मॉझ आदि शब्दों के पूर्व पद में 
पष्ठी विभवितर का प्रयोग नही होता, वहाँ समास समझा जाता है । यदि हिन्दी की 
विभक्तियों को भिन्‍त पद (अव्यय) मानके दूर लिखने की व्यवस्था की जायगी तो 
भध्यम पदेलोपी समास के अतिरिक्‍त हिन्दी मे कोई दूसरा समास नही हो सकेगा, 
परन्तु हिन्दी व्याकरणो मे तत्‌पुरुषादि समासो का विधान भी है; अतएवं विभवित 
पद से अअग नही लिखी जा सकती ।* 


जान पडता है कि व्यास जी अँगरेजी चाल पर हिन्दी को बनाना चाहते 
हैं। जैसे अँगरेजी मे फ्रोम और टू आदि शब्द भिन्‍न लिखे जाते है, ऐसे ही से और 
को आदि को शब्द से अलग रखने का विचार करते है। परन्तु यह भी उनकी भूल 


१ हमजो युवित प्रातिपदिक विभवित में दिखलातेड़े वह क्रिया विभक्ति में नही बैठ 
सकती | 

* “घर माँहि वनइयाम” ''को बाँचत ब्रज माँही” इत्यादि जे सौ उदाहरण चाहिये ते सौ 
निकाल दिये जाँय ॥ २" 

३ इसका अर्थ उनी छोकड़ो को समकाइये जो भ्ूठी ठाह से जल भुन कर पागल हो गये 
हों और आपने हमें तो प्रतिपक्षी हो समका है पर भना अपने पत्र के मालिक को ही तो 
समझाइये ॥। 
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ही जान पडती है, क्योंकि अँगरेजी व्याकरण में फ्रोम और ट जादि को विभवित 
नही माना है, वरत ' प्रीपोजीगन ही लिखा है । वास्तव मं अँगरजी मे तीन ही 
कारक होते है, उनमें से कर्ता और कर्म की कोई विभक्ति नहीं होती, केवल सम्बन्ध 
की विभवित आपसटाफी और एस है सो शब्द से मिलाकर लिखी जाती है । वह 
रीति अँगरेजी में ही गोभा देती है, हिन्दी को उम रीति पर चलाना स्वयम्‌ दूसरे 
दोप को ग्रहण करने के समान है । भला यह तो समझिये, कि अस्मद्‌ शब्द के 

पप्ठी विभक्त मे जो मेरा और मेरे वा हमारा और हमारी प्रयोग वनते टैं, उनमें 
कौन से भाग को जुदा लिखियेगा ? ऐसे ही 'हमे” इस हितीयान्त को भी लिखना 
कठिन होगा *--समासक्रम तभी ठीक हो सकता है, जब विभवित बब्द में युक्त 
समझा जायगा | 'यक्ति का खण्डन” उन दो छब्दों को एकत्र लिखने की जो 
आपत्ति देते है उन्हें सोचना चाहिये कि वह समास होते के पूर्व एक पद नहीं हो 
सकते है, एक सग क्यो लिखे जाएँगे ? व्याकरण के जनुमार कदापि एक गब्द नहीं 
ठहर सकते है ।* समास प्लिद्धि के वास्ते विभक्ति को णब्द के संग ही लिखना 
उचित है ।४ 

इसे भी पढे लीजिये । 

(१) यदि 'भे! आदि विभवित सज्क प्रत्यय होते और भिन्‍न अव्यय न 
होते तो -- 

(क) एक बब्द के बागे ये एक से जधिक कभी न होते जैसे “जल मे से 
सीप निकालो' । 

(ख) वचन विकार इनके पूर्व वाले शब्द मे न होता किन्तु इनी में होता 
जैसे 'वालक को, वालको को” । 

(ग) इनके और इनके पूर्व शब्द के वीच मे तीसरा अब्यय न आता जैसे 
'घर ही मे रहो' । 

(घ) क्रिया विगेषण अव्ययो के साथ ये न आते जैसे झट से! । 

(च) इनका अपने पूर्व शब्दो ही से वनिष्ठ सम्बन्ध रहता न कि पर जब्दो 
सै जैसे 'घोडो का कान, घोड़े की आँख, घोडे के बच्चे! । 





१ जी हां महाराज व्यास जी तो हिन्दी और सस्कृत भी नहीं जानते और अबैंगरेजी की तो 
चर्चा ही जया ई॑ पर प्री-पो-जी श-न का मर्म तो आप ही समभे हैं | 

* सवनामा के तो विलक्षण रूप सभी भाषाओं मे होते है | 

० 


३ छ#िम व्याकरण के अनुसार ? 
४ आप लोगों के आग्रह से ९ 
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(छ) बहुवचनान्त प्रकृति मे एक वचनान्‍्त भौर एक वचनास्त प्रकृति मे 

चहुवचनान्त प्रत्यय न होते, ज॑से 'लडके के खिलीने, लडको की पोथी' इत्यादि ! 
* अस्विकादत्त व्यास 
प्रार्थना 

आरम्भ में भी मैने अपनी सम्मति प्रगट कर विद्वानो की सम्मति की भिक्षा 
भाँगी थी, मध्य में भी मैं 'बद्भवासी' को पत्र लिख चुका हू कि मैं व्यवस्था नहो 
देता हू, मैं जञापकी सम्मति मॉगता हूँ और अब अत में भी आप सवकी सेवा में 
यही निवेदन करता हू कि जो मैंने समझा सो लिखा और कुछ भूलता हू तो वतला 
दीजियेगा, अप्रसन्‍त न होइएगा । “बद्भवासी' के आचार्यों से मेरा इंतना ही निवेदन है 
कि मेरे ऊपर क्रोध गान्‍त करे और फिर भी क्रोध नहीं मिटे तो वावा यह दास 
उपस्थित है जो हुकुम, परन्तु अपने अध्यक्ष और हमलोगो के परम मान्य भारत के 
भूपण मर्यादासागर श्रीयुत्‌ योगीन्द्र बाबू महागय से पूछ के। क्योकि हमे पूर्ण 
विश्वास है कि जो कुछ लिखा पढी हुई है वह उनकी सम्मति से नही हुई है । 

इस इतनी लिखा पढी से हम इतना ही निचोड निकालना चाहते है कि-- 

विभविति और उनके पूर्व के गव्दो को अलग ही लिखना उत्तम है और मिला 
के लिखना साधारण है, परन्तु जहाँ विभक्ति का रूपान्तर हो गया हो वहाँ अलग 
नही लिखना और जहाँ विभक्ति के पहले कोई दूसरी विभक्ति अथवा अव्यय हो 
वहाँ मिला के नही लिखना चाहिये |" 

निवेदक 
अम्विकादत्त व्यास 


नागरी प्रचारिणी समा के वर्तनीविषयक निर्णय* 


हिन्दी की वतंनी तथा व्याकरण से सम्बद्ध कतिपय प्रइनों पर अधिकारी 
विद्वानों की सम्मति एकत्र कराने के उद्देश्य से सभा ने सन्‌ १८९८ ई० में एक उप- 
7 /320-०६०++००-५६-००० 
१ १० अस्विकादत्त व्यास, विभक्ति विभाग, पृ० १ शू८ 
2 ए०मएॉप्रड्मठए$ द्वाफाएटते ४६ छए एाढ  पिबइुघाय शि१०वाफा. 54779, 
मसिश्ापक्रा85,. 09 टढच॑द्वाए पृपर्डाा078, ८0776९ट6त ७770 6 896 
चाप हगबाग्राशन 0 जाएक, ?एफाएाल्त 77 पार िबहुथा शिबगीरायओ 
१०, ऐशाश 28 शिंग्रपटत ७६ 76 ॥.8ग 20९55, 3९095, 902. 
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समिति का सचद्धटन किया था । उस समिति ने विद्वानो से प्राप्त सम्मतियों पर 

गम्भीरतापृर्वंक सोच-विचार करने के उपरान्त अपने कतिपय अभिस्ताव सभा के 

सम्मुख उपस्थित किये थे, जिन पर सभा ने भी अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी 

धी। सन्‌ १९०० ई० में सभा ने उक्त समित्ति के प्रतिवेदन को पहले हिन्दी में 

छपाकर प्रकाणथित किया था । किन्तु, उस प्रतिवेदन से हिन्दी-बर्तनी के सम्बन्ध में 

प्भा के मन्तव्य पर विस्तृत एव समुचित प्रकाश नहीं पडता था । इसलिए, सन्‌ 

१०२ ई० में सभा ने सरकार, शिक्षाधिकारियो तथा हिन्दी के उत्थान एवं विकास 

में रुचि रखने वाले लोगो को हिन्दी वर्तनी तथा व्याकरण के कतिपय प्रइनों से 

सम्बद्ध अपने निर्णयो से सम्यक्रूपेण अवगत कराने के उद्ेब्य से एक दूसरी 

पुस्तिका अँगरेजी में प्रकाशित की । यह प्रश्नोत्तरी गली मे लिखी गयी कुल सोलह 

पृष्ठो की पुस्तिका थी, जिसमे वतंती तथा व्याकरण से सम्बद्ध कुल आठ प्रश्नों पर 

पभा के निर्णय उपस्थित किये गये थे। पुस्तिका के अन्त में निर्णायक समिति के 

सदस्यों की नामावली भी दी गयी थी, जिनमे व्यामसुन्दर दास, क्रिशोरीलाल 

गोस्वामी, राधाहुृष्ण दास, इन्द्रनारायण सिह, एडविन ग्रोब्स, सुधाकर द्विवेदी, 

कार्तिक प्रसाद, हनुमन्त सिह, लक्ष्मीश्द्धूर मिश्र तथा जगन्वाथ दास के नाम थे । 

पुस्तिका की भ्रूमिका सभा के तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मीशडूर मिश्र ने लिखी थी, 
जिसमे उन्होने उपयुक्त सारी बातो की सूचना दी थी । 
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हिन्दी-वर्तंती के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २९९, 


(१) पुस्तिका मे विवेचित आठ प्रइनो से से पहले प्रश्व का सम्बन्ध, हिन्दीः 
वतंनी से न होकर हिन्दी के स्वरूप से था । हिन्दी का स्वरूप कैसा हो ? इसमे: 
अधिक स स्क्ृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाय या केवल ठठ (तडझ्भव) शब्दो 
का, या इसमे फारसी के शब्दों का भी मिश्रण अपेक्षित है ?!* 


उपयुक्त प्रइन से सम्बद्ध अपने निरणंय के प्रारम्भ मे समिति ने हिन्दी गद्य 
के विकास का सक्षिप्त परिचय देते हुए यह स्पष्ट किया था कि हिन्दी के स्वरूप 
से सम्बद्ध प्रस्तुत प्रइन पर सर्वप्रथम १८६६-६७ ई० में कुछ अँंगरेज विद्वानों का: 
ध्यान गया था, जिनमे बीम्स तथा ग्राउज मुख्य थे । बीस्स हिन्दी मे अधिकाधिक' 
विदेशी शब्दो के प्रयोग के पक्ष मे थे, किन्तु ग्राउज का मत था कि अरबी फारसीः 
के ऐसे शब्दो का, जो हिन्दी मे घुल-मिलकर उसके अपने रूप में नहीं ढल गये है, 
हिन्दी मे कतई प्रयोग नही होना चाहिए। यदि हिन्दी के लिए किसी अन्य भापाः 
से शब्द लेना अनिवाये ही हो जाय तो उसे निवचय ही, केवल ससस्‍्क्ृत से सहायता 
लेनी चाहिए, किसी अन्य भाषा से नहीं। विद्वानों के बीच यह विवाद वर्षों तक 


चलता रहा था और अन्त मे निर्णय यह हुआ था कि इस प्रश्न को हिन्दी के सुधी 
लेखको पर ही छोड देना उचित है ।* 
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छ०० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनो 


समिति के मतानुसार किसी भी साहित्य के लिए भापा का कोई एक 
निर्वारित रूप नही हो सकता । विपय तथा लेखक की रुचि के अनुसार भाषा का 
त्व परिवत्तित होता रहता है। साहित्य भें सरल भौर क्लिण्ट दोनों प्रकार की 
भाषा रहती है। इसलिए भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में किसी निव्चित नियम का 
निर्वारण नही किया जा सकता! । 


इस प्रकार विवेच्य प्रइन से सम्बद्ध सारी वातो पर पूर्ण रूप से सोच-विचार 
करने के वाद समिति ने अन्त में अपना यह निर्णय दिया था कि हिन्दी-लेखन में उन 
विदेशी शव्दो का, जिनके पर्याय हिन्दी में उपलब्ध है, प्रयोग नहीं किया जाना 
चाहिए । किन्तु, वे विदेशी गव्द, जो हिन्दी के सामाम्य व्यवहार में प्रचलित हो 
चुके है और उनके पर्याय हिन्दी मे नही है, तथा जिनके स्थान पर यदि सस्क्ृत 
शब्दों का प्रयोग किया जाय तो वे सरलता से बोधगम्य होनेवाले नही हो, उन्हें 
निश्चय ही हिन्दी में यथावत्‌ ग्रहण कर लेना चाहिए। साराश यह कि प्रथम 
स्थान और महत्त्व तो बुद्ध हिन्दी शब्दों को दिया जाना चाहिए, फिर बहुप्रचलित 
सरल पस्कृत जब्दो को, तब समान्य व्यवहार में प्रचलित विदेशी गव्दों को और 
अन्त में कठिन संस्कृत शब्दों को। अरबी, फारसी या अन्य विदेशी भापाओं के 
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हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३०६ 


कठिन शब्दों का प्रयोग हिन्दी मे किसी भी स्थिति मे नही होना चाहिए।' 


(२) समिति द्वारा विवेचित दूसरे प्रइन का सम्बन्ध वर्तंती से था, जिसमे 
पूछा गया था कि परसर्गो को शब्दों के साथ मिला कर लिखा जाना चाहिये या 
अलग ? “इस सम्बन्ध मे सज्ञा और सर्वनाम दोनों के लिए एक ही नियम होना 
चाहिए या पृथक-पृथक्‌ ? फिर, सामासिक शब्दों के सद्भटक खण्डों को पृथक-पृथक्‌ 
लिखा जाना चाहिए या एक साथ ?* 


उक्त प्रइन पर तत्कालीन विद्वानों की मत-भिन्‍नता की चर्चा करते हुए 
समिति ने अपने प्रतिवेदन में पहले तो यह स्पष्ट किया था कि कतिपय विद्वानों के 
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३०२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


मतानुसार परसर्गों को सज्ञा और सर्वताम दोनों से अलग लिखा जाना चाहिए तथा 
कु्ध के अनुसार उन्हें उनके साथ ही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि परसर्ग सम्बद्ध 
गद्दी के अज्ज होते हैं, उनसे पृथक स्वतस्त्र गब्द नहीं । किल्तु बिद्वानो के एक 
तीसरे वर्ग के मतानुसार परसर्गों को सज्ञा से अलग और सर्वनाम के साथ लिखता 
उचित है, क्योकि मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा आदि सर्वताम रूपों में परसर्ग जिस 
प्रकार सर्ववामों के साथ एकीभूत्त हो चुके हैं, वैसा रूप-परिवर्तन सज्ञाओं के साथ 
कही नही देखा जाता ! अधिकाश विद्वान इस तीसरे मत का ही समर्थन करते 
हैं। इस प्रग्न को एक वार १० अ म्विकादत्त व्यास ने भी उठाया था और उस 
समय भी अधिकाश विद्वानों ने इसी मत का समथंन किया था। अत: इस विपयर 
में समिति का भी विर्णय यही है कि परसगों को सज्ञा से अलग, किन्तु सव॑नाम से 
मिलाकर लिखा जाना चाहिए । जहाँ सवंताम के साथ दो परसर्ग हो, वहाँ एक 
को सिलाकर और दूसरे को अलग ओर जहाँ शब्द और परसर्ग के चीच ही निपात 
का प्रयोग हो, वहां परसगं को ही से भी अलग ही लिखा जाना चाहिए ।* 
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हहन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेघन ३०३ 


इसी प्रकार, सामासिक शब्दों के विपय में समिति ने अपने निर्णय में यह 
चताया था कि दो-एक को छोडकर अन्य सभी विद्वानों का यही मत है कि जहाँ 
सामासिक शब्द केत्रल दो सद्धूटक खण्डो का हो, वहाँ दोनो को एक ही साथ, 
किन्तु जहाँ दो से अधिक खण्डो का हो, वहाँ उनके वीच सयोजक चिह्न देकर 
प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग लिखा जाना चाहिए ।' 


(३) समिति के सम्मुख तीसरा प्रब्न था कि होता और “जाना क्रिया 
के पुलिज्भ-स्त्री लिड्र तथा एकवचन-बहुवचन मे पाये जाने वाले हुआ-हुवा, हुए-हुवे, 
हुई-हुवी और इसी प्रकार गई-गयी आदि रूपो मे से किस रूप को और उसे किम 
सिद्धान्त के अनुप्तार लिखा जाना चाईहिए ।* 


उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में समिति ने यह निर्णय दिया थां कि यदि उच्चारण 
एव अर्थ में भ्रम की सम्भावना न हो तो व्यञ्जन की भपेक्षा स्वर को ही प्राथमिकता 
देना अधिक उपयुक्त है, क्योकि स्वर ही वे मूल ध्वनियाँ हैं, जिनकी सहायता से 
व्यज्जनो का भी उच्चारण सम्भव होता है । कोई भी व्यक्ति हुवा, हुवी या गयी 
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ह्‌०्ड नागरीलिपि और हिन्दी-व्ते नी 


का उच्चारण अन्तिम व्यञ्जन पर स्पप्ट रूप से वल देकर नहीं करता । अत. उनके 
स्थान पर यदि आ या '# लिखा जाय तो उच्चारण में कोई भिन्‍नता नहीं 
होगी ।' 


(४) समिति के सम्मुख चौथा प्रब्न यह था कि सस्कृत के वे शब्द जो 
हिन्दी मे परिवर्तित होकर तज्जब रूप मे गृहीत हो चुके है, उन्हें तद्भुव रूप मे ही 
लिखा जाना चाहिएया शुद्ध तत्सम रूप में ” इस प्रश्न पर विचार करते समय 
हिन्दी-कविता मे प्रयुक्त गब्दो के सूप पर भी व्यान रखना अपेक्षित है ।* 


इस प्रइन पर दिये गये अपने निर्णय में समिति ने लिखा था कि प्रस्तुत 
प्रइन का उत्तर बहुत कुछ पूर्व विवेचित प्रथम प्रश्न के उत्तर से सम्बद्ध है। हिन्दी 
में सस्कृत से परिवर्तित होकर आनेवाले घब्द मुख्यतः (तद्ड्भूब एव बद्ध तत्सम) दो 
प्रकार के हैं। उनमें से एक प्रकार के शब्द वे है, जिनका रूप पूणंत परिवर्तित हो 
चुका है, बथा--हाथी, घी, दही आदि और दूसरे प्रकार के शब्द वे है, जिनके 
उच्चारण में नाम मात्र का परिवर्तत हुला है, यथा--कारन, जसोंदा आदि। 
विवेच्य प्रइन में हमलोगो का सम्बन्ध मुख्यत, पहले प्रकार के (तद्भव) छाब्दो से 
है। इस विपय पर पहले प्रच्न के सन्दर्भ मे जो निर्णय दिया जा चुका है, उसके 
अनुसार यह नही कहा जा सकता कि हिन्दी मे सस्कत के केवल शुद्ध तत्मम घब्दों 
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हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३०५ 


का प्रयोग हो या केवल तख्भूव शब्दों का। यह बहुत कुछ लेखक की भाषा के रुख 
या शैली पर निर्भर करता है ।* 


दूसरे प्रकार के (अद्ध तत्सम) शब्दों के सम्बन्ध मे यहाँ इतना ही कह देना 
पर्याप्त होगा कि गद्य मे उनका प्रयोग श्रेयस्कर नही है। जहाँ तक पद्य में उनके 
प्रयोग का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आगे निर्णय दिया जायगा ।* 


(५) समिति के सम्मुख पाँचवाँ प्रश्न यह था कि हिन्दी कविता में सस्क्ृत- 
तद्भव शब्दी का प्रयोग तझ्भूव रूप मे ही होना चाहिए या तत्सम रूप मे ? 
उदाहरणार्थ , यश, यशोदा, यमुना, कारण, कुशल आदि शब्दों का प्रयोग तत्सम 
रूप मे किया जाना चाहिए या इनके तद्भ्व रूप जस, जसोदा, जमुना, कारन, कुसल 
आदि के रूप मे ? फिर, गद्य में इन शब्दों का प्रयोग किस रूप मे होना चाहिए ?* 
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३०६ नागरी लिपि और हिन्दी-व्तं नी 


यह प्रइन प्राय चौथे प्रश्न के समान ही था। इसके सम्बन्ध में समिति ने 
अपने निर्णय में यह बताया था कि कवियों को अब्द-प्रयोग में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
है, इसलिए उन्हे नियमों के बन्धन मे वाधना उचित नही । उनका शब्द-ग्रहण या 
शब्दों का चुनाव अपनी कविता के रसगत भाव से सम्बद्ध छनन्‍्दगत उपयुक्तता तथा 
भावगत अनुरूपता पर निर्भर होता है। जहाँ तक गद्य मे इस तरह के शब्दों के 
प्रयोग का प्रदन है, इसके सम्बन्ध में चौथे प्रदन के उत्तर मे विवेचन किया जा 
चुका है । 


(६) समिति के सम्मुख छठा प्रश्न था कि प्रतिरूप पर्याय वाले शब्दों के 
किस रूप का प्रयोग कहाँ होना चाहिए ? उदाहरणार्थ, 'और' तथा “ओऔ'*, 'न' 
तथा नही आदि में से किस रूप का प्रयोग कहाँ करता चाहिए ? * 


इस प्रशन से सम्बद्ध अपने निर्णय में समिति ने लिखा था कि “औ' एक 
सयोजक मात्र है, जवकि और' सयोजक एवं सवंनाम दोनों है। “ओऔ' का प्रयोग 
प्राय कविता में होता है तथा “और! का गद्य मे । ऐसा उचित भी है, क्योकि कविता 
में छल्द को निर्दोष बनाने के लिए कभी-कभी (किसी शब्द मे) एकाघ वर्ण घटा या 
वढा देना आवश्यक हो जाया करता है, जबकि गद्य मे इसकी आवश्यकता नहीं 
पडती । इसीलिए गद्य मे केवल और' का प्रयोग होता है और पद्य मे जहाँ छन्द 
की जैसी माँग रहती है, तदनुसार 'और तथा “और” दोनो का प्रयोग होता है ।* 
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: हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३०७ 


उपयु कत विवेचन के पश्चात्‌ “न और “नही के सम्बन्ध मे समिति ने अपने 
निर्णय से प० अम्बिका दत्त व्यास का मत उद्धूत करते हुए लिखा था कि उनके 
अतुसार 'न' का प्रयोग वर्तंमान, पूर्णवर्तेमान, अपूर्णपभूत तथा आसनन्‍्न भूत में वही 
होता और इसी प्रकार 'नही” का प्रयोग आज्ञा मे नही होता। अन्यत्न दोनो का 
प्रयोग वैकल्पिक अर्थात्‌ ऐच्छिक होता है। अन्त मे इस विषय पर अपना विचार 
व्यक्त करते हुए समिति ने लिखा था कि “ना तथा नहीं” का प्रयोग वस्तुतः 
निश्चित नियमो पर उतना निर्भर नही करता, जितना अच्छे लेखको के प्रयोगों 
पर तथा प्रयोगकर्त्ताओ की विवेक-युक्त-रुचि या पसन्द पर । इस कारण से विवेच्य 
शब्दो के प्रयोग की समुचित जानकारी हिन्दी साहित्य के सम्यक्‌ ज्ञान से ही प्राप्त 
की जा सकती है, उसके लिए किसी निश्चित नियम का निर्धारण सम्भव नही ।'" 


(७) समिति के निर्णयारथ सातवाँ प्रश्न यह था कि अद्भू--भक, अज्जन-- 
अजन, सम्भव--स भव, परन्तु-पर तु, तुम्हारा--तुमारा, उसने--उस्ने, सभी-- 
सब ही, आप ने ही--आप ही ने, देख --देखें, सोचैं--सो्चें, पार्वे-पाएँ, आर्वे-- 
आएं, होवै--हो ए, कोशाघध्यक्ष-कोषाध्यक्ष, उनने--उन्होने, इनने--इन्होने आदि 
ज॑से द्विविध रूप वाले शब्दो के किस रूप को मान्यता दी जाय ? भनुस्वार तथा 

अन्द्रविन्दु का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाय ? क्‍या अनुस्वार का प्रयोग, “मा! 
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३०८ नागरी लिपि और हिन्दा-वर्तेनी 


तथा न' जैसे अनुनासिक वर्णो के साथ करना उचित है ?* 

समिति ने उपयुक्त प्रब्न के तीनों खण्डो का एक-एक कर विवेचन किया 
था और बपने निर्णय में सर्वप्रथम “अड्डू'और 'अक' जैसे शब्दों के सम्बन्ध में तत्का- 
लीन विद्वानों के मत-मतान्तर का उल्लेख करते हुए लिखा था कि ससस्‍्क्ृत व्याकरण 
के नियमानुसार अनुस्वार जिस वर्ण के पूर्व आता है, उसके वर्ग के (पश्न्चम) 
नासिक्य वर्ण मे परिवर्तित हो जाता है। कुछ लोग हिन्दी-लेखन में सर्वत्र इसी 
नियम के पालन का समर्थन करते है । किन्तु, कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार 
हिन्दी मे उक्त नियम का पालन नही करके सर्वत्र अनुस्वार का ही प्रयोग होना 
चाहिए। तदनन्तर समिति ने तुम्हारा” “उसने” आदि रूपो को शुद्ध और उनसे 
भिन्‍न रूपो को अथुद्ध बताया था। इसी प्रकार आप ने ही' और “आप ही ने', 
इन दोनो प्रयोगो को शुद्ध तथा 'इनने', “उनने' जैसे प्रयोगो को अशुद्ध करार दिया 
था। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार के 
सन्देहास्पद समझूप शब्द और भी अनेक है, जिनके छुद्ध रूप का निर्णय उनके 
उच्चारण तथा सुवी लेखको के प्रयोग को देखकर करना चाहिए ।* 
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हिन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३०९ 


चन्द्रविन्दु के प्रयोग के सम्बन्ध मे समिति ने अपने निर्णय में बताया था कि 
हिन्दों से निश्चय ही इसका प्रयोग होना चाहिए। किन्तु इसके सम्बन्ध मे कोई 
नियम नही बनाया जा सकता। इसका प्रयोग पूर्णत. इसके उच्चारण पर निर्भर 
करता है। हिन्दी के शब्द-कोश मे इस बात पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाना 
चाहिए कि अनुस्वार एवं चन्द्रविन्दु मे, उच्चारण के आधार पर, किसका प्रयोग 
किस दाव्द में कहाँ हो ॥* 

अन्त में 'म! तथा 'न! के साथ अनुस्वार तथा चन्द्रविन्दु के प्रयोग के सम्बन्ध 
में समिति ने अपने निर्णय मे लिखा था कि ये दोनो वर्ण स्वयं नासिक्य है, ऐसी 
स्थिति मे उनके साथ अनुस्वार या चन्द्रविन्दु का प्रयोग कर उन्हे पुत्र. मासिक्य 
बनाना कोई अथ नही रखता। किन्तु, लेखन मे ऐसा प्रयोग वहुत पहले से होता 
आया है। ऐसी स्थिति मे इस दिशा में कुछ भी अन्यथा करना वाडछनीय 
नही है।* 

(८) समिति के सम्मुख आठवाँ प्रइत यह था कि हिन्दी-वर्णमाला में कति- 
पय विदेशी शब्दों की जिन ध्वनियों, यथा--अंगरेजी & , 9 , ० , फारसी (# ,# 
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३१० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 


आदि के लिए वर्ण नही है, उन्हे हिन्दी-लेखन मे किन चिह्नो के माध्यम से प्रकट 
किया जाय ? क्‍या हिन्दी में अँगरेजी के विराम-चिह्नो का प्रयोग वाब्छनीय हैं ? 

उक्त प्रइन से सम्बद्ध अपने निर्णय मे समिति ने लिखा था कि किसी*किसी 
भाषा में कुछ विशिष्ट घ्वनियाँ होती हैं, जिन्हें केवल उस भाषा की वर्णमाला में 
उनके लिए निर्वारित वर्णों से ही प्रकट किया जा सकता है। किन्तु, कुछ ऐसे भी 
लोग है, जो उन विदेशी ध्वनियो को अपनी भाषाओं में प्रकट करने का प्रयास 
करते है। वैसी स्थिति में उनके लिए कुछ नये वर्णों (या चिह्नो) का आविष्कार 
आवश्यक हो जाता है। इसी दृष्टिकोण से यहाँ हिन्दी मे कुछ विदेशी ध्वनियों के 
सूचक चिह्ो की सारिणी नीचे उपस्थित की जा रही है" *“-- 
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हिन्दी-बतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३१९ 
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अन्त मे अगरेजी के विराम-चिह्नो के सम्बन्ध मे अपना निर्णय देते हुए 
समित्ति ने यह सलाह दी थी कि हिन्दी मे, केवल कोलन को छोडकर, जिससे 


निश्चय ही चिसर्ग का श्रम हो सकता है, भगरेजी के अन्य सारे चिह्नो को ले लिया 
जाना चाहिए।* 
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३१२ नागरी लिपि और हिन्दी-ब्त नी 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक-सच्ठ के सुझाव 


हिन्दी-लेखन-मुद्रण में बर्तंती की एकरूपता लाने के उद्वं श्य से अखिल 
भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-सट्ठ ने श्री देवराज के सयोजन में नीति-निर्धारणार्थ एक 
उपसमिति सच्डूटित की थी। उस समिति की ओर से उसके सयोजक ने अगस्त, 
१९६० ई० के प्रकाशन समाचार' तथा “पुस्तक जगत” में हिन्दी-वर्तंती सम्बन्धी सुझावों 
का एक प्रारूप प्रकाशित किया था तथा देश के विद्वानों से उन सुझावों के सम्बन्ध 
में अपनी-अपनी सम्मति सद्ड के कार्यालय, ८ फैज वाजार, दिल्‍ली के पते पर भेजने 
का आग्रह किया था । न्‍ 


उक्त प्रारूप को हम यहाँ अविकल रूप में उपस्थित करने के साथ ही भिन्‍न- 
भिन्‍त विद्वानों की तत्सम्बन्धी सम्मतियों को भी सक्षेप में उपस्थित कर रहे हैं । 


सुझावों का प्रारूप -- 
१ संग्रुवत्त और वियुद्त (पृथक) दाब्द 


(क) विभव्तियाँ शब्दों से अलग लिखी जानी चाहिएँ, जैसे “इन्सान ने, कुतृहल 
से', घर पर, दीवार मे” आदि। 


किन्तु स्थानवोघक स्वंनामों को छोडकर (उदाहरण, “वहाँ की, “यहाँ 
से',) णेष सर्वेवामों के साथ ('पर” के अलावा शेप, उदाहरण, उस 
पर”) विभवितययाँ जुडी रहनी चाहिएँ, जैसे 'हमको', “उसने”, “इसी लिए, 
सवके', 'उन्हीका' आदि | 

(ख) पृर्वकालिक क्रियाओं का 'कर' साथ में जुडा रहना चाहिए, जैसे 'पीकर'. 
खोलकर, समझाकर', आदि । 

(ग) सयुकक्‍त क्रियाओं के दोनों अझ अलग-अलग लिखे जाने चाहिएँ, जैसे 
'जी गया', 'ले आए', 'कहु बैठा), 'कर देगा” आदि | 

(घ) दीन, विहीन, रहित, सहित, युक्त, दायक, ग्रस्त, पूर्वक, चकित, जनक, 
जन्य, जनित, परक, पूर्ण, कृत, चिन्तक, स्वरूप, निष्ठ, गत, प्रद, मय, 
च्युत, सूचक, सिद्ध आदि शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ लगाए जाने पर' 
उसके साथ जुडे रहने चाहिएँ, जैसे 'पदच्युत', 'हितचिन्तक', 'कोलाहल- 


मय', 'उपहारस्वल्प', “कलापूर्ण ', 'आन्तिपरक', 'तुलसीकृत', 'शोकग्रस्त', 
“नमावहोन', आदि । 


हिन्दी-वर्तंती के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३१३ 


(ड) सख्यावाचक विशज्येषण 'प्रति” सज्ञा के साथ जुडा रहना चाहिए, जैसे 
प्रतिक्षण', प्रतिदिन, 'प्रतिशत' प्रतिव्यक्ति' आदि । 


(च) (वाला' के प्रयोग से बनी कतृ वाचक सज्ञा के दोनो खण्ड अलग-अलग 
लिखे जाने चाहिए, जैसे 'बांसुरी वाला', दौडने वाला', दुपटटे वाली 
आदि। 

(छ) आदरसूचक “जी' मूल सज्ञा के साथ जुडा रहना चाहिए, जैसे 'महात्माजी', 
“बहनजी', 'हसराजजी', बाबूजी' भादि । 

(ज) दो भिन्‍न झब्दो के सयोग से बने हुए प्रचलित शब्द जुडे रहने चाहिएँ, 
जैसे “वादविवाद', "निम्नलिखित! 'वालचलन', 'ग्रामवासी”, “यथास्थान', 
आत्महत्या, 'देखभाल' आदि । 

(ज) निम्त परिस्थितियों मे शब्दों के बीच मे हाइफन ( - ) का प्रयोग होना 
चाहिए . 

(१) जब दो शब्दों का सम्बन्ध दिखाते हुए बीच की विभक्ति का लोप कर 
दिया जाए, ज॑से 'स्वरूप-विश्लेषण', “कृपि-मन्त्री', वदी-किवारे', 
'साहित्य-समारोह”, 'अशोक-सम्बन्धी', “शब्द-चमत्कार', 'ममता-भरी*, 
“सिगरेट-केस', 'पाँव-तले', 'सरकार-विरोधी' आदि । 

५२) जब अतिरिक्त प्रभाव के लिए किसी विशेषण को दोहराया जाए अथवा 
समानाथेक या विपरीतार्थक शब्दों को मिलाकर चमत्कार की सुष्टि की 
जाए, जैसे 'कैसे-कैसे', 'दो-चार', 'किसी-त-किसी', 'रोज-रोज', 'पति- 
पत्नी', 'सब-के-सब', 'पढ-लिखकर', ँसी-मजाक', “निराशा-पर- 
निराणा', 'झुक-झुककर', 'लिया-दिया', 'आचार-विचार', “नये-से-नये', 
*थोडा-बहुत', 'लेन-देन' आदि । 

(३) जब “विशेष” विशेषण को संज्ञा से मिलाकर एक ही सज्ञा की रचना की 
जाए, जैसे व्यक्ति-विशेष', 'कार्य-विशेष' आदि | 

(४) जब किसी शब्द के साथ भर! अथवा 'मात्र”' लगाकर पूर्णता या सीमा 
का आभास दिया जाए, जैसे 'दिन-भर', जीवन-भर”, 'शविति-भर*, 'भर- 
पेट”, 'घर-भर मे”, 'अनुभूति-मात्र', 'स्वप्त-मात्र' आदि । 

६५) जब किसी शब्द के साथ 'जैसा', या जैसे, ज॑सी', के अर्थ में सा, 
से', या 'सी' का प्रयोग किया जाए, जैसे 'फूल-सी कोमल, “एकन्से 
चेहरे”, 'सागर-सा गहन”, “गेंद-सा गोल', (पत्थर-सा जटल' आदि । 


३१४ 


नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 


२. दाब्दों में प्रयुक्त 'ये', 'यी', अथवा 'ए', “ई' 


(क) “या! से अन्त होने वाली भूतकालिक क्ृदन्त क्रियाओं के स्त्रीलिंग और 


] 


वहुबचन रूप में ये! और “यी” का प्रयोग होना चाहिए, जैसे आये, 
गयी, “किये, गये”, “दिये', 'पिलायी', दिखायी” (क्रिया), “ललचायी' 
(क्रिया) आदि । 


किन्तु सयुकत क्रियाओं के अन्त में 'ए! और “ई” का ही प्रयोग होना 
चाहिए, जैसे 'हँसते गए', 'रोती आई' 'रख दिए!, 'चली गई आदि । 
जहाँ-कही सयुकत क्रिया के दोनो शब्दो के अन्त में 'ये”, 'ए” अथवा “यी*, 
“ई' व्वनि हो वहाँ पहले शब्द मे 'ये” और 'यी” तथा दूसरे मे 'ए! और 
'ई' का प्रयोग होता चाहिए, जैसे “बताये गए”, 'उठायी गई”, आदि । 


(ख) जिन विशेषणो का अन्त “या! से होता है उनके स्त्रीलिंग और बहुवचन 


(घ) 


(घ 


जी 


रूप में 'यी' और थे का प्रयोग होना चाहिए, जैसे 'नयी', 'नये', 
परायी' आदि । 


“लिये” और “लिए” में विभक्ति के रूप मे प्रयुवत होने पर 'ए” तथा क्रिया 
“लिया” के वहुवचन के रूप में 'ये” रहना चाहिए, जैसे 'आपके लिए यह 
मधुर आम, हाथ मे पुस्तक लिये पहुँचा” आदि । 


उपग्रु कत नियमो को ध्यान मे रखते हुए 'ए! तथा 'ई' ध्वनि से युक्त 
सब गबव्दो मे, चाहे वे आज्ञार्थक व संभावनाथंक क्रियाएँ हो अथवा 
आदरतूचक आज्ञा के या क्रियाओ के भविष्यत्‌ रूप हो, 'ए' और “ई! का 
ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे आइए”, “जाएगा', 'खाएँगे', 'चाहिए', 
पिएं", 'हँसिएगा', 'दीजिए', 'जाइए', 'जगहँसाई', 'अच्छाई', 'ललचाई 
(विशेषण), “दिखाई” (सज्नान्‍हूप) आदि । 


३ हिन्दी मे सस्कृत के दादद 


(क) जो सस्कृत-शव्द हिन्दी मे 


ऊुछ रूप बदलकर प्रचलित हैं उन्हे (शास्त्रीय 


लेखन को छोडकर) उनके हिन्दी रूप मे ही लिखा जाना चाहिए, जैसे 
महत्व , 'कर्तव्य', 'उज्बल', “तत्व', दुख', “निस्सकोच” आदि, न कि 
महत्त्व, कत्तेग्य, उज्ज्वल, तत्त्व, दूं ख, नि सकोच आदि । 


हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचव १५ 


(ख) 


सस्कृत व्याकरण के नियमानुसार 'हल” का प्रयोग यथास्थान अवश्य 
होना चाहिए, जैसे भगवान्‌”, 'महान्‌”, “विद्वान, 'किचित्‌, पृथक” 
आदि । 


४. हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्द और ध्वनि-चिह्न 


(क) 


(ख 


पपरान_ी, 


(ग) 


साधारणतया 'ज” और “ज” घ्वनि में भेद करने के लिए नुक्ते का प्रयोग: 
अवश्य किया जाना चाहिए । विज्ञेष रूप से जहाँ-कही मिलते-जुलते” 
हिन्दी शब्दो के कारण अथं-भेद को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, 
उद्द के शब्दो में नुक्तो का प्रयोग होना ही चाहिए, जैसे तेज”, 'बाज', 
ताक, जरा, 'जीना', "राज आदि + 

अन्य भाषाओ के अनेक शब्द, जिनके उच्चारण में बीच के अक्षर की 
अर्ध-घ्वनि और पूर्ण-घ्वनि सन्देहास्पद हो, पूरे अक्षर से ही लिखे जाने 
चाहिएँ, जैसे 'गरमी, 'सरदी', “शरम', 'बरफ', “बिलकुल, 'कुरसी', 
'बरामदा, “भरती, बरदाइत”?, 'हलका', “गरदन', वरतन', फुरसत', 
आदि | 
अग्न॑जी शब्दों मे उच्चारण की आवश्यकताओं को देखते हुए अधंचन्द्र 
का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, जैसे 'कॉफी', “नॉमेल', “डॉक्टर, 
ऑपरेशन! आदि । 


४५. अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु 


(क) 


(ख) 


जहाँ कही अनुस्वार-ध्वन्िि से अगला अक्षर टवर्ग तब या पवर्ग का हो 
वहाँ विशिष्ट प्रचलित शब्दों को छोडकर (विशेषकर ससस्‍्कृतजनिता 
शब्द, उदाहरण, सत्रस्त', 'सस भ्रम) शेप में अनुस्वार के स्थान पर 
उस वर्ग के पॉँचवे वर्ण के अर्धाक्षर का प्रयोग करना चाहिए, अन्य सव 
परिस्थितियो मे अनुस्वार का, जैसे 'पगु', “अकिचन', सुन्दर, सम्बन्ध , 
संवर्धेन', “अन्त', 'गुण्ठत' आदि | 

अनुस्वार से ध्वनि-भेद को स्पष्ट करने के लिए चन्द्रबिन्‍्दु का प्रयोग 
यथास्थान अवश्य किया जाना चाहिए, जैसे, 'हँसमुख', “जाएंगे, 
(दिखाएँ, सवारकर', 'दाँयाँ', 'चाहिए” (वहुवचन), महंगा, आदि । 
किन्तु मुद्रण और लेखन की अयुविधा को देखते हुए “*, ,“ +» 
८“ ?, “१?, और ') *, की मात्राओ के साथ चन्द्रविन्दु का प्रयोग नही 
होना चाहिए । 


3३१६ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


झ्ारुप पर विद्वानों की सम्मतियाँ 


० नभेन्द्र 


डॉ० नमेन्द्र ने प्रकाणक-सद्धू के हिन्दी-वर्तती सम्बन्धी सुझावों के ह ह 
बर अपने निम्न- 
केवल तीन वातों पर अपनी असहमति प्रकढ करते हुए उनके सम्बन्ध में अपने नि 
लिखित सुझाव दिये थे -- 


१ “सयुकत और वियुकत गव्द' के अन्तगंत (च ) में बाला हे बनी कतू - 
चाचक सना अलग-अलग न लिखकर, वाला गब्द के साथ जुडनी चाहिए । 


२. शब्दों मे प्रयुवत 'ये', 'यी', अथवा 'ए', 'ई! के अन्तर्गत (क) में सं कत 
० ज्ब अन ब्ध्औ । 
क्रियाओं के अन्त में तथा संयुक्त क्रियाओं के दोनो शब्दों के अन्त में 'ये, यी', 
ही होना चाहिए । 


यु ० न््छ ने 

9, “हिन्दी में सस्क्ृत शब्द के अन्तर्गत (क) भें उज्ज्वल के उच्चारण के 

जनुसार भी 'ज' मे द्वित्व है-ज्ज्व अत* “उज्ज्वल! ही चुद्ध है। दुख भौर दुख, 
नोनो ही हिन्दी में प्रचलित हैं। केवल दुख लिखने में छन्दोभज्भ होगा। 


इसी ज्ञीपंक के (ख) मे जिन शब्दों का सस्कृतत्व प्रायः लुप्त हो चुका है 

हज से रू 4 

और जो सामान्य हिन्दी-गब्द वन चुके है, उनमें हल का प्रयोग व्यथं है। भगवात 
'महान', विद्वान” लिखना हो उचित होगा । 


उपयुक्त बातो को छोडकर सच्च के अन्य सभी सुझावों के पश्रति डॉ० 
नगेन्द्र ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की थी । 


शीरामलाल पुरी 


आत्माराम एण्ड सस, दिल्ली के व्यवस्थापक श्री रामलाल पुरी ने अपनी 
प्रतिक्रिया निम्नलिखित शब्दों मे व्यक्त की थी -- 

१ सयुक्त जोर वियुकत गब्द” गीर्षक के अन्तर्गत नियम झ (३) और 
(४) से हम सहमत नही हैं । हमारे विचार में हिन्दी को सरल बनाने के लिए और 
मुद्रण को सुविधा के लिए भी हाइफन का प्रयोग कम-से-कम होता चाहिए। 
“विश्येपँ विभेषण को सज्ञा से मिलाकर एक ही सज्ञा की रचना की जाए तो उसमे 
हाइफन' न लगाया जाए। आज भी कई पत्र-पत्रिकाओं में 'कार्यविणेप” और 
“व्यक्तिविश्वेष” छपता है । “भर” अथवा 'मात्र' किसी शब्द के वाद आएं तो उन्हें 
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अलग ही रखा जाए। अधिकतर व्याकरण-सम्बन्धी पुस्तकों मे इनको अलग ही 
लिखा गया है । 

२. नियम २ (ग) के अन्तगंत कही पर लिये! और कही 'लिए” चलाना 
स्वंथा अनुचित होगा । प्र[फ रीडिंग करने वालो के लिए यह शब्द सिरूदर्द बन 
जाएगा। साथ ही लिपि से एकरूपता भी नआ सकेगी। सर्वत्र 'लिए' का ही 
प्रयोग होना चाहिए । 

३. नियम ३ (क) के अनुसार “महत्त्व, “उज्ज्वल”, और तत्त्व” शब्द हिन्दी 
में 'महत्त्व', 'उज्ज्वल” और “तत्त्व' नही लिखे जाते। उनका शुद्ध रूप ही चलना 
चाहिए । 

४. नियम ४ (क) के अन्तर्गत उद्दू तथा अन्य भाषाओं के शब्दों में नीचे” 
नुक्तो का प्रयोग अनावश्यक है। १० किशोरी दास वाजपेयी तथा रामचनद्र वर्मा 
दोनों ही इसके विरोधी है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के शिमला अधिवेशन मे भी 
इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि हिन्दी में ऐसे शब्दों के 
नौचे विन्‍्दी लगाकर लिखना गलती है । केवल जहाँ उद्दू-फारसी का शेर आगे 
वही पर नुक्‍ता लगाया जाएं। ४ (ग) के अनुसार अर्ध॑चन्द्र का भी प्रयोग आवश्यक 
नही | 

५. नियम ५ (ख) के अनुसार चन्द्रबिन्दु का प्रयोग आवश्यक नहीं माना 
जाना चाहिए। आजकल प्रमुख पत्रिकाओं मे केवल बिन्दी का प्रयोग होता है । 
कई प्रकाशकों ने भी अपने यहाँ सियस बना रखा है कि चन्द्रबिन्दु की जगह केवल" 

बिन्दी ही लगायी जाए । 
बलराम शास्त्री 

'बुक्स एण्ड वुक्स', पटना-४ से बलराम शास्त्री ने विवेच्य प्रारूप पर अपनी" 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा था .-- 

मेरी समझ में यह नही आता कि व्याकरण से सम्बन्धित किसी मामले में 
क्यो, किसलिए! की सफाई को बिना प्रस्तुत किये ही कुल दो छपे पृष्ठो पर हिन्दी 
की धातु, नाम, सर्वंनाम, समास, कृदन्त, प्रत्यय, उपसर्ग आदि सभी विषयो पर ये: 
निष्कर्प क्योकर दिये गये है ? पचास पृष्ठ की अष्ठाध्यायी को भी विषद करने के 
लिए महाभाष्य-सारस्वतादि बडे-वडे विवाद-ग्रन्थ बने । मगर प्रकाशक-सड्भ के ये 
पूत्र तो इतने अध्याहार-व्यवहार विहीन है कि इन्हे पढ़कर समझना भी दुरूह है । 

मसलन, शुरू होता है 'सयुकतः और वियुकत शब्द” से | 'शब्द'ं शब्द का 
अथे बिना समझे ही उसे 'सयुक्त और वियुक्त” समझने का साहस किया गया है, 


३१८ तागरी-लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


व्ययपि हर जब्द अपने उपसगं-परसर्ग को लेकर ही वाक्य में एक समृचा शत्द होता 
है और उसमे सयुकत-वियुकत जैसा प्रइत नही हम करता । यह नियम तो समझ 


कक 


में आता है कि उपसर्ग को शब्द मे एक ही थिरोरेखा के अतर्गंत होना चाहिए बीर 
परसर्ग को भी, तथा जहाँ दो परसगं हो, वहाँ अ तिम को भशिरोरेखा से अलग किया 
जा सकता है, किन्तु यह समझ में नही आता कि यहाँ वहाँ' जैसे 'स्थानवोधक' 
(यद्यपि ये स्थानवोधक' नही भी हैं--जैसे, वहाँ बहुत कहां गया मगर यहाँ कुछ 
'पल्ले ही नही पडा' आदि) शब्दों की शिरोरेखा के अतगगंत किसी काम्य परसग्ग को 
दे देने से हिन्दी को क्या कष्ठ हो जायगा ? शायद उर्वत एकरूपता' की बात 
करनेवालों ने उपसर्ग का भी तात्पर्य नहीं समझा है, तभी तो बारा १ के (8) खड 
मे 'प्रति! को 'सख्यावाचक' कहते हुए कह देते है कि इसे अपने परवर्ती की शिरो- 
भया के अतगंत हां रह जाना चाहिये। जबकि सीधी वात यह है कि सभी उपसर्गो 
को ही ऐसे प्रयुक्त होना चाहिये; चाहे वह '्रति' हो, 'परा' ही या डप द्दी। 
इसी धारा के (ध) खड का अर्थ समझ में नहीं आता है, वयोकि “हीन, विहीन, 
रहित वर्ग रह गव्दो के वाद आदि! की छूट को जोडते हुये कहा गया है कि ये सारे 
-जब्द अपने साथ मिलनेवाले शब्दों की गिरोरेखा के अतर्गत ही रहेंगे। यहाँ एक 
यह प्रइन पैदा होता है कि नियम या व्याकरण में आदि, की छूट देते से कितनी 
“दूर तक कौन-कौन से शब्द समेटे जायेंगे ? दूसरा प्रइन पंदा होता है कि इस वारा 
मे किन विशिष्ट समासो के उदाहरण दिये गये है ? चाहिये तो यह था कि अव्ययी- 
-भाव, कर्म घारय, वहुब्ीहि, द्विगु जैसे समासों के लिए यह तरीका निश्चित किया 
जाता न कि शब्द गिनाये जाने चाहिये । नियम वनाने के लिये लक्षणलव्र॒ सिद्धात 
नही देने से सारी वात अनाप-सनाप कही जायेगी । इस घारा में उपधारा (ख) के 
देने का कोई अर्थ नही है, जबकि 'त्वा' और 'तुमुत” जैसे परसर्गों का अपने शब्दो 
की भिरोरेखा के अतगंत होने का स्पष्ट निर्देश ही वादछ्ित था, जैसे 'कहकर' 
कहने को” आदि । इस घारा की (ग) उपधारा में कहा गया है कि 'सयुकत क्रिया 
के दोनों अण अलग-अलग रहेंगे, जैसे--कह बैठा, कह चुका, कहने लगा, ले बैठा, 
जे चुका, लेने लगा आदि | हिन्दी क्रिया की इस विशेषता का लक्ष ण न देकर अपनी 
बात सिद्ध करने में 'क्यो' का प्रइन लगा करता है। हिन्दी में या किसी भाषा मे 
क्रियायें ही होती हैं, उनकी धातु के वांद लगे हुये शब्दों को अधिक-से-अधिक परसर्ग 
कह सकते हैं। ध्यतु और परसर्ग समेत जो क्रियारूप वनते हैं, उन्हे 'सयरुक्त क्रिया, 
से नामाकित करना नितात परिभाषा-विहीनता ही कही जायेगी। हम इस बाय 
का समर्थन इसलिए करते हैँ कि हिन्दी घातुरूपो मे धातुरूप और उसके परसर्ग दो 
“अलग शिरोरेखाओ मे होने चाहिये, क्योकि लिज्, काल, वचन और पुरुष का 
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दोनो पर अलग-अलग बारोप होता है, और इसका प्रमुख कारण यह है कि 
क्रियाओं के पुरुष बनानेवाले सर्वंनामों मे हिन्दी मे लिज् नहीं हुआ करता तथा 
विजषेषणो मे भी लिज्भ नही देने की छुट है, और इस अभाव और छूट की पूर्ति क्रिया 
अपने लिड्रो द्वारा करती है । यह बात कछृूदंत मे भी लागू होती है, जैसे 'ढोड़ता 
हुआ दोडती हुयी, दोडते हुये'; अत' इस प्रथा को निर्दिष्ट करने के लिते अलग' 
से (च) उपधारा को जोडना निरथंक ही है । इस धवारा की (झ) उपवारा मे षष्ठी- 
तत्पुरुष के उदाहरण दिये गये हैं, जिसे अवेयाकरणी ढंग पर बच्चो की तरह आदे- 
जित किया गया है कि “जब दो शब्दों का संवध दिखाते हुए वीच की विभक्तति 
का लोप कर दिया जाय! | हम मानते हैं कि तत्पुरुप मे हर हालत में समस्त शब्दों 
को हाइफन के द्वारा जोडा जाय, वल्कि हम इस विषय में सवघ या पष्ठी को ही 
नहीं प्रत्युत हर विभक्ति को ही इस पद्धति के अतर्गत लाना चाहते है। हाँ, जहां 
ऐसे समास मे संधि पड जाय वहाँ इस हाइफन से उतना ही अनर्थ होगा, जैसे 
थपटाक्षेप' । द्वढ्न मे तो हाइफन/होना ही चाहिये ; जैसे 'शिव-पार्व ती और इसका 
भी निर्देश उपयु क्‍त घारा मे अपेक्षित था । इस उपधारा (झ) में यह बात समझ 
से नही आयी कि “क्ृषी-मत्री' मे 'कृषी' का अत्य ईकार किन कारणों से ह्ृस्व नही 
किया गया । उपघारा (झ्ञ) के खड दो मे वीप्सा-विवीप्सा वाले हिन्दी समासों में 
्ाइफन का निर्देश किया गया है, जैसे 'कंसे-कसे', “लिया-दिया', “किसी-न-किसी' 
आदि मे। किन्तु 'बारंबार' के लिए वहाँ क्‍या निर्देश है? यहाँ चाहिये तो था 
कि संधि की स्थिति मे हाइफन नही देने का भी स्पष्ट निर्देश कर दिया जाता । 
'वारबार' तो सस्क्ृत की सधि है, मगर 'कुछेक' 'हरेक' जैसी हिन्दी सधियों का 
'भी इससे समाधान हो जाता । उपघारा (झ) का खड तीन और चार एक ही वात 
है, क्योकि दोनो खडो मे सामाजिक उदाहरण एक ही हैं। मेरे विचार से तो दोनो 
चखडो के उदाहरणो में वीचवाले हाइफन का कोई अथे नहीं है, क्योकि इस समास 
के शब्द यदि एक ही शिरोरेखा मे जावें तो इस लाघव से कोई भी अथंहानि नही 
होने जाती है । जैसे, व्यक्तिविशेष, दिनभर जैसे समास तो क्‍या द'दिवेभर” जैसे 
कृदंत को भी एक शिरोरेखा मे दिये जाने से शब्द, धातु, लिज्धर या वचन आदि 
के हारा कोई व्याघात नही होने जा रहा है। इस उपधघारा के प॒रचिवें खडके 
तात्पयं का मैं समर्थन करता हुँ, किन्तु वहाँ मे, व्याकरण-नियम के ही नाते, हाइ- 
'फन देने की बात का समर्थन नही करूँगा वल्कि अँगरेजी मे पड़नेवाले लुप्तिचिह्न 
'को ही हाइफन के बजाय उचित समझू गा। वहाँ यह प्रणाली होनी चाहिए : मूल 
कथ्य है--'फूल के जैसा', समासरूप हुआ--'फूल-जैसा', समास-लाघव हुआ--फूल' 
नया । मेरा तक यह है कि यहाँ पष्ठी विभक्ति के लोप के नाते जबकि समास को 


व्यक्त करने के लिये हांइफन दिये जाने की प्रथा है, तो समास को व्यक्त करने के 

3 *« ।० न ब्वे है] गर 
साथ-साथ मात्रा या भव्द के लोप जैसे लाधव का व्यक्त करनेवाला, जैसे कि 'जंसा 
से 'जै? का लोप 'सा“मात्र जेष से प्रकट करने के लिये 'सा' के पहले “ ” * लुप्ति- 
चिह्न भी आवश्यक है । 


दूसरी घारा में उपबारा (क) और (ख) नितात नियमविहीन है, क्योकि 
पहले तो मैं कह ही चुका हूँ कि हिन्दी क्रियायें घातुल्प के साथ-साथ अपने परसग- 
रूपो को लेकर ही पूर्ण होती है, अत. उनकी मूलवातु और परसर्ग में लिज़-वचन- 
पुरुषादि के कारण अलग-अलग अतर पडता है और इस अंतर के आने के ही कारण 
उन्हें 'संयुकत क्रिया' कह देने मे कोई तुक नही है। रूपावली के अनुसार “दिखायी 
दिये! को (दिखाई दिए! या 'दिखायी दिए” या “दिखाई दिये लिखने का, धातुत्प 
चलाने का, कोई नियम नही वन सकता है। अत. बातुरूप के परस्र्ग के अंतिम 
यकारापात का 'ए' या ई में लाघव करना निरर्थक और साथ-ही-साथ निर्नियम 
भी है। यह सत्य है कि ससे मुद्रण या लेखव में लाघव होता है, किन्तु इस 
लाघव को व्याकरण में सुचारु सिद्ध करते समय जितने अपवादसावक सूत्र बनाने 
पड़ेंगे और उनकी फक्किकार्ये देनी पड़ेगी, उसकी स्थूलता पर गायढट बिना 
सोचे ही यह धारा बना दी गयी है । यदि इस धारा को उपधारा (क) में घातुरूप 
के परम के अंत को ये-यी की जगह ए-ई के आपात द्वारा लघू करने की 
वात की जाती है, तो क्‍या कारण है कि उपबारा (ख) में कृदत के साथ 
वैसी ही वात क्‍यों नद्ी को जाती, जबकि बानुरूप के मुकावले कृदत में 
ऐसा करने से इतनी अधिक आसानी होती हैं कि उसके लिये कम या नही के 
वराबर ही अपवादसावक सूत्र बनते है। इस घारा की उपघारा (ग) का भी 
अर्थ समझ मे नहीं आता है। क्योकि विभवित के अर्थ में या क्रिया के अर्थ मे 
आनेवाले 'लेना' बातु के अर्थ में कही भी कोई भत्तर नहों है। जैसे, “राम के 
लिये मे 'लेना' धातु के अर्थ में ही के “लिये! विभक्त बनी है, दूसरे अर्थ में नही, 
यह बात तात्ययंगत है । इसलिये, कोई कारण नही है कि धातुरूप में लिये” और 
विभक्तित्प में 'लिए' का प्रयोग किया जाय। इस घारा की उपधारा (घ) मे 
भी वैसे ही अनत-अव्यास्य अपवादो की सुष्टि की गयी है। आइये”, “पिये', 
'हँसियेगा--इस प्रकार के यकारी प्रत्ययो में ही लोट या विधि के रूप चलाने में: 
आसानी है, न कि 'जआाइए', 'पिएँ', 'हंसिएगा' जैसे एकारी प्रत्ययो मे। यदि लोट 
या विधि में एकारी प्रत्यय चलाये जा सकें तो इस अपवाद को भी सिद्ध करने के- 
बहुतेरे अनुधासन-सूत्र और अलग से उनकी फव्किकार्यें देनी पडेंगी। हाँ, जब 
पघातु से झंदत या तद्धित रूप बनें तो वह गुणवाची संज्ञा के रूप मे हो जाता है, 
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और तब यकार प्रत्यय को एकार किया जा सकता है, क्योकि तब एक ही अपवाद- 
साधक सूत्र इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है, जैसे 'जगहँसाई” 
'मुहदिखाई' आदि। इस उपधारा को देने मे, 'आइये' और “जगह साईं के प्रत्ययार्थी 
में फके को बिना समझे, एक ही नियम की लाठी से दोनो रूपो को हाँकने जैसी 
भूल अक्षम्य ही कही जायेगी । 


धारा तीन की उपधारा (क) तो हिन्दी के नाते अवश्य-मान्य है, जहाँ कि 
सस्क्ृत के उज्ज्वल” को हिन्दी का 'उज्वल” और दुख” को दुख” किया है। 
किन्तु यहाँ भी, छदो के लिये 'दु ख' जैसे त्रिमात्रिक की गरु जाइश छोडनी चाहिये 
थी। और, हिन्दी के इसी प्रचलन की शर्तें के नाते, कोई कारण नही है कि इस 
धारा की उपधारा (ख) के द्वारा ससकृत के हलत शब्दों को हलूत में ही लिखा- 
पढा जाय । क्योकि, मान लीजिये कि हमने इस शर्त के अनुसार “विद्वान! को 
“विद्वान! लिखना ही उचित ठहराया, तो इसमे शव्दरूपो वाले हिन्दी के परसर्ग 
अर्थात्‌ विभक्तियाँ कैसे जुटेंगी ? क्या “विद्वान्से' 'विद्वान्मे! 'विह्वान्पर! या “विद्वान्के 
लिये” लिखा जायगा ? इस उपधारा में दूसरा मजाक तो यह है कि 'महान! और 
“विद्वान! जैसे शब्दो को इस नियम में भुकत करने के साथ-साथ “किड्चित्‌” और 
'पूथक्‌” जैसे अव्ययो को भी भुक्त कर दिया गया है, जबकि अव्ययो मे हलूत रहने 
से, उनमे परसर्ग लगने की कोई गु जाइश न होने के कारण, कुछ आत्ा-जाता नही, 
वल्कि प्रसगग लगने की योग्यता वाले शब्दों मे ऐसी विधि से बहुत-कुछ बुद्धिविश्रम 
का घाटा है। धन्य है ऐसे नियम बनानेवाले जो अनेकाकारी शब्दों और एक्राकारी 
अव्ययो तक का प्रायोगिक अंतर नहीं समझ सकते। 

धारा चार की उपधारा (क) और (ग) के विषय मे हमारा मतभेद यह है 
कि हिन्दी के अक्षर स्वस्थ कठ के उच्चारण के आधार पर ही बने है, वातज, 
पित्तजन, कफज उच्चा रण-विकारों को लेकर नहीं। कठ की जिस कफात्मक गल- 
गलाहंठ को लेकर उद्दृ के ख, ग, फ, ज आदि अक्षर बनते है या अगरेजी के वातज 
कठ-विकार के कारण जो अर्धोकारी उच्चारण बना करता है, यदि उन तमाम के 
लिये अपनी चलती भाषा में चिह्न जारी किये जायें, तो चार दिन के वाद फ्रेंच, 
लैटिन, दक्षिण अफ्रीकी, चीनी आदि जितने पक्षी-चतुष्पदो जैसे विकारी उच्चारण 
हिन्दी मे आने लगेंगे, सबके लिये चिह्न-विशेष नियुवत करता असभव ही होगा । 
यदि यह देश यो ही स्वतत्र और सर्व सह रहा तो भेंगरेजी और उद्' के अलावा 
दूसरी भाषाओ के शब्द तो अपने यहाँ आयेंगे ही । हाँ, शब्द-कोपों मे या व्याकरण 
मे उच्चारण-अपभ्र शो के चिह्न देने की बात सोची जा सकती है । जहाँ तक अब॑- 
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अत का प्रश्न है, वह तो बहुतेरे बह्॒र्थकों के साथ जिस तरह प्रसंग-सापेक्ष है, उसी 
तरह इनमे भी होगा । इस घारा की उपघारा (ख) ठीक ही है, मगर वहाँ भी 
हठ से काम नही चलेगा, क्योकि कविता की प्रसंग-प्रमुख शब्दध्वनि के नाते शर्म! 
और 'शरम' दोनो के प्रयोग का विकल्प तो देना ही होगा । 


घारा पाँच के विपय में मेरा विचार यह है कि 'पग्रु/ 'अकिचन या अत 
में सभी शब्द 'संस्कृत-जनित” नही, बल्कि संस्कृत के ही हैं ओर इन जैसे सभी थब्दी 
में अनुनासिक हलाक्षरों की जगह अनुस्वार ही प्रयुक्त होना चाहिये। यदि इसमे 
कही छूट या अपवाद किया जा सकता है तो वह मात्रोत्तर अनुनासिक हलाक्षरो के 
लिये ही । क्योकि मात्रा के बगल में अनुस्वार, छपाई के बीच टूटने या दवने के 
कारण, अस्पष्ट हो जाता है, इसलिये उसे अगले अक्षर के वर्ग का पच्रम कर सयुक्त 
किया जाय । “मैं! है! आदि शाव्दरूप या क्रियारूप, स्वयपूर्णत्व की लाचारी के 
नाते, अपवाद किये जा सकते है। इस प्रकार 'सुदरा, “अत, अकिचन', मैं 
आदि रूप ही अवुस्वार-प्रयोग के सही रूप होगे । 

अगस्त ६० वाले 'प्रकाशन-प्तमाचार” में डॉ० नग्रेन्द्र के इस विषय के विचार 
में मेरे विचार से दो-एक दोप हैं। उन्होने 'सयुकत और वियुकत शब्द” वाले उक्त 
प्रस्ताव में एक सशोधन उपस्थित किया है कि हिन्दी के वाला” जैसे कृदंत परसर्ग 
को घातुरूप से अलग न रखकर साथ कर देना चाहिये। यहाँ मैं कुछ उदाहरण 
रखता हूँ । 'नामवाला' में तो डाक्टर साहब की वात सगत लगती है, किन्तु 'देखने 
चाला' देख लेने वाला! 'दिखवा लेने वाला' जैसे कृदतो को क्‍या 'दिखनेवाला' 
*देखलेनेवाला' “दिखवालेनेवाला' या 'देखने वाला' देख लेनेवाला” 'दिखवा लेनेवाला” 
इस प्रकार लिखा जायगा ? चाहिये तो यह कि ऐसे प्रयोगों में आये हुये शब्दों के 
सभी टुकड़े अलग-अलग ही रखे जायें, क्योंकि धातु और उसके सभी परसर्गो में 
लिज्भध-वच न-पुरुप-काल के अनुसार स्वतत्र प्रत्ययो के लगाने की जबकि गु जाइश वनी 
रहती है, तो उन्हें प्रत्ययो के समेत समस्त पद बसाना व्याकरण के हिसाव से ठीक 

नही होता । 


अ्रकाशन-समाचार” के उक्त अक में ही रामलाल पुरी जी का एक यह 
विचार है कि नियम ५ (ख) के अनुसार चंद्रविदु का प्रयोग आवश्यक नहीं माना 
जाना चाहिये । मुझे इस विचार से विरोध है, क्योकि एक शब्द है 'मँँदरा” ॥ 
यदि इसे 'मदरा' लिखा जाय तो इसका उच्चारण “मन्दरा' होगा जो कि “मेंदरा 


कक 


वाला उच्चारण कतई नही हैं। “मँदरा' मे जो एक छादसिक मिठास के साथ-साथ 
चार मात्रा वाला लाघव है, वह मंदरा” मे पाँच-मात्रकता जैसी-गरुरुता तथा उच्चारण 
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मे आये हुये झटके के कारण; अपने स्थान पर कदापि शुद्ध नही है। वेदमत्नो की 
बात तो विशेष है, हिन्दी के साधारण लोकगीतो या लोकोक्तियों की ह्ृस्वात्मकता 
की हानि, शायद पुरीजी भी, अपने उक्त विचार को लागू करते हुये, नहीं करना 
चाहेंगे । 


डॉ० इन्द्रवाथ मदात , 


पञ्जाब विश्वविद्यालय से डॉ० मदान ने लिखा था .+- 


'पुस्तक-जगत' मे प्रकाशित अक्षरी नियमों के सम्बन्ध मे मेरा विचार है 
कि .-- 

२ (क) गया का गये ही होना चाहिये। इससे जटिलता कम होती है । 
गया का गए होने से जटिलता बढती है। 


३ (ख) सस्क्ृत व्याकरण के नियमानुसार हलस्त का यथास्थान प्रयोग 
करने से कोई लाभ नही है, हानि है। महान्‌ के स्थाव पर महान, जगत्‌ के स्थान 
पर जगत, वरन्‌ के स्थाव पर वरन, किचित्‌ के स्थान पर किचित होना चाहिये। 


आप 'पुस्तक-जगत” को 'पुस्तकनन्‍जगत्‌” क्यो नही लिखते ? नही लिखते तो 
ठीक करते हैं । श्री देवराज के सुझाव परम्परावादी न होकर हिन्दी के लिये रूढिवादी 
है । एकरूपता ही उहं श्य नही है, प्रगतिशीलता भी होनी चाहिए । 


आओ सुधीरचन्द्र सजूमदार 

रामदयालु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गगेया, मुजफ्फरपुर के प्राचार्य 
सुधीरचरद्र मजूमदार ने लिखा था -- 

अब हिन्दी सवं-भारतीय भाषा बन गई । अतः इसे संमान्य करने के लिए 
सया इम्तमे एकरूपता लाने के लिए तत्सम शब्दों का शुद्ध ससक्ृत विवरण रखना 
चाहिए। हिन्दी भी अपने शब्द-भडार के लिए सस्कृत की ही अधिक ऋणी है और 
वही हिन्दी से दूसरी भारतीय भाषाओं का योगसूत्र है। सस्कृत-व्याकरणानुसार 
जब दो पदो में सन्धि होनी है तो अनुस्वार या परसवर्ण दोनो शुद्ध है, परतु लिखने 
'की सुविधा के लिए लोग अनुस्वार ही अधिक लिखते हैं ॥ यथा, अछकार, भयंकर, 
घनजय, किंतु । किंतु जब एक ही पद के भीतर सन्धि हो तो केवल परसवर्ण ही 
विहित है। अत शका, शात आदि भूल है। 

यहाँ, हूँ आदि में चन्द्रविन्दु सब कोई लिखते हैं, कितु घरो, में, नही, हैं 
आदि लिखने मे अनुतासिक स्वरमात्र के उच्चारण होने पर भी चन्द्रविन्‍्दु के स्थान - 
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भाव के कारण अनुस्वार लिखा जाता है। अत' एकरूपता के लिए अनुस्वार का 
दूसरा रूप सोचना चाहिए । 

हिन्दी मे हल-चिक्न का भी निविचार प्रयोग होता है। स्मरण रहे कि 
क--क्‌--अ है और इस अन्तिम अकार को काटने के लिए ही हल्‍ू-चिह्न का प्रयोग 
होता है । प्रायः देखा जाता है कि श्रीमानू, भगवान्‌, जग्त्‌ लिखने में लोग हल- 
चिह्न देते ही नही (यथा, 'पुस्तक-जगत”), पर उधर गत, सन, दम, मध्यम लिखने 
में कसकर हल-चिह्न दे देते है । 

सस्कृत के नियमानुसार रोदन, मनस्काम, अन्ताराष्ट्रीय तथा रणजित्‌ शुद्ध 
प्रयोग है । इनके हिन्दी रूप रुदन, मनोकाम, अन्तर्राष्ट्रीय तथा रणजीत दूसरे प्रान्तो 
के लोगो को जरूर खटकेंगे। 

एकवार मुजफ्फरपुर से पटने तक जाते-जाते ही ऐसी नोटिस नजुर आई -- 
स्टेशन पर “मुफ्त सेवा प्राप्त किजिए! ट्रेन पर 'पैखाना मुफ्त सफाई किया जाता है, 
फिर स्टीमर पर “मब्यम्‌ श्रेणी! । अगरेजी राज्य में अथवा आज भी नोटिसो में 
कभी गलत मबँगरेजी देखी, ऐसा व्याल नही होता है। क्‍या यह हिन्दी-प्रान्तो के 
लिए लज्जा की बात नहीं है ? 
श्री देवनारायण द्विवेदी 
शानमण्डल, वाराणसी के श्री देवनारायण द्विवेदी ने निम्नलिखित सुझाव 
दिये थे :- 

१ (क) विभवितियाँ मिलाकर लिखी जानी चाहिए। यह सिद्धान्त ठीक 
नही है कि सर्वतामों के साथ विभक्तियाँ जुड़ी रहे और अन्यत्र वे अलग रहे । हर 
जगह जुडी रहना ही सद्भुत है। (च) 'वाला', 'वाली' आदि शब्द से जुडा रहना 
चाहिए । (ञञ) जहाँ तक हो सके हाइफन का प्रयाग कम होना चाहिए । 

२ (क) प्राय हर जगह “थे', 'यी! का ही प्रयोग होना चाहिए। 'हँसता 
गया, हंसते गये”, वस यही ठीक है। किन्तु कुछ स्थानों में 'ए! अथवा ई का 
प्रयोग क्रिया जा सकता है, जैसे--'इसलिए', दिखाई पड़ना” आदि में । 


३ (क) यदि कोई सस्क्षत दव्दो को छुद्ध रूप में लिखना पसन्द करे तो 
उसका विरोध नही होना चाहिए । 


४ (क) अक्षर के नीचे नुक्‍्ते का प्रयोग नही होना चाहिए । हाँ, जहां 
तथ मे अम हो, वहाँ किया जा सकता है । (ग) जो बब्द हिन्दी मे घलमिल गये 
है; उनके लिए अद्ध चन्द्र लगाना उचित नही, जैसे--'डाक्टर' । 
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५ (क) अनुस्वार के आगे का अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पञ्चम वर्ण 
के रूप में अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। पर ऐसे स्थानों फर, जहाँ पम्चम 
वर्ण मिलाने मे अधिक अड गा सा हो; जैसे गद्भा । पर अनुस्वार लगाने से उस 
शब्द के यथार्थ उच्चारण मे किसी तरह का भ्रम न हो, वहाँ अनुस्वार से काम 
लेना उत्तम है, जैसे गगा । 


श्री हर्षनारायण 


२०, शिवगढ क्वाटर्स, शिवाजी मार्ग, लखनऊ से श्री हषंनारायण जी ने 
लिखा था -- 


१. (क) विभक्तियाँ सर्वंतामों से भी असयुकत ही रहनी चाहिए। (ख) 
पूर्वंकालिक क्रियाओ का 'कर”' भी उनसे असयुकक्‍त रहना चाहिए, अन्यथा एक के 
बाद एक कई पूर्व कालिक क्रियाओ का प्रयोग करने पर प्रत्येक के साथ अनावश्यक 
रूप से 'कर' की जावृति करनी पड गी। हम खा, पी और खेल कर सोया' लिख 
सकते है, तब खाकर, पीकर और खेलकर सोया” क्यो लिखें ? “कर! के क्रिया का 
अग बन जाने पर तो इसे खा” और “पी” से वियुक्त किया ही नही जा सकता । 
और 'कर' तो एक स्वतत्र क्रिया ही है। वह अन्य क्रियाओ के साथ पर्याप्त कारण 
के अभाव में क्यो मिले ? (ड) मैं सख्यावाचक 'प्रति' को भी सज्ञा के साथ मिलाकर 
लिखने का औचित्य नही देखता । “प्रतिक्षण” और “प्रतिदिन” जैसे शब्दो मे तो 
ऐसा करने मे कठिनाई नहीं जान पडती, किन्तु 'प्रति दो सहस्र/ से क्या करेगे ? 
इन तीन शब्दों को मिलाये बिना प्रारूपस्थ सुझाव का पालन होगा नहीं और इन्हे 
मिलाकर लिखने मे 'प्रतिदोसहसत्र' जँसा बेडौल पद बनता है, अत. प्रति को प्रथक्‌ 
ही रहने दीजिए । भर्न॑जी मे भी तो ७००! पृथक ही रहता है। (च) “बाँसुरी 
वाला', 'दोडने वाला, आदि में वाला! पृथक्‌ ही रहना चाहिए। डॉ० नमेनद्र का 
मिलाकर लिखनेवाला सुझाव मान लेने पर "मैं ही गाने, बजाने और नृत्य करने 
वाला हू” में 'वाला' किस शब्द के साथ मिलायेंगे ” क्‍या उसकी तीन वार आवृत्ति 
करेंगे ” लेखक, पाठक भौर भुद्रक को आवश्यक कष्ट क्यो दियां जाय ? (छ) 
जी” को मूल सज्ञा से पृथक रखना ही श्र यष्कर है। अन्यथा कही 'पखावजी'", 
“भट्टाचारजी', जेसे शब्दों के 'जी! को आदर सूचक न समझ लिया जाय। 
इसके अतिरिक्त 'मोहन दास करमचन्द गांधी, मे 'जी” कहाँ किस शब्द के साथ 
मिलाकर लिखेंगे ” आलोच्य सज्ञा के तीनो शब्द अलग-अलग लिखे जाते है, जिनमे 
से किसी एक शब्द के साथ 'जी' लगाना “असमीचीन' होगा । (ज) निम्नलिखित 
ओर 'यथास्थान' जैसे विशेषण और क्रियाविश्येपणों में युग्रेखा (हाइफन) को 
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आवश्यकता नही, उनके सघठक शब्दों को मिलाकर हो लिखना चाहिए। आत्महत्या 
जैसी सज्ञा के संघटक शब्द भी मिले ही रहने चाहिए । किन्तु 'रहन-सहन' जैसी 
सन्ाओं के सघटक गव्द युग्रंखा से ही जुडे हो तो अच्छा । 'रहन-सहन' गौर 
आत्महत्या! में अन्तर यह है कि पहले में 'रहन! और 'सहन' दोनो द्ाव्द अपने मूल 
स्प में सुरक्षित और पहचाने जाने योग्य है, जबकि दूसरे मे 'आत्मा' अथवा भत्मन्‌! 
हत्या! से समस्त होने के साथ ही अपना मूलरूप खोकर “आत्म' वन चुका है और 
इसी कारण अपनी पूर्णता मे पहचाने जाने योग्य नही है। अत उसे युग्रेखा द्वारा 
सयुकत करना व्यर्थ है। सुग्रंखा तो वहाँ आवषब्यक है, जहाँ शब्द अपने प्रकृत रूप 
में स्थित हो । 


२. (क) “था से अन्त होनेवाली सभी क्रियाओं के स्रीलिज्भ और बहुवचन 
हुप मे “यी और “थे” का प्रयोग होना चाहिए, 'ई” और 'ए' का नही । जब “हंसता 
गया” लिखते है तो 'हँसते गये” क्यो नहीं ? (ग) इस सुआव से में सर्वथा सहमत 
हूं कि क्रिया और विभक्ति के रूप मे क्रण “लिये” भर 'लिए' होने चाहिए । 


३. (क) महत्त्व', तत्त्व और “उज्ज्वल! ही बुद्ध रूप है, सस्क्ृत ही में 
नही, हिन्दी मे भी। हाँ, 'कर्तव्य/ लिखना आवव्यक नहीं, क्योकि यहाँ 'त' का 
द्वित्व इस प्रकार के किसी समास का परिणाम नहीं। 'दु.ख' ही ठीक है, 'दुख' 
नही । 


४ (क) उद्दू तथा अन्य भाषाओं के शब्दों के नीचे यथावसर बिन्दु का 
प्रयोग सर्वंथा ब्लाध्य है, अन्यथा हम 'जलील!' (नीच) को 'जलील' (श्र ष्ठ) लिखने 
की भूल कर वैठेंग। हम हिन्दी वाले अच्य भाषाओं से गृहीत शब्दों की ब्वनि जान 


वृअकर क्यों विक्ृत करें, जवकि हमारी लिपि, केवल विन्दु का प्रयोग कर, उसे 
वक्षुण्ण रखने में सम है । 


५ (क) अनुस्वार का ही सवत्र प्रयोग होना चाहिए न कि ण, म और ज्य 
के अर्धाशों का। (ख) चन्द्रविन्दु अनावश्यक है, अनुस्वार ही पर्याप्त है। घ्वनि- 
भेद तो पाठक स्वयमेव, अनायास ही कर लेगा । गाखिर कतिपय मात्राओ के साथ 
चन्द्रविन्दु का प्रयोग प्रारूप में भी वर्जित किया ही गया है । 


प० मु० डॉगरे 


महाराष्ट्र राष्ट्रभापा-परचार-समिति से पं० मु० डॉगरे ने निम्नलिखित 
सुझाव दिये थे *+-- 
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अब हिन्दी भाषा तथा लिपि से सम्बन्धित विपयो पर प्रदेश-सीमित अलिप्तता 
से सोचने के दिन नही रहे है। विभक्तियाँ सटाकर लिखी जायाँ या अलग से, 
इस प्रश्न पर विचार करते समय हमारे लिए अन्य भाषाओं की लेखन-परिपाटियों 
पर भी विचार करता आवश्यक है। उदाहरणा्थं, मराठी में विभक्िित प्रत्यय 
छब्दो से सटाकर ही लिखे जाते है, वसे ही गुजराती, वगला आदि भाषाओं की 
परिपादियों को बारीकी से, भाषाविज्ञान की दृष्टि से देखलेना लाभकारी है। 
अखिल भारतीय ढग से सोच-सुलझा लेना परम आवश्यक हो गया है, नही तो 
प्रदेश-प्रदेश के अपने अलग-अलग राय सुनने को मिल जाते है । 


१. (घ) सस्क्ृत की सामासिकता हिन्दी मे नही लानी चाहिए । “'पदच्युत', 
“हितचिन्तक' भादि शब्द बीच मे हाइफन देकर ही लिखे जाने चाहिए। जैसे 'पद- 
च्युत', '(हित-चिन्तक' आदि । (ड) 'प्रतिक्षण', प्रतिदिन] शब्द भी अलग-अलग 
ही लिखे जाये । (च) वाला' के प्रयोग से बनी कतृवाचक सज्ञाओं के दोनो खड 
सयुक्त लिखे जायें, जसे-दौड़नेवाला। (ज) बाद-विवाद, चाल-चलन आदि 
दव्द हाइफन देकर लिखे जायें । 


२. (क) सवंत्र एक ही रूप का निश्चय होना जरूरी है । 

३. (क) हिन्दी मे सस्क्ृत के शब्द शुद्ध रूप मे ही लिखने चाहिए । महत्त्व, 
उज्ज्वल, तत्त्व, नि सकोच ही ठीक हैं । तत्सम की ओर प्रवृत्ति ही ठीक है । 
गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्त शास्त्री 


श्री गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्त शास्त्री (वाराणसी) के सुझाव इस प्रकार 


-]3? 
है] 
| 


१. (क) चाहिए शब्द अध्यय है। जिसका व्यय, क्षय परिवर्तन या वृद्धि 
न हो वही अव्यय है। 'आम खाना चाहिए, आस खाने चाहिए", “'लीची खानी 
चाहिए', 'लीचियाँ खानी चाहिए! । यहाँ खाने”! जौर लोचियाँ शब्दों से बहुत्व 
प्रकट हो गया है। 'चाहिए' शब्द मे चन्द्रविन्दु देता अनावश्यक है, बल्कि व्याकरण 
के नियम से वह अशुद्ध है। जिस शब्द की वह विभक्ति है, उसके साथ उसे सयुक्त 
रखना ही उचित है। सस्कृत और बंगला में यही नियम है। सवंनाम के 
साथ विभवित युक्त रहेगी, सज्ञा के साथ अलग--इस मत के पक्ष मे कोई युक्‍्ति 
नही है, 'राम ही को' न लिखकर “राम को ही” लिखने से भाव में कोई अन्तर 
नही पड़ता । सस्कृत वाले विभक्तियों को शब्द मे मिलाकर ही लिखते हैं । 


शरद नागरी लिपि भौर हिन्दी-वर्त नी 


(घ) समात य्रुक्त पद मिलित रहेगे-इतना कहने से ही काम चल सकता 
६ । बीच की विभकिति या शब्द का लोप करके ही समास बनता है। जैसे-पद से 
ख्युत >|पदच्युन, हित का चिन्तक ८5 हितचिन्तक, कला से पूर्ण -+कलापूर्ण, तुलसी 
द्वारा कृत >तुलसीक्ृत, शोक से ब्रस्त>|शोकग्रस्त, भाव से हीन स्नभावहींन, सीस 
ओर समुर के पदों की पूजा -- सासससुरपदपुजा । 

प्रत्यय भी गव्द से मिले रहते ह--ज॑से--कोलाहलमय, द्र,वतर, चपलतम, 
पागलपन, समझदार, मकानवाला, वावूगी री, मददगार, पीलवान बादि। 

(ड) उपसर्ग भी अब्द से संयुक्त रहते है । जैसे प्रशिक्षण, प्रतिदिन, अपवाद, 
निर्लोम, दुर्दंशा, विपक्ष, अधिरथी, सनन्‍्यास आदि । 

(च) (ज)--नियम (घ) में दिया गया है। 

(भ)--(घ) में लिखित समासग्रुक्त शब्दों मे भी ( -) हाइफन लिखा जा 
सकता है, जैमे--ऋला-पूर्ण , भान्ति-रक्षक, तुलसी-कृत, भोक-ग्रस्त, भाव-हीन आदि 
तथा कृपिमत्री, बवब्दसागर, सिगरेटकेस मादि हाइफन न देकर मिलाकर भी लिखे 
जा सकते हैं। 

(२) (क) गया से गये, गयी और हुआ से हुए, हुई होना ही स्वाभाविक 
टै। गए, गई, या हुया, हुयी लिखना बच्ुद्ध है। गया से 'य' उड जाए, मौर स्वर 
का 'ए या 'ई बा जाए तथा हुआ! से अ' उड जाए और व्यंजन का थे! या थी! 
आजा जाए, इसे व्याकरण के किसी नियम से सिद्ध नही किया जा सकता | 

बच्चे को उप करने के लिए! माँ उसे गोदी में लिये” टहल रही है-इस 
प्रकार दो प्रकार के लिए; मे रूप-मेद होना ही चाहिए । लिये क्रिया है, माने-- 
लिकर' है । “एक आम लिया', दों जाम लिये, यहाँ लिए! लिखना जचुद्ध है । 

| 3३- (क) तत्‌ +त्व>-्तत्त्व, सत्‌ +त्व>-सत्त्व, महत्‌ +-त्व महत्त्व भी घुद्ध 
स्प है। त, सन, या मह कोई साथेक घब्द या उपसर्ग नहीं है कि उनमे त्व जोड 
डिया जाए। सस्क्ृत से केवल तीन ही तो त-कारान्त गब्द हिन्दी में जाये है । 


ः 


इन्हे याद रखना कोई कठिन वात नहीं है । 


'डत्‌' उपसर्ग है। उसमें 'ज्वल” घव्द लगने से उज्ज्वल होता है। त्‌ उड 
नहीं जा सकता, केवल उ उपनर्ग भी नही है । प्र-- उत्‌ +ैज्वल - प्रोज्ज्वल | क्स्तु 
प्र+ज्वतित ८ प्रज्वलित शुद्ध है । रेफाक्रान्त वर्ण विकल्प मे द्वियुणित होता है । एक 
3 से ही काम चल सकता है। जैसे--कर्म, धर्म, कार्य, पर्वत, कत्तंव्य 
खाद वा 
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(ख) हिन्दी मे अकारान्त शब्द हलन्त उच्चारित होता है। अतः भगवान, 
श्री मान, किचित, परथक आदि शब्दों में “हल” चिह्न लगाकर--रूप, सूचक, अलग, 
शरीर, आदि से पृथक करना अनावश्यक है । 


५. (क) हिन्दी झब्द में अनुस्वार और संस्कृत शब्द मे पचम वर्ग-ऐसा 
एक नियम बन जाए तो हजारो छाब्दों को छाँटना न पड़ेगा। जैसे-अभंडबड, 
ऊटपटाग, ढंग, तग, नगा, पा, गज, झंझट, अदाज, फदा, खंडहर, आदि तथा 
गद्जा, मद्भल, शद्भू, शद्भा, काञचन, लाञ्छना, पज्चाज्, कण्ठ, दण्ड, पण्डित, अन्त, 

चन्द्र, मन्दिर, अन्ध, ग्न्ध, कम्पन, दम्भ, सम्बन्ध, आदि। शुद्ध और सुन्दर शब्द 
ससस्‍्कृत के है, यह सहज ही जाना जा सकता है। 

क्रिया के भविष्यत्‌ काल में 'ग' के पूव॑ अनुस्वार लिखना ही उचित है। 
चहाँ 'ज्ू' का ही उच्चारण होता है। जैसे खाऊँगा, जायेंगे, आयेगी । खाऊं, 
जाये, आये आदि मे चन्द्रबिन्दु का जैसा उच्चारण है, इसके आगे गा! उच्चारण 
करने से भविष्यत्‌ काल का ठीक उच्चारण नहीं होता, “ग' के पूर्व स्पष्ठ ड_ की 
च्वनि निकलती है। 


श्री कृष्ण विकल 


विवेच्य प्रारूप पर श्री कृष्ण “विकल' ने कुछ विस्तार से विचार करते हुए 
लिखा था .-« 


हिन्दी में लेखन-मुद्रण की जो बहुरूपता चल रही है। उससे न केवल प्रस 
ओर प्रकाशक को दिक्कत होती है, बल्कि हिन्दी सीखने वालो को बडी भारी दुविधा 
का सामना करना पडता है। अभी तक अपनी डफली अपना राग चल रहा था । 
इधर अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सघ ने इस ओर ध्याव देकर वडी भारी खठक 
को सुधारने की जो कोशिश की है, वह स्वागत-योग्य है । 

१. उसपर”! आदि को मिलाने की बात समझ में नही आई, यह भी तो "ने! 
की तरह अधिकरण की विभवित है । 


घ, ड, ज ओर झ पाँच (१-५) उपभागो में समस्त शब्दों पर विचार किया 
गया है। पर सभी कुछ गड्डमगडड है। क्या सख्याथक 'प्रति! उपसर्ग से बने शव्द 
ही मिले रहेगे, 'प्रतिकूल, 'प्रतिदान, प्रतिरूप आदि विपरीतार्थंक प्रति उपसर्ग से 
बने हुए शब्द नही ? क्‍या 'यथास्थान” “अनुक्षण” आदि सभी सोपसर्ग शब्द इस 
नियम मे नही भा सकते थे ? घ में जो शब्द गिनाये गये हैं, उन्तके रटने से क्या काम 
बन सकता है ? चाहिए तो यह था कि समस्त शब्दों की स्थिति पर गभोीरता 


३३० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


पूर्वक विचार करके, समास की प्रकृति को देखकर एक शिरोरेखा में रखने या 
युग्रंखा (- ) डालने का विधान किया जाता । 


वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दी मे समास हो जाने पर प्ृथक-हथक्‌ शब्दो के 
स्थान पर मिलित रूप एक गव्द वन जाता है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में समस्त 
शब्द मिले रहने चाहिएँ या उससे वे हाइफन से परस्पर सम्बद्ध वने रहने चाहिएँ । 

संस्कृत में समस्त अब्दों को मिलाकर लिखने का ही विधान हैं । सस्क्ृत 
में भी युग्रे खा का प्रयोग दिखाई देता है, पर वही जहाँ कोई शब्द या समस्त शब्द 
एक ही पक्त में पूरा न आकर दूसरी पक्ति में उसका गेप भाग चला जाता है । 
युत्रेखा के अन्यान्य प्रयोग हिन्दी मे अग्र॑जी से आये हैं। पर अंग्रेजी में हाइफन 
का वैसा प्रयोग वाहुल्य नही है, जैसा हिन्दी में है। वे 'पब्लिकेशन डिपार्टमेन्ट, 
हू मैन सविस', 'सलोली सलोली' आदि अवेकानेक समस्त शब्दों मे हाइफन नहीं 


लगाते, पर हिन्दी में प्रकाशन-विभाग, मानव-सेवा, धीरे-बीरे आदि में युग्रेखा 
लगाने का आमज्रह है । 


यहाँ किसी भाषा के अधानुकरण से काम नहीं चलेगा । हिन्दी भाषा की 
प्रकृति में समस्त घब्दों की समस्तता तवतक अखडित रहेगी, जबतक उन्हें एक 
शिरोरेखा मे रखा जायगा अथवा उन्हें युग्रे खा से सम्बद्ध रखा जायगा । 


अव प्रश्न यह है कि कहाँ समस्त शब्द को एक शिरोरेखा में रखा जाए 
ओर कहाँ युग्र खरा से सम्बद्ध किया जाय । 


यद्यपि समग्र रूप से इसके लिए कोई अपरिवर्तनीय विधान लागू नही किया 
जा सकता, फिर भी कई दशाएँ ऐसी है, जहाँ समस्त पद को अनिवार्य रूप से एक 
थिरोरेखा में रखना ही उचित है या अनिवार्य रुप से युग्रं खा से ही सम्बद्ध किया 
जाना चाहिए। उस पर विचार करने से पहले मोटे रूप से हमे यह जान लेना 
चाहिए कि एक धिरोरेखा मे रखने का और युग्रे खा देने का मूल उद्देव्य क्या है । 


इमरण रखना चाहिए कि समस्त शब्दी में बुग्र खा वही दी जानी चाहिए, 
जहा सम्रास करते हुए भी उन्हें पृथक दीखने वाले शब्दों के रूप मे रखना अभीष्ट 
हो । इसी प्रकार वह्दी बब्द एक भिरोरेखा मे मिले हुए आते है, जो या तो सन्धि से 
कक है या फिर वहुधा जो मिलकर एक मलग अथवा विशिष्ट अर्थ प्रस्तुत 
करते है । 


इस विपय पर समास-भद की दुष्टि से विचार करना चाहिए | 
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(१) बहुब्नीहि समास एक शिरोरेखा के भीतर लिखा जावा चाहिए, क्यो किः 
वहाँ किसी पद-विशेष का महत्त्व नही होता, वल्कि उन पदों को मिलाने पर एकः 
पृथक अथे निकलता है। जैसे दशमुख, चतुर्भेज, कमलतनेत्र, घनव्याम, बारहसिंगा, 
सरलहृदय आदि। 

(२) इसके विपरीत इन्द्र की प्रकृति ऐसी है कि इसमे अनिवार्य रूप सेः 
युग्र खा का प्रयोग करना चाहिए--जैसे, पति-पत्नी, लेन-देन आदि । 

(३) अव्ययीभाव समास मे जब अव्यय जुड़ता है तो शब्द एक ही शिरो+ 
रेखा मे मिले रहने चाहिएँ। जैसे .--यथाशक्ति, अनुक्षण, आजीवन, प्रतिकूल" 
आदि। किन्तु जब अव्यय या शब्द, शब्द के बाद जुड़ता है तो हाइफन लगाना 
उपयुक्त रहेगा। जैस्ते--दित-भर, स्वप्त- मात्र, साफ-साफ, रोज-रोज आदि । 


(४) तत्सुरुप समास के बारे में . 


कर्म घारय समास मे जहाँ (क) विशेषण विशेष्य मे समास किया जाता है, 
वहाँ मिला रहना चाहिए। क्योकि इस समास के हो जाने पर दोनो पद आपस” 
से घ्लमिल जाते है। जैसे लालमिच, शीतयुद्ध, उषघाकाल, उभयपद आदि । 

(ख) पर जहाँ उपमान-उपमेय मे समास किया जाता है, वहाँ युग्र खा प्रयोग 
करना अधिक संगत है। क्योकि यहाँ समास हो जाने पर भी दोनो शब्दों का 
'पृथकत्व' बना रहता है। जैप्ते--चरण-कमल, मुख-चन्द्र आदि । 

द्विगु समास मे समस्त पद शिरोरेखा में रहता चाहिए। [क्योकि प्राय. इसाः 
समास में पूर्व सख्या पद मे कुछ विकार हो जाता है या परस्पर सन्धि हो जाती है,. 
जिससे दोनो पद पृथक्‌ू-पृथक्‌ नहों रह पाते ।] जैसे - इकन्नी. दुवन्‍्नी, अठस्नी, 
तजिलोकी, तिराहा, इकहरा, दुहरा, पसेरी, आदि। इसमे पदसमृह मिलकर ऐसे" 
एकरूप हो गये हैं कि युग्र खा की गु जाइश ही नही रह पाई । 


अब रह गया तत्पुरुष (कारको में) समास । ऐसे तत्पुरुष मे जो शब्द परस्परः 

बहुत घुले मिले न हो, उनमे हाइफन का प्रयोग अच्छा रहेगा । जैसे--हवन-सामगश्री, 

देश-निकाला, कृषि-मन्त्री, शब्द-चमत्कार, सिग्रट-केस, पॉव-तले, सरकार-विरोधी, 
नदी-किना रे, मुझ-सा, उस-जैसा आदि । 

किन्तु उक्त समास में ऊपर शब्द या शब्दाश जब पूर्व पद के अर्थ से घनिष्ठ: 

रूप से सम्बद्ध रहते हैं, वहाँ समस्त पद एक शिरोरेखा मे आने चाहिएँ। जैसे-- 

, रसहीन, न्याययुकत, फलप्रद, लाभदायक, क्षतिग्रस्त, स्नेहपूर्वक, आश्चयंजनक,. 

साहसपूर्ण, परिणामस्वरूप, एकनिष्ठ, प्रे ममय, पदच्युत, हानिकारक, जलद आदि |; 
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साथ ही जहाँ समस्त पद में सन्वि रहती हैं, वहाँ हाइफन नही आ सकता | जस 
चजाहत, प्राणाधार, कथनानुसार । 


जहाँ तत्पुरुष में समस्त पद के पूर्व पद में विकार था जाता है, वहाँ हाइफत 
की गु जाइग नहीं रह जाती, जैसे घृडदीड, लखपति, राजपुरुष आदि | 


संक्षेप मे कहा जा सकता है कि तत्पुठुषपः समास मेनतो अप रिहार्य रूप 
ने युग्र खा का विवान ही किया जा सक्ता है और न ही वहिप्कार | इंसर्क लिए 
दुष्टि ही प्रवान है। इसके मूल में यही सिद्धान्त काम करता है कि समस्त पद 
घले-मिले हो तो एक भिरारेखा मे दे देने चाहिएँ । और यदि अप्रचलित या लम्वं- 
लम्बे समस्त पद हो तो युविवा के लिए उनमें हाइफव का प्रयोग करना चाहिए 


अर 
हु मे-- 


एक शिरोरेखा मे-मातृसेवा, देथप्रेम, अनारदाना, जेवखर्चे, मोरप ख, 
-तत्संबंबी आदि । 

युग्र खा से सम्बद्ध -समाज-सुधारक, मानवता-प्रे म, होटल-खर्च, शिल्प- 
कला-विगारद आदि । 


(२) क्रिया के सपो के सम्बन्ध मे-संयुकत क्रियाओ के अंत में 'ए' और /््‌ 
का प्रयोग उचित नहीं। 'रोती गयी” “रख दिये' को 'रोती गई” “रख दिए' लिखने से 
अव्यवस्था और बढ गी । 


(३) महत्त्व, कत्तंव्य, उज्ज्वल, तत्त्व, दुख, किचित्‌, पृथक्‌, ये रूप ही 
बुद्ध है। हाँ भगवान, महान, विद्वान इन जब्दों में हल न करना अधिक व्यवहार हैं । 


(४) बग्नेजी धब्दों में अर्थ चस्द्राकार (“ ) लगाने की आवश्यकता नहीं 
- जैसे डाक्टर, कॉफी को डाक्टर, काफी लिखना ही ठीक है, क्योकि उच्चारण 
इसी स्प में होता है । 


अनुस्वार और पचमाक्षर प्रयोग दोनों ही विकल्प से चलने देने चाहिएँ, 
इससे उच्चारण की सही विधि का ज्ञान सरलता से हो जायगा । ट, वा के स्थान 
पर अनुस्वार लगा देने से 5_ और ज्य_ वित्कुल निर्क हो जाएँगे । तब तो वर्ण- 
माला में उनका कोई स्थान ही नहीं रह जायगा । मान लीजिए, उन्हें वर्णमाला 
ने ही निकाल दिया गया तो पचमाक्षर नियम से जनुस्वार जो ड_ और व्यू की 


व्वनि देता है, उसको क्रिसी वर्ण की अभिधा न दी जा सकेगी या उच्चारण ही भ्रप्ट 
डो जाएगा । 
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रह गई चन्द्रबिन्दु की बात। सो चन्द्रबिन्दु का पुरा लाभ नागरी लिपि 
में प्राप्त किया नही जा सकता । | ॥7 पर इन्हे फिट नही किया जा सकता, 
तो फिर जिस अन्दाजे से खिच' भिच', खेच” होठ” मादि ठीक पढ लिये जाते हैं- 
वैसे ही हस, उंह, फाक, मांग, मुह, मूंग आदि छुद्ध पढ लियेजा सकते है ॥ 
स्पष्ट हैं कि चन्द्रबिन्दु के प्रयोग से कोई विशेष लाभ नही । 


भारतीय हिन्दी परिषद्‌ : 


वतंनी की एकरुपता के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप 


[फरवरी, १९६१ ६० से परिषद्‌ का वर्तंनी विषयक यह प्रारूप प्रकाशन: 
समाचार तथा अन्य कई पत्रिकाओं मे प्रकाशित हुआ था-लेखक ] 


प्रस्तावना--अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सघ ने लेखन-मुद्रण में एक- 
रूपता के लिए वतंनी सम्बन्धी नियमो का एक प्रारूप प्रचारित किया है। भारतीय 
हिन्दी परिषद्‌ का ध्यान भाषा की एकरूपता तथा स्थिरीकरण की व्यापक समस्या 
पर आज से दस वर्ष पहले ही गया था। उसके पटना अधिवेशन मे इस विषय की 
विभिन्‍त समस्याओ पर विस्तार से विचार भी किया गया था । हिन्दी अनुशीलन' 
का भाषा-अंक भाषा भौर लेखन-श ली के स्थिरीकरण के उद्दंदय से ही निकाला 
गया था। परन्तु इस विषय में भारतीय हिन्दी परिपद्‌ ने अब तक अपना कोई 
निदचय नही प्रकट किया है। प्रकाशक-सघ के उपयु कत प्रारूप के प्रचारित होने 
पर परिषद्‌ की कार्यकारिणी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया कि कम-से-कमः 
उन समस्याओ पर भारतीय हिन्दी परिषद्‌ को अपना मत निर्धारित कर ही लेना" 
चाहिए जिनके बारे मे प्रकाशक सघ निर्णय कर लेना चाहता है। और इस उद्देश्य 
से उसने एक प्रारूप तैयार करने का कार्य एक समिति को सौपा, जिसके सदस्य डॉ० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, १० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० 
हरदेव बाहरी और डॉ० रघुवश (सयोजक) रखे गए। समिति ने कुछ बैंठकें कर" 
निम्नलिखित प्रारूप परिषद्‌ के विचारा्थ निर्मित किया है। 


उद्द श्य--वस्तुत बतंनी के प्रइच पर केवल यात्रिक सुविधा तथा उपयोगिता 
की दृष्टियो से विचार करना उचित नहीं माना जा सकता। वत्त॑नी भाषा से 


घनिष्ट रूप से सम्बद्ध होती है और भाषा की शैली तथा प्रवाह पर भी उसका प्रभाव 
पडता है। वर्तंनी के नियमों का निर्धारण करने मे इस कारण भाषा की मौलिक 
प्रकृति को ध्यान मे रखना अत्यन्त आवश्यक है। इधर कुछ साहित्यिक प्रकाशन 
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सस्थाएँ छपाई की सुविधा के नाम पर वतंनी की जिस पद्धति का अनुसरण कर रही 
है, वह भाषा की प्रकृति के सवंथा अनुकूल नही है और उससे भाषा की गली बोझिल 
होती है तथा गति रुद्ध होती है। लेखन-थैली अथवा वर्तनी में स्ोधन करने का 
'एक मात्र उहं श्य यह होना चाहिए कि वह भापा की मूल प्रकृति को अक्षरों तथा 
अको के माध्यम से व्यवत करने में अधिक-से-अधिक सहायक हो सके । 


नियमों का आधार--भाषा की मूल प्रकृति की रक्षा करते हुए इस सम्बन्ध 
में नियमों का निर्वारण १--भापा ज॑ज्नानिक प्रमाण २-स्पप्टता-वर्तंनी के साथ 
अर्थ की ३-परम्परा तथा ४--सुविधा के आधार पर किया जाना भपेक्षित है । 
यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि भापा का भूल रूप उसके प्रयोग करने वाले 
लेखको, विचारको, साहित्यिको के द्वारा निरूपित होता है, नियमों को बनाने वाले 
चंबाकरणों से नहीं, वे उनके चिरूपक मात्र होते है। ऐसी स्थिति में उपयुवतत 
आवारो का निल्पण भाषा का प्रयोग करने वालो की दृष्टि से ही होना चाहिए। 


नियमावली 


१. वियुक्‍त्त शब्द, सयुकत शब्द या हाइफन का प्रयोग 


१-हिंन्दी की मूल प्रकृति विश्लेपणात्मक है, सल्कृत के समान सदिल्प्ट 

'नहीं। समास-युक्‍त छब्दो का प्रयोग भी सस्क्ृत की शैली हिन्दी की नही । 

हनदी में सज्ञा शब्दों का विभेषण रूप मे प्रयोग सर्व प्रचलित है, इस कारण सस्क्ृत 

के समान दा सजा शब्दों मे विभक्ति चिह्नो का प्रयोग हुए बिना भी उनका समांस- 

अक्त हाना उसमे आवश्यक नही है । ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में हिन्दी में प्रयोग 
के बाधार पर सस्कृत से भिन्‍न नियमों का अनुसरण आवश्यक है । 


(क) हिन्दी की परम्परा कर्म वारय समास से शब्दों को पृथक्‌-पृथक रखने 
की है। जैसे कृष्ण सर्प, गम्भीर पुरुष, शुद्ध जल। यह हिन्दी की विश्लेपणात्मक 
प्रकृति के अनुकूल है, साथ ही विधेषण तथा विद्येष्य की स्पष्ट मलग स्थिति को 
भी व्यक्त करती है। बत: इसे ही मान्य माना जाय । 


(सर) हिन्दी की इसी प्रकृति के अनुसार इन्द्र समास की स्थिति में भी शब्दों 
का अलग-अलग (कामा देकर) रसना उचित है, जैसे राम कृष्ण, वुद्ध आदि । 


(ग) नत्युन्प समास की 
) वर्तनी प्रयोग के अनुसार विविध रहनी चाहिए, यथा 
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(अ) दो छोटे-छोटे शब्दों को जोड देना अपेक्षित होगा-जैसे, भूदेव, 
लरपति आदि | 

(आ) पहला तत्त्व यदि विकृत है या अपने मूल रूप मे है तो भी दोनो 
आब्दो को जोडकर लिखना उचित है--जेसे, वाक्कलह, ह्विजार्थ, राजपुरुष, पितृसम 


आदि। वास्तव में ऐसे शब्द सस्कृत के नियमानुस।र ही सिद्ध हैं, अतः इनका प्रयोग 
उप्ती रूप मे करना चाहिए । 


(इ) दो बडे -बडे शब्दों को अलग रखना ही उचित होगा-जैसे, साहित्य 
समारोह, शब्द चमत्कार आदि । उन्हे मिलाकर लिखने से भाषा बोझिल होगी । 
(कर्म धारय ) 

($) दो से अधिक शब्दों के समासयुक्त शब्द पृथक ही रखे जाएं--ज॑से, 
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा । 

(घ) हिग्रु समास जोड़कर लिखना उचित होगा-जैसे पंचजन्य, तिभुवन' 
आदि। ये शब्द भी सस्क्ृत से ही सिद्ध हैं, हिन्दी में भी इस प्रकार समास जुडकर 
एक शब्द बन गए है, जैसे दुचिता, चौराहा, छपेटी, सतनजा आदि । 


(ड) बहुबन्नीहि समास तो वास्तव में सस्क्षत मे भी अर्थ की दृष्टि से एक ही 
आब्द हो जाता है, हिन्दी मे तो वह इस रूप मे माना ही जाना चाहिए-जैसे, 
मेघनाद, महाबाहु, जलजात, अपुत्र, सपत्नीय आदि । 

(च) अव्ययीभाव समास की स्थिति में भी शब्दों को जुडा ही रखना 
चाहिए--जै से, यथास्थाव, यथासम्भव आदि । 


२--(क ) हिन्दी के अपने शब्दों मे इस प्रकार का समास करना उसको 
अपनी प्रकृति के विरुद्ध होगा । हिन्दी में ऐसे शब्द अलग-अलग रहेगे अथवा हाइफव 
से जोड जाएँगे, जेसे सिगरेट-क्रेस, देख-भाल । 

(ख) प्रति (अलग) --प्रति दिन, हर रोज । 

वाला (अलग)-बाँसुरी वाला, दौडने वाला । 

अपवाद-किन्तु जब वाला” लगाकर एक वस्तु या व्यक्ति का अर्थ घोषित 
होता हो, तो उसे मिलाकर लिखना चाहिए, जैसे झुन-झुनवाला, शोरेवाला, अगर- 
वाला । 

(ग) 'जी” का प्रयोग अलग होना चाहिए, जैसे हिन्दी मे 'श्री' का हो 
रहा है । 
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३-(क) परसर्ग अलग रहने चाहिए। वास्तव में इनको विभक्ति कहना 
गलत है। हिन्दी में कारकों को गलत ढग से कहा जाता रहा है। वस्तुत ये 
अन्य परसगों के समान ही है। अन्य परसर्गो को अलग रखने के बारे में कोई 
समस्या नही है--जैसे, समान, मीचे, ऊपर, तले, भर भादि। अत. ने, को, से, के. 
लिए, का, की, के, मे, पर आदि को सज्ञा और सर्वनाम दानों से अलग रखा जाना 
चाहिए । 

(ख) पूर्वका लिक क्रियाओं का 'कर' अलग रहना चाहिए। ऐसा करने से 
अधिक स्पष्टता रहेगी, क्योकि इस प्रकार के अन्य शब्द भी वनते है जिनमे भ्रम 
हो सकता है। साथ ही, उच्चारण मे आघात का अन्तर पडता है। पूर्वकालिक 
क्रियाओं के रूप में 'कर”' का उच्चारण क्रिया के अश के बाठ अलग, स्वतन्त्र हो 
जाता है-जैसे, सी कर, और सीकर के उच्चारण मे अन्तर है, यहाँ अर्थ में भी 
अन्तर है। मिला देने से उच्चारण स्पष्ट नही होगा । मिला देने से 'कर' के का 
का उच्चारण हिन्दी की प्रकृति के अनुसार स्वरहीन हो जायगा और यहाँ 'कर' का 
स्पष्ट उच्चारण आवश्यक है--जैसे जा कर, खा कर, पी कर, सो कर । 


(ग) सयुकक्‍त क्रियाओ में दोनो क्रियाएं अलग होती है, उनको अलग रखना 
चाहिए। वस्तुत. ऐसा ही होता है, यहाँ कोई समस्या नही है । 


२ या, ये, अथवा आ, ए, ई अन्त्य ध्वनियो के रखने की समस्या 


इस विपय में पहले हिन्दी मे लगभग सर्वमान्य मत था कि इनका व्तंनी में 
प्रयोग उच्चारण के अनुसार किया जाय । भर्थात्‌ बिना इस बात को ध्यान दिए 
कि सज्ञा, विशेषण अथवा भूतकालिक कृदनत आदि का पुलिग या एकवचन रूप 
केवल स्वर मे अन्त होता है अथवा “'य' के साथ, इसकी बहुवचन तथा स्त्रीलिंग की 
वर्तेती मे उच्चारण के अनुसार स्वर का ही प्रयोग किया जाता था--अर्थात्‌, गाय- 
गाएँ, तया-वई, ग्या-गए । इधर वर्तंनी की एकरूपता की दृष्टि से यह नियम 
अतिपादित किया गया कि जो शब्द पुलिग एकवचन में केवल स्वरात हो, वे बहुवचन 
ओर स्त्रीलिंग रूपो मे भी स्वरात रहने चाहिए, किन्तु जिनके पुलिग एकवचन रूप 
में अत मे--'या अथवा “या! आता हो, उनके वहुवचन ओर स्त्रीलिंग रूपो मे थे- 
'यी' होना चाहिए। यह नियम अपनी स्पष्टता के कारण इधर कुछ स्वीकृति भी 
पा रहा है । 

परन्तु ध्वनियो के नियम तथा उच्चारण की स्पष्टता की दृष्टि से उच्चारण 
के अनुसार वर्तनी में अन्त्य स्वरो का ही प्रयोग अधिक संगत जान पडता है | अन्ततः 
यह नियम ही अधिक सुगम सिद्ध होगा, क्योकि वरतंनी का प्तम्बन्ध उच्चारण से भी: 
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मानना पडेगा। वतेनी के आधार में सुविधा हो, यह भी एक विचारणीय बात है । 
साथ ही, य-या के स्थान पर -ई-ए का परिवर्तन समझना भी कठिन नही है। क्योकि 
अरधस्वर 'य' और स्वर 'इ! मे निकटता का सम्बन्ध है । 


(इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय प्रकाशक संघ के प्रस्ताव तों और भी 
अधिक भ्रम उत्पन्न करने वाले है) 


३, हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का प्रयोग 


१--हिन्दी मे सस्क्ृत मूल के तद्भव शब्दो का प्रयोग होना तो स्वाभाविक 
ही है, और इस प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए। 


२-स स्क्ृत तत्सम रूपो का प्रयोग शुद्ध रूप में ही होना चाहिए। इससे 
शव्द-रूपो को भाषा व॑ज्ञानिक दृष्टि से समझने मे आसानी होगी, सम्पूर्ण भारतीय 
भाषाओं मे प्रयुक्त तत्सम शब्दो मे एकरूपता रहेगी तथा शब्दों की व्याख्या करना 
आसान होगा-यथा 


महत्‌ +त्व प्रत्यय -- महत्त्व, न कि महत्व 
उत्‌ +-ज्वल प्रत्यय > उज्ज्वल न कि उज्वल 
तत्‌+ तत्व प्रत्यय >--तत्त्व, न कि तत्व 


३--हलन्त शब्दों मे हलनत रखना भी उपयु क्‍त दृष्टि से आवश्यक होगा। 
यथा, विद्वानू, महान्‌ भावि । 


४. विदेशी ध्वनियों की समस्या 


१--फा रसी-अरबी की कुछ घ्वनिर्यां हिन्दी मे आ गई है । विशेषकर उत्तर- 
भारत के पच्छिमी क्षत्रो मे उतका प्रयोग बहुत होता है। यो फारसी-अरबी की 
सारी घ्वनियाँ उदृ' में भी तद्त्‌ नही रही है। जंसे “क' ध्वनि का उच्चारण उदू' 
मे भी शुद्धतावादी ही बोलते हैं। ऐसी स्थिति मे ख, ज, ग, फ, ध्वनियों को 
हिन्दी मे स्वीकार कर लेना चाहिए। इनके विरोधी जोड भी हिन्दी मे हैं। ज, 
फ, अग्न॑जी से भी प्राप्त है। अत. शुद्धता के नाते इन ध्वनियो को हिन्दी मे रखना 
चाहिए । 


२--अन्य भाषाओ के अनेक छाब्द जिनके उच्चारण में बीच के अक्षर की 
अर्ध-ध्वनि और पूर्ण-ध्वनि सन्देहास्पद हो, उन्हे पूरे अक्षर से ही लिखना चाहिए--- 
जे से, गरमी, सरदी, शरम, वरफू, गरदन, बरतन, फ_रसत आदि । 
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३--थुद्धता की दृष्टि से अग्नेजी शब्दों के उच्चारण की आवश्यकता के 
अनुसार वर्तंवी में भर्धचन्द्र का प्रयोग करना अपेक्षित है--जसे, डॉक्टर, तॉम॑ल, 
ऑपरेणन आदि । 


५, अनुस्वार और चन्द्रविन्दु 


१--संस्क्ृत में अनुस्वार तथा पंचम वर्ण का विकल्प से प्रयोग होता है । 
हिन्दी मे भी यही पद्वति प्रचलित है। परन्तु लेखन तथा छपाई में अनुस्वार की 
बिन्द्दी के छुट जाने, मिट जाने तथा गिर जाने की वहुत सम्भावना रहती है । हिन्दी 
में अनुनासिक व्वनियों के प्रयोग की दैसे भी बहुत प्रवृत्ति है, इस कारण भी यदि 
चर्तनी में विन्दुओ का प्रयोग कम किया जा सके तो सुविधाजनक होगा । 


(क) पचमवर्गीय व्यजनों की अनुनासिक ध्वनियो मेड तथा ज्व का यो 
भी ्वास हो चुका है, ऐसी स्थिति मे इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया 
जाना चाहिए--जैसे, अकिचन, पग्रु आदि । 


(ख) अन्य पचमवर्गी्र व्यंजनों की अनुनासिक घ्वनियो ण, न तथा मं 
का प्रयोग इसी रूप (पंचम वर्ण) मे किया जाना चाहिए--जैसे, सम्बन्ध, अन्त, 
गुण्ठन । 

(ग) अन्यत्र (ऊप्म तथा अन्तस्थ व्यजनों के पूर्व ) अनुस्वार के रूप में 
अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग होना चाहिए--रज से, सयम, सरक्षण आदि । 


ेृ (घ) अश्रंजी तथा अन्य विदेशी बव्दों में उच्चारण के अनुसार वर्गो के 
पच्म वण का प्रयोग किया जा सकता है--जैसे, सेन्ट, पेन्टर आदि । 


१अवुस्वार तथा चल्द्रविन्दु का अन्तर उच्चारण के कारण है और वह 
ह्न वर रु 
जता चाहिए । अर्थ की स्पप्टता की दुष्टि से भी आवश्यक है--जँ से, सवार-सेंवार 
हेस-हँस आदि। 


हे परन्तु सुविधा की दृष्टि से स्वरो मे आ, आ, उ, ऊ, के साथ, जिनकी मात्राएँ 
के नदी लगती है, चन्द्रविन्दु आना चाहिए, परन्तु अन्य स्वरो मे विन्दु से चन्द्रविन्दर 
आ काम लिया जा सकता है। स्वरो में अनुनासिकता की समस्या हिन्दी की अपनी 
हैं, इस कारण इस विपय में भ्रम की गुजाइश नही होगी--ज॑ से, हँस, कॉस, कूअर' 
सू त, जाएँगी, नही, साई बादि। ही 2 
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भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा नियुक्त 
वतंनी-समिति के निर्णय 


शिक्षानमन्त्रालय द्वारा नियुक्त वर्तनी समिति की अन्तिम बैठक शिक्षा- 
सन्त्रालय के सयुक्त सचिव श्री रमाप्रसन्‍त नायक के कमरे मे तारीख १९-४-६१ को 
हुई । 
बैठक में सर्वप्रथम गत बंठक का कार्य-बृत्त पढ़कर सुनाया गया, जो स्वीकृत 
हुआ । इसके बाद सक्षेप मे गत दोनो बैठकों में हुए सभी निर्णयो पर एक बार 
'पुतविचार हुआ और अन्तिम रूप से निम्नलिखित निर्णय स्वीकृत किये गए : 


(१) हिन्दी के विभक्ति-चि हक्न सवंनामो के अतिरिक्त सभी प्रसंगो में प्राति- 
'पदिक से परथक लिखे जाएँ, जैसे राम ने, स्त्री को, उससे, मुझको । परत्तु प्रेस 
की सुविधाओं को ध्यान में रखकर पत्र-प्रत्रिकाओं में सज्ञादि शब्दो मे भी विभवितियाँ 
सिलाने की छूट रहेगी । 
अपवाद : (क) सर्वंतामो के साथ यदि दो विभवित-चिह्ल हो तो उनमे से पहला 
मिलाकर और दूसरा पृथक्‌ लिखा जाए, जैसे उसके लिए, इसमे से । 
(ख) सर्वेवगाम और विभक्ति के बीच 'ही”, तक” आदि निपात हो 
तो विभकित को पृथक्‌ लिखा जाए, जैसे आप ही के लिए, मुझ 
तक को ) 
(२) सयुकत क्रियाओं की सभी अगभूत क्रियाएं पृथक-पृथक्‌ लिखी जाएँ, 
जैसे पढा करता है, आ सकता है । 
(३१) 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा वृथक्‌ लिखे जाएँ, जैसे आपके साथ, 
भपहाँ तक । ; 
(४) पूवकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे 
प्मभलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर । 
(५) इन्द्र समास मे हाइफन रखा जाए, जैसे राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती 
सवाद । 
(६) 'सा', 'जैसा' आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे तुम-सा, रास- 
जैसा । 
(७) तत्पुरुष समाप्त में हाइफन का प्रयोग केवल वहाँ किया जाए, जहाँ उसके 
दिता भ्रम होने की सम्भावना हो, अन्यथा नही । 


३४० नायरी लिपि और हिंन्दी-वर्तेनी 


(८) जहाँ श्रृतिमुल॒क य-व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ न किया 
जाए, भर्थात ग्रए-गग्रे, नई-तयी, लिए-लिग्रे जादि में से पहले (स्वरात्मक) छूपी का 
ही प्रयोग किया जाए । यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय जादि सभी सपों में माना 
जाए। 


(९) हिन्दी मे ऐ (* ), जौ () ) का प्रयोग दो प्रकार की वध्वनियों को 
ब्यवत करने के लिए होता है। पहले प्रकार की व्वनि 'है', 'और' बादि मे है 
तथा दूसरे प्रकार की गवैया', 'कौआ' आदि में । इस विपय में यह निर्णय हुआ 
कि दोनो ही प्रकार की घ्वनियों को व्यवत करने के लिए इन्हीं चिह्लो का प्रयोग 
किया जाए। गवदडया', 'कवब्वा' आदि समोबनों की आवब्यकता नहीं । 

(१०) सस्क्ृत-मूलक तत्सम बब्दो की वर्तनी के विपय में यह निर्णय हुआ 
कि उन्हें सामान्यतः सस्कृत-ल्प में ही लिखा जाए। परन्तु जिन बब्दो के प्रयोग 
में हिन्दी में हलन्त चिह्न लुप्त हो चुका है उनमे उसकों फिर से लगाने का यत्म न 
किया जाए, जैसे 'महान्‌', 'विद्यान्‌” आदि में । 

(११) पतचमाक्षर और अनुस्वार के प्रयोग के विपय में यह निर्णय हुआ 
कि जहाँ पच्रमाक्षर के वाद उसीके वर्ग के थेप चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो 
अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए, अन्यथा उस व्यजन का यथावत्‌ प्रयोग किया 
जाएं; जैसे बत, जन्य, गगा, वाड मय, सपादक, साम्य, सम्मति । 


(१२) चन्दरविद्‌ के विषय में यह निर्णय हुआ कि चन्द्रविदु का प्रयोग 
आवश्यक है, क्योकि उसके विना प्राय अर्थ भे भ्रम की गु जाइग रहती है; जैसे 
हस-हँस अथवा अगना-अँगना आदि में। अतएवं ऐसे अम को दूर करने के 
लिए चन्द्रविंदु _का अयोग अवध्य किया जाना चाहिए। परल्तु जहाँ चन्ध्रविदु के 
प्रयोग मे छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चरन्द्रावदु के स्थान पर अनुस्वार 
का प्रयोग किसी प्रकार का अम उत्पन्त न कर वहाँ चन्द्रविदु के स्थान पर अनुस्वार 
क्के प्रयोग की मी छठ दी जा सकती है । जैसे नही, मैं, मे, परन्तु कविता आदि के 

ग्रन्थों में छत्द की दृष्ट से चन्द्रविदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए, जैसे 
नदनदन । 

(१३) हलका, हल्का, भरती, भर्ती, एकाई, इकाई, ठडा, ढंढा : गर्मी, 
गरम ग अजब्दा ञ ४ व् >> 
हक हे सा गरदन आदि दो की अक्षरी के विपय मे विचार करने के बाद यह 

य किया गया कि हिन्दी की वर्तमान प्रवृत्तियो का विचारवृवंक अध्ययन करने 


के वाद ही यह निर्णय सम्भव है कि इन शब्दो के प्रचलित एकाधिक रूपो मे पे किस 
रूप वो अधिक प्रामाणिक माना जाए। 


हिन्दी-वल्ने नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३४१ 


(१४) अरबी-फारसीमूलक वे शब्द, जो हिन्दी के अग बन चूके है और 
पिनकी विदेशी घ्वनियों का हिन्दी ध्वनियो में रूपान्तर हो चुका है, हिन्दी रूप में 
ही स्वीकार किये जाएँ, जैसे जरूर । परन्तु जहाँ पर उतका शुद्ध पिदेशी रूप में 
भ्रयोग अभीष्ट हो वहाँ उतके हिन्दी में प्रचलित रूपो मे यथास्थान नुक्ते लगाएँ 
जाए, जिसपते उनका विदेशीपन स्पष्ट रहे, जैसे राज, गजल । 


(१५) अग्नमेजी के जिन शब्दों मे अर्ध-विवृत “औ” घ्वनि का प्रयोग होता 
है, उनके शुद्ध रूप का हिन्दी मे प्रयोग अभीष्ट होने पर 'ओ' (॥ ) की मात्रा के 
ऊपर अध॑-चन्द्र का प्रयोग किया जाए--आ, | । 


(१६) संस्कृत के जिन अब्दो मे विस का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम' 
रूप मे प्रयुक्त हो तो विसगे का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे 'दु.खानुभूति' मे । 
परन्तु यदि उस शब्द के तद्‌ भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में 
विस के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे 'दुख-सुख के साथी” । 


समिति की बैठक सभापति को धन्यवाद देकर विसर्जित हुई । 
आचाय॑ किशोरी दास वाजपेयी 
हिन्दी की वतंनी तथा शब्द-विश्लेषण' 


वाजपेयी जी की 'हिन्दी की वतनी तथा शब्द-विश्लेषण' शीर्षक पुस्तक 
मार्च, १९६८ ई० में राजधानी ग्रन्थागार, ५९ एच० ४ लाजपत नगर, नयी दिल्ली- 
१४ से प्रकाशित हुई । इसमे कुल नौ अध्याय है, जिनमे क्रमश. १, हिन्दी की 
वतंती और वाक्य-विन्यास-पद्धति, २. हिन्दी की कुछ क्रियाएँ, हे नाम, यानी 
सज्ञाएँ, ४ कुछ त्तद्धितीय शब्द, ५ हिन्दी मे अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, 
६. कुछ अव्ययो की वर्तनी, ७ समास में वतंनी की स्थिति, ८ अन्यत्र से 
शब्द ग्रहण करने की विधि और ९, वाक्य-विन्यास मे वर्तंती का विवेचन है । उक्त 
पुस्तक में वाजपेयी जी की वर्तनी विषयक मान्यताएँ सक्षप में इस प्रकार हैं .-- 


१ फारसी लिपि के बन्धन से छुटकर जब हिन्दी अपने परिधान (नागरी 
लिपि) मे आयी और फारसी-अरबी आदि शब्दों की जगह सस्क्ृत शब्द दिये जाने 
लगे, तब कुछ उत्साही हिन्दी-प्र मी हिन्दी को सस्क्षत के नियमों का अनुसरण कराने 
की सोचने लगे। वे संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिन्दी मे “ष्टेशन माष्टर', 
“मजिष्ट्र 5”, “मिष्टर” जैसे शब्द लिखने-चलाने लगे। परन्तु हिन्दी ने अपना रूप 
स्वत. निखार लिया और देश भर मे अन्तत. 'स्टेशन मास्टर” 'मजिस्ट्रेट', 'मिस्टर' 


३४२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


जैसे सप गृहीत हुए। कारण, हिन्दी की प्रकृति ने “प' को स्वीकार ही का किया 
है। “पष्टि' को 'साठ' बना लिया और “पद” के प्रातिपदिक 'पप्‌” को 'सस करके 
छह वना लिया है। हिन्दी में सस्क्ृत के सिक्के चलते हैं, आदर के साथ । परन्तु 
संस्कृत का व्याकरण यहाँ न चलेगा ।'* 


२. 'आवे--आायी और 'आए--“आई' “यो दोनों तरह की वत्तंनी 
(प्रयोग) चुद्ध है। परन्तु दोनों में से एक ही अभीष्ट--अपेक्षित ह एकल, 
चाहिए; तो फिर आए'--आई” औौर 'रोए'--'रोई! जैसे प्रयोग ही रहेगे; ये 
“लायी आदि नही, क्योकि की, ली, दी, पी आदि क्रियाओं में 'य' का लोप 
अनिवायं है । 


'उठिए' औौर “उठिये” आदि :-प्रार्थना या निवेदन करने के लिए ऐसी 
क्रियाएँ द्विविध वर्तती में चल रही हैं। उठिये, वैठिये, लीजिये, पीजिये, कीजिये, 
चाहिये आदि जोर उठिए, वैठिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए, चाहिए आदि । इनसे 
से दूमरी तरह की क्रियाएँ घुद्ध है और पहली शद्बला को अथुद्ध । हमने गये-गयी 
ओर गए-गई जैसे प्रयोगो को वैकल्पिक वतलाया है, क्योकि य! प्रमाण-प्राप्त है, 
'गयाः के वहुवचन ओर स्त्रीवर्गीय प्रयोगों में '्य' का होना ठीक है भौर उसका 
नोप होकर 'गए'-.'गई” रूप भी ठीक है, प्रवाह-प्राप्त हैं, वैज्ञानिक पद्धति पर है 
बोर एकरूपता लाने की अपेक्षा होने पर ये ही रहेगे । साधारणत: दोनो तरह के 
प्रयोग सही है। परन्तु 'उठिये' बैठिये' बादि प्रयोग एकदम गलत है, प्रामादिक है। 
यहाँ थू्‌! बीच मे यो ही आ कूदा है, न जाने कैसे । इसे हटाकर 'उठिए बैठिए' 
जैसे पदो की अचंना करनी चाहिए ।* 


रहे नाम यानी सजाओं 


में कभी रदह्ोवदल नही होता । “विश्वामित्र' कौर 
व्ेजू वावरे' शुद्ध, “विश्व 


मित्र' और वैजू वावरा' अजगुद्ध । 

समाओं के वहुवचन सभी भाषाओं की तरह हिन्दी भी अपने विभेेप ढंग पर 
बनाती है। चार फूट, इन्द्रियाँ, दर्म न हुए, दम्पति आए, राष्ट्रीय, विस्तार, जरूरी, 
एकत्रित (विभेषण), राजनैतिक, छह तथा दस गुद्ध और चार फीट, इन्द्रियें, दक्ष न 


हुआ, दम्पती आए, राष्ट्रिय, विस्तर, जरूरी, एकत्र (विद्येषण), राजनीतिक, छः 
तथा दथ अशुद्ध । 


नत+त-++र >> 


१ हिन्दी की वर्तनी तथा शब्द-विश्लेषण', आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, पृ० ३-४॥ 
* 'डिन्दो की वर्तनी और शब्द विस्लेषण?, आचार्य किशोरों दास वाजपेयी, पृ० १६- 
२७] 


हिन्दी-वर्तं नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३४३ 


नये--नए और नयी--तई ---यो इस शब्द के बहुवचन मे द्विधा वर्तेनी 
चलती है। “नूतन का पर्याय सस्क्ृत मे 'नव” है। इसमे पु प्रत्यय लगकर “नवा? 
रूप पूरब मे चलता है, पर हिन्दी ने “व की जगह या कर लिया है--'नया रूप | 
बहुवचन में वये छात्र”। स्त्रीवर्ग मे “नयी समस्या । परन्तु 'य! का वैकल्पिक 
लोप होकर 'नए छात्र, “नई समस्या” रूप। ये दोनो तरह के विन्यास ठीक है । 
परन्तु एकरूपता अपेक्षित हो तो 'नए-नई' रूप ही रहेगे। परन्तु यह लोप-व्यवस्था 
हिन्दी विशेषणो के ही लिए है, संज्ञा शब्दों के लिए नहीं। 'गाय' का बहुबचन 
'गायें! होगा, गाए नही । 


अनेक--अनेको :-कुछ लोगो ने भ्रम फैलाया है कि अनेकों” गलत है, 
क्योकि अनेक” शब्द तो स्वय बहुत्व का वाचक है, तब उसमे “ओ' लगाने की क्‍या 
जरूरत ? सीधा सा उत्तर तो यह है कि 'दवा' शब्द स्वतः स्त्रीवर्गीय है, तब फिर 
उसमे स्त्री प्रत्यय 'ई' लगाकर दवाई बनाना जैसे गलती नही है, उसी तरह “अनेक” 
में 'ओ' लगाकर “अनेको” बनाना भी गलती नही है। यह तो हुआ सीघा सा उत्तर । 
परन्तु इसे विशेष समझना भी चाहिए । हिन्दी के दो तद्धितीय प्रत्यय है--'गो 
तथा 'क!। ओ' का प्रयोग कुछ आधिक्य सूचित करता है---बोीसो लोग जमा थे, 
'पचासो लोग इकट्ठी हो गए' इत्यादि। गिनती कर ली हो तो बीस । गिनती न 
की हो तो वीसो । इसी तरह 'पचासो' और 'प्चासक”'। सैकडो, हजारो, और 
करोडो का भी प्रयोग इसी तरह होता है, पर 'सैकडाक', 'करोडक' नही होता 
'हुजारक' तो चलता है--सभा में हजारक उपस्थिति थी'। “हजारक--लगभग 
एक हजार । 'हजार-एक' अशुद्ध प्रयोग है। संस्कृत मे 'क' प्रत्यय अल्पार्थेक है-- 
'हरिण:--हिरन और 'हरिणक.--छोटा सा हिरन । हिन्दी मे भी यह है। 'ढोल' 
का छोटः रूप 'ढोलक' | साथ ही हिन्दी इसे न्‍्यूनाथंक रूप में भी लेती है--'पचासक 

जन! । इसी तरह 'अनेक' का तकंसगत अर्थ 'दो' ही होगा । परन्तु सामीप्य लक्षण 

के बल पर चार, पाँच, छह तक दौड़ लग सकती है | क्योकि दो संख्या ही अभिप्रेत 
हो, तो अनेक कोई कहेगा क्यो ? सीधे 'दो' कहेगा--'दो वगीचे देखें!'। चार-छह 
बगीचे देखे हो, तो कहेगा अनेक बाग-बगीचे देखे' । और अधिक सख्या बतलानी 
हो, तो 'अनेको बाग-बगीचे देखे' ॥ सीधी बात यह कि 'अवेक' और “अनेको” दोनो 
ठीक हैं। यथास्थान इन दोनो का प्रयोग होता है ।' 





१. हिन्दी की बत्तनो और शब्द विश्लेषण”, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, पृ० २१- 
९२ | 


३४४ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्सनी 


४, तद्वितीय प्रयोगो मे प्रकृति का प्रथम दीर्घस्वर हस्व हो जाता है ! 
“ऊँचा! से 'उंचाई! बौर 'नीचा' से 'निचाई । ऊँचाई, नीचाई, मीठाई, मीठास 
आदि जैसे प्रयोग अथुद्द हैं भौर उँचाई, निचाई, मिठाई, मिठास गादि छुद्ध 
इथी प्रकार-- 


शुद्ध अशुद्ध 
दुपहर दोपहर 
दुपहरी दोपहरी 
इकमुद्त एकमुद्त 
इकतरफा एकतरफा 
इकतारा एकतारा 
इकलौता एकलौता 
इकवारगी एकंबारगी 
उपरला ऊपरना 
निचला नीचला 
पिछला पीछला 
पिछडा वर्ग पीछडा वर्ग बादि । 


'इक्का और एका' दो भिन्‍त-भिन्‍न शब्द हैं। 'इक्का' को पूरव में एक्का 
वोलते है। यहां भी 'ए' हृप्व उच्चरित होता है, पर अद्ध हल्व । चेहरा, मोहरा 
मेहरा, खेतिहर आदि मे 'ए' का जैसा उच्चारण है, वैसा ही 'एक्का' का 'ए' पूरव 
में उच्चरित होता है ! हिन्दी मे 'ए!' को 'इ' और 'ओ'! को “उ' हो जाता है-- 
यानी पूर्ण हस्वता । सम्भव है, कभी सस्क्ृत भाषा का भी कोई प्रादेशिक उच्चारण 
अद्व हृस्व होता हो भौर तभी सा्वदेशिक उच्चारण तथा लेखन की व्यवस्था पाणिनि 
को करनी पड़ी हो। एक सूत्र हे पाणिनि का--एच इगू हृस्वादेशे ।/ इसका 
अर्थ है कि 'ए' को हस्व हो तो पूर्ण हो--'इ! और “ओ” को हस्व रूप देना हो, 
तो भी पूर्ण छुस्व “उ! । 


एथियाई, हिन्दूसभाई, भाषाई आदि जैसे प्रयोग युद्ध हैं गौर एथियायी, 
हिन्दूनभायी, भाषायी आदि जैने प्रयोग बशथुद्ध । 


भहेँंगाई, और महँंगी' .-“महँगाई! भाववाचक सज्ञा है और “महंगी 
महँगा' विधेषण का स्त्री रूप | सो, 'महँगी बढ रही है', इस तरह के प्रयोग गलत 
है । शुद्ध प्रयोग होगा--'महँगाई वढ रही है', सभी चीजें महँगी हो रही हैं । 
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तत्व” और 'तत्त्व' “-शुद्ध सस्क्ृत तद्ग[ प शब्द है--तत्त्व' । 'त्त्‌ शब्द 
में 'त्व' प्रत्यय होकर “तत्त्वः बना है। “तत्त्व” भाववाचक सज्ञा है-'तत्त्व इसमे 
यह है'--सार इसमे यह है। परन्तु सब लोग तत्त्व से परिचित नहीं। वे तत्व! 
लिख देते हैं। उन्हे यह समझ कर माफ किया जा सकता है कि इसे “तत्त्व” का 
हिन्दी मे तद्भव रूप समझ ले । सस्कृत मे शब्द है 'वञ्चल', 'चचल' वहाँ गलत 
है। परन्तु हिन्दी के अपने गठन में ड, वा तथा ण इन तीनो अनुनासिक वर्णो का 
कोई योग नही है । इसलिए यहाँ 'चचल” तद्भव-रूप मे गृहीत है। कोई तद्ग प 
“चज्चल' लिखे, तो उसकी इच्छा । इसी तरह तत्व” का भी समर्थन कर दें, 
सरलता के लिए ।* 

५. हिन्दी से “अनुतासिक वर्ण” और “अनुस्वारं --अनुनासिक वर्ण ।! 
अनुनासिक विशेषण है वर्ण! का। 'अनुस्वार वर्ण” नहीं कह सकते, क्योकि 
“अनुस्वार' विभेपण नही, सन्ञा है, एक स्वतन्त्र ध्वनि का नाम है--अनुस्वार' । 
अनुस्वार का उच्चारण स्व॒रों के बाद ही होता है, इसीलिए नाम 'अनुस्वार' । 
स्वरात्‌ अनु'--'अनुस्वर' । स्वरो के अनन्तर आनेवाली स्वतन्त्र ध्वनि । “अनुस्वर' 
ही फिर 'अनुस्वार' । 

आ' अनुनासिक है । यानी, अनुनासिकता वर्ण-घर्मं है। 'हँसमुख” को 'हंसमुख' 
कहना-लिखना गलत है। 'हँसमुख' मे “अं! अनुनासिक है और 'हसमुख' में 'अ' 
सानुस्वार है | 

अनुनासिकता प्रकट करने के लिए “चन्द्रविन्दु! ऊपर दिया जाता है, परच्तु 
जो मात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर जाती है, उनके साथ केवल बिन्दु का ही प्रयोग होता 
है जप्ते 'छीट', 'ईट' आदि मे । यहाँ यह बिन्दु अनुस्वार नहों है, अनुनासिकता 
प्रकट करने का चिक्त है। सो, कही-कही चन्द्रबिन्दु की जगह केवल बिन्दु से ही 
अपुनासिकता प्रकट होती हैं । 

अनुनासिक व्यञ्जन हिन्दी को वर्णमाला मे पाँच है--ड, वा, ण, न, मं । 
प्रारम्भ के तीनो व्यञ्जन संस्कृत तद्र प शाव्दों मे ही काम आते हैं--हिन्दी के अपने 
रूप-गठव मे उनका कोई योग नहीं है। अन्त के दोनो वर्ण हिन्दी के गठन में 
सम्मिलित हैं। परल्तु 'वाड समय, 'पाञ्चजन्य', 'पराण्मासिक' जैसे संस्कृत शब्द 
तद्ग[प ही हिन्दी मे लिखे जाते हैं, किसी भी तरह इन्हे बदल नहीं सकते, तद्भूव 
रूप दे ही नही सकते, इसलिए हिन्दी वर्ण मालों में इनका सन्निवेश है ॥ 





१. 'हिन्दो को वर्तनी और शब्द-विश्लेषण”, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, पृ० ४३- 
६३१॥ 


का नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तती 


कभी-कभी व्यव्जन अनुनासिक और उसका स्वर भी अनुना सिक होता हैं। 
कुछ लोग कहते है कि 'मा' की जगह माँ" लिखता गलत टै, क्योंकि मा तो स्वयं 
अनुनाप्तिक है। वे नही जानते कि अनुनासिक व्यञ्जन के साथ अनुनासिक स्वर भी 
काम थाता है, जैसे-- 


व्यत्जन मात्र अनुनासिक व्यक्य्त और स्वर दोनो अतुना सिक 
१ नाद १. नाँद 
२. माद २ माँद 
३ नीच ३ नींद 
४ माला ४ माँगना आदि। 


अनुस्वार और अनुनासिक व्यक्जत --दन्त, कन्त, सन्त, हिन्दी, हिन्दू आदि 
को दंत, कंत, संत, हिंदी, हिंदू आदि रूपो में तथा कम्पन, चम्पू, लम्प, पम्प, चम्पा 
क्षादि को कपन, चपू, छूप, पंप, चंपा आदि रूपों में लिखना ठीक नहीं। इसी तर5 


कट्ठा, ठण्ठा, जज्जी र, टण्ठन वर्तनी गलत है, ठीक वर्तंनी है--कघा, डडा, जंजीर, 
टन आदि । 


संस्कृत में अनुस्वार सभी अनुनासिक व्यंजनों की जगह काम देता है, दे 
सकता है और इसीलिए उसका परिवर्तत ड्‌, आ,णु न औरम्‌ के रूप में 
क्वचित्‌ हो जाता है। 'प्रणाम करोति' वी जगह बैकल्पिक लप “प्रणामद्धूरोति 
भी होता है और इसी तरह देंग जयति--देशब्जयति, देगं पालयति-देगम्पालयति 
यो द्विविव प्रयोग होते है । परन्तु चन्द्र” का रूप 'चद्र” कभी नहीं होता और न 
वम्यकम्‌' का ही रूप बरपक्रम! होगा । इसी तरह 'कड्टूणम्‌” का रूप 'ककुणम्‌! 
वहाँ न होगा । 


हन्दी मे 5, व्व,ण की वह स्थिति नही है, जो न' और “मा कोटे। 
ड्विन्दी मे क्घा' में पूरा काम चल जाता है, तब फिर 'कटथा' की कोई जरूरत 
नहीं । और “टण्डा! लिखने में 'ण अपनी श्रति देता है क्या ? स्पष्ट ही 'न्‌” की 
श्र,ति है और जज्जीर में 'व्य? भी "ना की श्र॒ृति देता है। टण्डन में भी 'ण्‌' न्‌ 
ज॑मी श्र॒ति देता हैं। जब उनकी कोई अपनी आवाज ही नहीं, तब उन्हे रखना 
बकार है । 


प्रथन ही सकता हे कि जब न की ही श्र ति हे, 


रखकर) टन्टा', 'जन्जीर' आदि ही क्यो न लिखा जाय ? 
सँस्ट्रत मे नो का योग परवर्नी तवर्ग के ही किसी वर्ण से 


तव फिर (अनुस्वार न 
उत्तर मे निवेदन है कि 
होता है; अपने वर्ग से 


हिन्दी-वर्तंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन रे४७- 


मेल होता है। अन्य किसी “वर्ग” के वर्ण से उसका योग नहीं होता । इसी पद्धति" 
का ध्यात रखकर 'न्‌' का योग हिन्दी भी किसी अन्य वर्ग के वर्ण से नही पसन्द 
करती । 

अनुस्वार और अनुनासिक स्वर --संस्क्ृत मे अनुनासिक व्यजनों का अधिक 
प्रयोग होता है, हिन्दी मे अनुनासिक स्वरो का जोर है । सस्कृत 'दन्त' यहाँ दाँत' 
हो गया है, और “अन्त्र' का झूपान्तर आँत है । लोग भूल से कभी-कभी अनुनासिक 
स्वर के स्थल में अनुनासिक व्यजन काम मे ले आते है। 'दाँत' को 'दान्त' लिखा 
मैंने देखा है, पर कभी किसी लेखक ने ऐसा नही लिखा। वाजारू प्रयोग है । 
किन्तु, हँसी आती है” की जगह 'हसी आती है' जैसे प्रयोग तो साप्ताहिक हिन्दु- 
स्तान' जैसे पत्र में भी आप नित्य देख सकते है। ऐसा जान पडता है कि वहाँ 
अनुस्वार मे और अनुवासिक स्वर में कोई भेद ही नही समझा जाता। 'हँसी आती” 
है! की जगह 'हसी आती है' जैसे प्रयाग कितने भद्दे है। 


कंगना को “कंगना” और “अँगूठी' को “अग्रूठी” लोग लिख देते है । “रंग- 
ढेंग' को 'रग-ढग' लिखते है। शब्द 'ढेग! है, 'ढंग” नहीं। 'रण' और “रंग में 
भी अन्तर है। 'क्या रंग है! ? मतलब मौज-बहार से है। रग-रजनच । रगशाला- 
मनोरजन की जगह ) “रंग दूसरी चीज है। 

६. कुछ अव्ययो की वतंनी .--लिए-लिये---“राम के लिए---'राम के 
लिये, यो लिए! अव्यय को 'लिये' भी लिखते है। परन्तु प्रकृत रूप है--'लिए'। 
“लिये' गलती से चल पडा है। “लिए' शुद्ध है, 'लिये” सविकार है । 


किए-किये .--किए' कृदन्त अव्यय है, जैसे कि जब, तब, जहाँ, तहाँ आदि: 
तद्धितीय अव्यय है। अव्ययो के रूप मे कभी कोई परिवतंन नही होता-- 


लडका काम किए ही जा रहा है । 
लडके क्रियाएँ किए ही जा रहे है । 
लडकी काम किए ही जा रही है । 
लडकियाँ काम किए ही जा रही है । 
इसी तरह--लडकी फल लिए ही जा रही है । 
वह मूर्ख शराब पिए ही जा रहा है । ; 
ये सब--किए, लिए, पिए, दिए आदि कृदनन्‍्त अव्यय है। 'दान दिए ही 
चला गया'--'दान दिए ही चली गई' आदि । इनमे “य' लगाकर किये, लिये, पिये, 
दिये जैसी व्तंनी मे लिखना भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है । 


नागरी लिपि और हिन्दी-ब्तेनी 


न्प्पे 
प्र 
58 | 


७. समास में वर्तती की स्थिति --ससत्सदस्य/ मोर 'ससदसदरस्या दोनो 
सरह की वर्तंनी घुद्ध है, परन्तु ससद्‌ सदस्य लिखना अधिक अच्छा । सस्कृत व्याकरण 
के अनुसार समास-विधि में 'सन्धि! का होना जरूरी है--ससत्सदस्याँ । दू! को 
तू हो गया है। यानी 'ससत्सदस्य' संस्कृत का वना-वनाया सामासिक पद हिन्दी 
में तद्रूप चलता है। परन्तु संसद” तथा 'सदस्य' इन दोनो संस्कृत शब्दों को लेकर 
हिन्दी अपने ढग से भी समास करती है। वीच में आडी योजक-रेखा (हायफन) 
देने की सरल विधि समास की सरलता के लिए हिन्दी ने ग्रहण कर ली है और अपने 
ढंग से सामासिक पद 'ससद्सदस्य' आदि बनाती चलती है। “ससद” स्पष्ट है । 
'ससत्सदस्य' में 'ससत्‌” रूप उनको बट पटा जान पड़ता है, जो सस्क्ृत व्याकरण 
के उस सन्वि-नियम से अपरिचित हैं। और संस्कृत पद्धति से ही, योजक-रेखा के 
विना ही, समास चलाना है, तो फिर 'ससदधिवेजन' जैसे पद भी चलेंगे, जो और 
अठित जान पडेंगे। 'ससद-अधिवेशन' एकदम साफ है। 


शरच्चन्द्र को कभी भी रद्‌-चन्द्र' न लिखा जाएगा | इसी तरह “रामेइ्वर' 
को कभी भी “राम-ईब्वरर न लिखा जाएगा। 'मधुवन' आदि सजाएँ शिरोरेखा 
अविच्छिन्न रखती है; पर 'गोविन्द दास आदि मे शिरोरेखा विच्छिन्न भी लिखते 
हैं, पर योजक-रेखा (हायफन) नही दे सकते । पहले तो कही भी शिरोरेखा के वारे 
में कोई पावनदी न थी । 'पिता वचन मनतेडं नाहि भोह्र! जैसी व्तंवी पुरानी प्रतियो 
में उपलब्ध है और यह भी स्पष्ट है कि 'पिता वचन”! समस्त पद है--पिता का 
वचन--'पिता वचन” । द्विरोरेखा के बारे मे सस्कृत व्याकरण में भी कोई विधान 
नही है, पर चलन है अविच्छित्त घिरोरेखा देने का | वात समझ में बा जाए, इतने 
मे प्रयोजन । पिता वचन! का मनलव सब समझ लेते है। विच्छिन्त शिरोरेखा 


कोई गडवडी नहीं डालती । परन्तु 'पितृवचन' लिखना ठीक नहीं, 'पितृ-वचन' 
ठोक हैं । 


नेतृ विब्वास', 'नेतृ निर्वाचन” या 'नेतृ-विश्वास', नितृ-निर्वाचन' जैसे सामा- 
स पद ठीक नही | हिन्दी मे नेता प्रातिपदिक है। सो, हिन्दी अपने प्रातिपदिक 
निता से समास करके 'नेता-विश्वास', 'नेता-निर्वाचन' जैसे सामासिक पद बनाती 
टे। "नतृ-निर्वाचन” लोग न समझेंगे, क्योंकि सब यह नही जानते कि 'नेता' का 
प्रातिपदिक नेनृ' हैं। पितृ-वचन, मातृ-प्‌जन, पितृ-पक्ष आदि सस्क्ृत के समस्त 
पद ता अनन्त काल से चल्ले जा रहे हैं, रम गये है। सव आसानी से समझ लेते है। 
“नेतृ! समलना कठिन है। 


हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३४९ 


प्रचलित शब्द 'मन्त्रिपरिपद', मन्त्रि-मडल' आदि ठीक, पर 'विद्याथि- 
जीवन” ठीक न रहेगा । हिन्दी का अपना प्रातिपदिक “विद्यार्थी” है, जिसका समास में 
प्रयोग 'विद्यार्थी-जीवन' होगा । 


धातुओ का भी परस्पर समास होता है और क्रियाओं का भी-खा-पीकर 
चलेंगे। खूब खाएं-पिएंगे। 'खा' और पी” का समास पहले वाक्य मे है और 
'ाएं-पिए' क्रियाओ का समास दूसरे मे । आवाजाई' लगी है। “आव' धातु अवधी 
वजभाषा आदि में चलती है । “आवब' के साथ हिन्दी की 'जा' धातु का समास है-- 
आवाजाई', एक क्ृदत्त भाववाचक सज्ञा । आव' धातु का सस्क्ृत गमन' कृदन्त 
शब्द से समास होकर--'आवागमन' हिन्दी का अपना शब्द । पूर्व॑धातु के अन्त्य स्वर 
को दीघेता मिल जाती है-आवाजाई, लिखापढी, खावापी आदि। “खावापी' में 
व' का आगम हो गया है, क्योकि धातु खा है। 'आवाजाई' के वजन पर 
'खावापी' । 


सज्ञाओ में भी कही-कही (पूर्व सज्ञा का) अन्तिम स्वर दीधे हो जाता है--- 
दीनानाथ, मूसलाघार, सत्यानाश आदि इसके उदाहरण है। समास में कभी-कभी 
बडे उलट-फेर हो जाते है । 'पीहर' और 'नहर' उदाहरण है। 'पितृ-गह'-'पीहर' + 
पृथक घर” के अर्थे मे 'हरः नही चल सकता और न पितृ” के लिए पी आा 
सकता । ब्रजभाषा आदि मे प्रिय” का विकास जरूर 'पी' चलता है। इसी तरह 
नहर' है। ससस्‍्कृत मे एक शब्द है 'ज्ञाति!। 'ज्ञाति'! का अर्थ है--मा-बाप: 
भाई-बन्घु आदि। इस 'ज्ञाति! का रूपान्तर “ने है और “गृह का 'हरा है-'नहर' ४ 
ज्ञाति> नाति > नाइए नै । प्रथक नै! का प्रयोग कही देखा-सुना नहीं गया । 
इसी तरह 'घोरहरा' है। 'घवल' का रूपान्तर 'घौर”' है। 'धवलगृह--“धौरहरा” । 
कह सकते है कि ये शब्द हिन्दी की समास-रचनाएँ नही हैं, संस्कृत के 'ज्ञातिगृह, 
“पितृगृह' तथा 'धवलगृह' के विकास हैं । ठीक है, पर है समास की ही विचित्रता । 


हिन्दी-टकसाल के भी सामासिक शब्दों मे बहुत परिवर्तन देखा जाता है-- 
'भगदड' है--'भाग + दौड' । 'हुडदंग'--होली का सा दगा। “होली” का रूप हुड' 
हो गया है। सस्कृत मे 'नभोमण्डल' सामासिक पद है, हिन्दी मे "नभ-मडल' है । 
'नभोमण्डल' हिन्दी में नही चलता । हिन्दी मे “नभ! प्रातिपदिक है, 'नभस्‌” नही 
कि यहाँ भी “नभोमण्डल” चले । इमी तरह सस्कृत मे 'छन्दोनिर्णय/ नाम किसी 
कृति का ठीक, पर हिन्दी मे नाम होगा--'छन्द-निर्णय । 

छन्दोनि्णंय”, 'नभोमण्डल” तो नहीं, पर 'मनोदशा”, मन.स्थिति' आदि 
साहित्य मे चलते हैं । 'मनोरथ' खूब चलता है। अपना शब्द मनोकामना” है। 


३४० तागरी लिपि और हिन्दी-बर्तंनी 


'उपयुक्त' भव्द भी हिन्दी में चलता है, तद्र प्‌ सस्कृत सामासिक शब्द | परन्तु 
उारोवत' भी गलत नही है । यदि 'उपयु कत” का ही रुपान्तर 'उपराकत हाता 
त्ी भी गलत न कहा जाता | 

हिन्दी की यह पद्धति है कि प्रयोग भेद के लिए बब्द-मेद कर लेती है। हो' 
का रूपान्तर 'दो' स्वतन्त्र प्रयोग के लिए और बचे हुए 'व' को सस्वर करके “व रूप 
समासाथं-वारह, वयालीस, वत्तीस आदि में 'व' उसी वो का अवशेष है । 

हिन्दी में अन्त राष्ट्रीय', “अन्तर्राष्ट्रीय, या “अन्ताराप्ट्रीय! प्रयोग गलत 
, बुद्र प्रयोग 'अन्तर-राष्ट्रीय', अन्तर-प्रान्तीय' जादि हैं। “अन्तर” गव्द अब किसी 
बच्द के अन्त से लगता है तो “अन्य! अर्थ देता है--ज्ञातु देभान्तरीया पद्धति “--वह 
नो दूसरे देशों की पद्धति है। परन्तु जब अन्तर का पूर्व प्रयोग हो, तो 'बन्य' अश्र 
रहते हुए भी विभेषता आ जाती है--यह अन्तरदेणीय व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, 
जिसका सम्बन्ध इस देश से भी हैं, और बन्य देगो से भी । अर्थ अन्तर-राष्ट्रीय' 
काहे। 

८ अन्यत्र से बन्ब अहण करने की विधि :--जब्र किसी भापा का कोई दछाव्द 
दूमरी भाषा में जाता है, तो वहाँ के नियमों का-व्याकरण का-पालन तो करता 
ही हैं, साथ ही अपना रग-रूप भी कुछ वइल देता हे, यदि ग्राहक भाषा की प्रक्ृत्ति 
से अलग पडता हो । 'कोट' और “बटन' आदि हिन्दी ने ज्यो के त्यो ले लिए; पर 
लेनटरन औौर 'हॉत्पिटल' वेमेल पड़ते थे । इन्हे 'लालटेन' और “अस्पताल' जैसे रूप 
देकर अपनाया गया । इसी तरह अग्न॑ जी में हमारे 'धी', “बोती” आदि शब्द ज्यों-कै- 
त्मी गए, पर गयाजी' को ,ग्रेंजिज' रूप मिला। सस्क्ृत के 'जन!, 'फल' आदि 
गब्द जनभाषा में ज्यो-के-त्यो गृहीत हुए, पर “पृष्ठ! को 'पीठ' रूप मे लिया गया । 

ससस्‍्कृत से झव्द-ग्रहण *--हिन्दी में जपने सभी जब्द स्वारान्त है और इसी 
लिए सस्कृत के स्वारान्त गब्द ही गृहीत हुए हैं। सस्कृत का '"नभस” कट-छोट कर 

नम वन गया है। इसी तरह 'कर्मत्‌' के न! को हटाकर “कर्म! हिन्दी का प्राति- 
'पदिक है ) | 'नभनस्‌ से होता है जीर न 'कर्मन मे! | भाषा की यह प्रकृति 
न जानने के कारण ही पाच्चात्य भाषा विज्ञानियो ने हिन्दी में घास” तथा मान 
जम दइत्दा का व्यजनान्त माल लिया है। उनके अनुयायी भारतीय भाषा विज्ञानी 


भी कहते हैँ कि 'घास' आदि है तो हिन्दी में व्यजनानत 'घास आदि ही, परन्तु 
अवाग-अवस्था मे क्कारान्त 'घास' जैसे हो जाते है । 


जे 5 ५; 


९) रा 


व्यजनास्थ की तरह ही ऋकारान्त प्रातिपदिक भी हिन्दी नहीं रखती, यद्यपि 
सस्कत के “ऋण आदि चतते हैं। अन्त में “ऋ' नहीं गृहीत है । सस्क्ृत प्रानिपदिको 


ईहिन्दी-वतं नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३५९१ 


से बने पद--माता, पिता, नेता आदि यहाँ प्रातिपदिक है, “मातृ” आदि नही। 
परन्तु कई पण्डितम्मन्य आधृत' ज॑से शब्दों की जो नई भरती कर रहे है, हिन्दी 
ने उन्हें स्वीकार नही किया है। 'अधृत' तो सस्क्ृत में भी 'दुंश है। आश्रित! 
जरूर चलता है, हिन्दी मे भी । 'आाधृत' गलत प्रयोग है। “आधारित' चाहिए। 
विसर्गान्त भी प्रातिपदिक हिन्दी से नही लिए गए हैं। “राजन” का प्रथमा एकवचन 
“राजा” यहाँ प्रातिपदिक है, इसी तरह 'पयस्‌” तथा “नभस्‌” का प्रथमा-एकघचन 
“पय और 'तभ.' भी प्रातिपदिक बनने के दावेदार है; परन्तु विसर्गान्‍त होने से 
गहीत नही । विसये हटा देने पर 'पय--नभ ' रह जाते है, जो हिन्दी के प्रातिपदिक 
हैं ही । सो, सस्कृत तद्ग प शब्द हिंन्दी लेती है, पर वे यदि व्यजनान्त या विसर्गान्‍्त 
हुए, तो काठ-छाँट कर के स्वरान्त बना लिए जाते है। 
ऊपर जो कुछ प्रातिपदिको के बारे मे कहा गया है वही धातु-व्यवस्था मे 
भी है । सब धातु स्वरान्त हैं ।॥ ऋकारान्त कोई चीज हिन्दी नही रखती, पर शब्द 
में अन्‍्यत्र कही “ऋ"” हो, तो उसे हटाती नही हैं। ऋण, कृपा मादि तदवस्थ 
चलते हैं । ५ 
अव्ययो में विसर्ग गृहीत हैं--प्राय', पुन आदि हिन्दी में विसर्गन्ति चलते 
है और 'पहचात्‌” आदि व्यजनान्त भी । “भगवान्‌” और 'भगवान' दोनो चलते हैं । 
स्वतन्त्र रूप से 'भगवान्‌', ओर समास में 'भगवान--भगवान दास। इसी तरह 
'भगवत्‌' भी तकारान्त होकर चलता है--'भगवत शरण'। परन्तु 'सद्गुरु प्रसाद! 
“सत्‌” सस्वर नहीं और इसीलिए सस्कृत-व्याकरण के अनुसार वह “द्‌” बन गया 
है--'सदुगुर! । यह 'सदूगुरु सस्क्ृत का सामासिक शब्द है। हिन्दी ने वही से 
तद्र प ले लिया है। कही 'सतयुरु/ भी चलता है। 
उच्चारण और वतंनी --किसी भी व्यापक भाषा की वर्तनी सबसे अधिक 
सहत्व की चीज है। उच्चारण-भेद भले ही हो, वर्तेनी-मेद ठीक नहीं। सस्क्ृत के 
अनेक दाव्दों का उच्चारण सस्क्ृत के विद्वानों में भी अनेक रूप होता है । उत्तरप्रदेश 
के पूर्वाञ्चल मे--काशी आदि मे वडे-बड सस्कृत के विद्वान भी शब्द के आदि मे 
आए हुए “या का उच्चारण “ज' जेसा करते है। परन्तु लिखने मे 'यव ! को 'जवब ! 
नही करते । बगाली विद्वात्‌ भी ये यथा मा प्रपद्यन्ते” का उच्चारण 'जे जोथा 
मा प्रोपदुयन्ते' जैसा करते हैं, परन्तु लिखते वैसा ही है, जैसा कि हम सब । परन्तु 
चतंनी मे यदि भेद हो जाए, तो फिर सब गया । सस्क्षत 'ऋ' का उच्चारण हमलोग 
“रि' ज॑सा करते है, गुजरात-महराष्ट्र आदि मे लोग 'रु' जैसा उसका उच्चारण करते 
हैं, किन्तु लिखते सवंत्र 'ऋ” ही हैं । 


३५२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 


विदेशी भाषाओं के शब्द --फारसी, अग्रेजी आदि के वहुत-से शब्द हिन्दी 
ने लिए ई--कांगज, वाजार, गरीब, डाक्टर, कालेज आदि। कुछ लोग कहते हैं. 
इन्हे यो लिखों--कागज, वाजार, गरीब, डॉक्टर, कॉलेज आदि । वाजपेयी जी के 
अनुसार यदि नागरी में उदू भापा लिखनी हो तो कागज, वाजार, गरीव आदि 
ठीक है, इसी तरह यदि नागरी में अग्नेजी भापा लिखनी हो तो डॉक्टर, कॉलेज 
लिखेंगे ? किन्तु हिन्दी मे जहूर, वाजार, कागज, डाक्टर, कालेज भादि ही शुद्ध वर्तं नी 
है और जुरूर, वाजार, कागज, डॉक्टर, कॉलेज आदि गलत वतंनी है । 


९, वाक्‍्य-विन्यास में वतंती ---संस्‍्क्ृत में विभक्तियाँ सटाकर लिखी जाती 
है, इसलिए हिन्दी मे भी वही पद्धति चले, यह कोई तक नहीं है । परन्तु विभव्तयों 
को कोई सटाकर लिखता है, तो हमे कोई एतराज नही । हाँ एक ही पद्धति रखनी 
हो, तो व्यंजनादि विभक्तियाँ हटाकर और स्वरादि विभक्तियाँ सटाकर लिखी 
जाएँगी--उस के और 'उसे' तथा 'उस का' और "तेरा आदि । 


आपकी आज्ञानुसार' और आपके आजानुसार' भे वाजपेयी जी के अनुसार 
पहला ही ठीक है, क्योकि “आप की आजालनुसार', अपनी इच्छानुसार' जैसे प्रयोगों 
में भदक 'की' स्त्रीवर्गीय भेद्य “आज्ञा” तथा “इच्छा” के अनुसार है। इनमे तत्पुरुप 
समास नही,अव्ययीभाव समास है। संस्कृत के यथा” अव्यय की जगह हिन्दी का 
वनुसार' अव्यय है । 'यथादेश सर्व भविष्यति'--“आदेशानु मार सव होगा । सस्क्ृत 
अव्यय यथा' का पूर्वप्रयोग है और हिन्दी अव्यय “अनुसार” का पर प्रयोग । 


“राम के वगल में गोविन्द वंठा था----राम की वगल में गोविन्द बैठा था 
में पहला प्रयोग ही घुद्ध है। 'वगल' गब्द निश्चय ही रत्रीवर्गीय है और इसीलिए 
उसका 'भेदक' स्त्रीवर्गीय--'राम की वगल में” लोग वोलते है। परन्तु प्रयोग-भेद 
से कुछ और चीज है । “राम की वगल में फोडा हो गया है', “रावण की वगल में 
वालि दत्रा रहा था---बहाँ भेदक में स्त्रीत्व ठीक है--“राम की”, “रावण की! / 
रावण का जो रूप प्रकट किया गया है, उसके अनुसार वालि का उसकी वगल मे 
देवा रहना ठोक, परन्तु राम की 'वगल' में गोविन्द कस वैठगा ? 'वगल” कुछ 
इ्चो को जगह भौर गोविन्द का आकार-प्रकार कई गज-मीटरो का । वह “बगल 
में कसे बेठेगा ? गलत प्रयोग है--“राम की वगल में गोविन्द बैठा है' । शुद्ध प्रयोग 
है-राम के वगल में गोविन्द बैठा है! । 'वगल' का प्रयोग बग-विशेष के रूप मे 
हो, तो “राम को बगल में फोडा' कौर “दिया” के रूप में हो, तो “राम के बगल में 
गोविन्द', इस तरह प्रयोग-व्यवस्था है । इसी तरह जिसके 'दाहिनी ओर' या वाई 
भार कहना हो, उसका प्रयोग 'के! विभवित के साथ होता है---“राम के दाहिनी 
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ओर”, गोविन्द के बाई ओर', यात्री 'राम' तथा गोविन्द! यहाँ ओर' के विशेषण 
नही है । विशेषण तो 'दाहिनी', 'बाई  है। परन्तु 'राम की जोर वह देख रहा हैं, 
यहाँ 'राम' का प्रयोग एक दिखला के रूप मे है। इसीलिए स्त्रीवर्गीय प्रयोग है, 
ओर' विशेष्य के अनुसार । “उसकी ओर' भी ऐसा ही है। 


सुमित्रा के कन्या हुई है'--सुमित्रा की कन्या हुई है' मे पहला प्रयोग ही 
शुद्ध है। यहाँ कन्या 'भेद्रर नहीं है कि उसके अनुप्तार 'भेदक' रूप से “सुमित्रा की! 
प्रयोग हो । यहाँ 'सम्बन्ध' के दो भेद समझने के लिए प्रयोगो के दो वर्ग देखें-- 


१. राम के एक भैस है । गोविन्द के दो घोडे हैं। सीता के दो पुत्र थे | 
सुशीला के चार लडकियाँ है। तेरे भी गो है। मेरे न गौ है, न बकरी है। राम के 
एक पुत्र हुआ। गोविन्द के एक लडकी हुई । 


२. राम की भैस खूब दूध देती है। गोविन्द का एक घोडा ठीक है। सीता 
की पुत्री पढती है । तेरी गौ कितना दूध देती है ” मेरी गौएँ अच्छी है। राम का 
लडका खेलता बहुत है । गोविन्द की चारो लडकियाँ ब्याही गई । सीता का लडका 
चतुर है । 


प्रयोग के उपयुक्त दोनो वर्गो मे अन्तर हैं। एक वर्ग में के! तथा 'रे! 
विभक्तियाँ हैं। विभकक्‍्ति सदा एकरस रहती है। 'वचन' या “वर्ग -भेद नही करती । 
प्रथम वर्ग के प्रयोगो मे 'के! तथा 'रे' विभक्ितियाँ हैं। दूसरे वर्ग के प्रयोगो मे 'क! 
तथा 'र' सम्बन्ध-प्रत्यय हैं, जो कि भेय्व के अनुसार वदलते हैं । “का, 'र' तथा 'न! 
सम्बन्ध प्रत्यय है--तद्धितीय सम्बन्ध-प्रत्यय । भेद्य-मेदक भाव जहाँ सम्बन्ध में ह, 
प्रत्यय लगते है और जहाँ भेद्य-भेदक भाव न हो, वहाँ के', 'रे तथा ने! विभक्तियाँ 
लगती है--अपने तो चार गौए है', तेरे कितनी है' ? सस्क्ृत मे भी यही स्थिति 
है। वहाँ भी प्रयोग-भेद है। भेद्र-भेदक भाव न होने पर विभक्ति से सम्बन्ध- 
प्रकटन-- 


तव पुत्र: जात:-तेरे लडका हुआ है। 

तव कन्या जाता-तेरे लडकी हुई है । 

तव एक गो अस्ति-तेरे एक गौ है । 

तव चत्वार: अश्वा' सन्ति-तेरे चार घोड है। 

ततस्य एक. पुत्र आसीत्‌ू--उसके एक लडका था । 

तस्य चतस्त्र. कन्या अभवन्‌-उसके चार लडकियाँ हुई । 


इ५४ नागरी लिपि औौर हिन्दी-वर्त नी 


परन्तु ने्य-मेदक भात्र से भेदक भेद्य के अनुसार रहेगा। ऐसी जगह तद्वितीय 
प्रत्यय लगते है-- 
त्वदीय, पुत्र पठति-तेरा लडका पढता है । 
त्वदीया कन्या पठति-तेरी लडकी पढती है 
युप्मदीय. अब्च* कव ग्त*--तुम्हारा घोडा कहाँ गया ? 
वस्मदीयानि भवनानि जीर्णानि-हमारे घर पुराने हो गये । 
सो, 'राम के लडकी हुई! प्रयोग शुद्ध है, “राम की लडकी हुई! गलत है । 
डॉ राम की लडकी कही गई है”, यह राम की लडकी नहीं है! ये प्रयोग चुद्ध है-- 
श्द्य-भदक माव है । भेद्य “लडकी' के बनुसार भेदक “राम की' है 
(हिन्दी शिक्षा का माध्यम वनेगा'--'हिन्दी 
से दूसरा प्रयोग ही घुद्द है। हिन्दी” उद्ब्य हे, माध्यम! विधेय है। जिसका 
विधान किया जाता है, उसे विधेय कहते है । क्रिया के वर्ग-वचन आदि उद्देश्य के 
तुसार र “मिट्टी मोना वन जाती है, 'सोना राख वन जाता है”, 'वह राख 


फिर सोना वन जाती है! । सर्वत्र 'उहश्य' के अनुसार क्रिया है। इसी तरह 'हिन्दी 
थिक्षा का माब्यम बनेगी, 'शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रहेगी, ये प्रयोग हैं । 


गक्षा का माध्यम ब्नेगी', इनमें 


कलम मेज पर रखी है, “कलम मेज पर रक्‍्खी है”, में पहला प्रयोग ही 
युद्ध है, क्योकि क्रिया का मूलख्य 'रख' है, “रख! नहीं । 


हमे कुछ नीकर चाहिए', हमे कुछ नौकर चाहिएँ” में पहला प्रयोग ही 


ड्द्र मु 5 द्वि 7» ््ााक्ति्सत सन ऋयष 5 

युद्ध । चाहिए भादवाचक क्रिया है। इसमे बनी कोई परिवतंन नहीं होता-- 
हम एक नाकर चाहिए, हमे एक धाय चाहिए हमे एक गाडी चाहिए, हमें चार 
गाडिय 


याँ चाहिए । इस तरह भाववाचक क्रिया सदा एकहूप रहती है--“लडको ने बहनों 


वुवाया, लटकियो ने सहेलियों को दताया! | यह क्दन्त भाववाच्य है और 
चाहिए! तिडन्त भाववाच्य-- हमे नौकर चाहिए', तुम्हें नौकर चाहिए', मालिकों 
जा नोकर चाहिए! । 


५] ऊ, 


ऊा० वावृगम सक्सेना 


भाषा, १९६०४ क वसन्त | डा० सदसेता ने व्वति अनुरूप वर्त नी 
की समस्या पर विचार करते 
उदाह्न 


मर कल पते हुए लिसा था क्रि सबसे भारी श्रम व्यजन वर्णो के 
नल 


8 के व के काअमभिप्राय (मूल्य) कही क +-भ (कमल) 
है 7 नैंद्ी तवल ऋ (कि)। यदि छस्व अकार स्वर की भी कोई मात्रा होती तो 


ह्व्‌ 
2 


हिन्दी-वर्तंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन रे४५ 


हम इतना कहकर समाधान कर लेते कि यदि व्यजन के साथ स्वर-मात्रा लगी हो तो 


उस व्यजन का सूल्य स्वररहित समझना चाहिए । पर अकार की कोई मात्रा अभी 
सक नही खोजी जा सकी है । 


एक पुराना सुझाव यह है कि व्यजन वर्णों को हम नि स्वर समझे और अकार 
को बराबर लेख में प्रकट करें (क अ मअ ल अ)। किन्तु इसका कार्य में परिणत 
होना दु साध्य है । 

यह भी प्रस्ताव किया गया था कि जहाँ अ' का उच्चारण न होता हो, वहाँ 
हुल का चिह्न लगाया जाया करे, ज॑से सकता” के स्थान पर 'सकता । 

हिन्दी के परिनिष्ठित रूप में शब्दों के अन्त का अकार उच्चरित नही होता, 
केवल सयोग (सयुकत व्यू जन) के उपरान्त सुनाई पडता है, इसलिए लेखन से विना 
सशोधन किए हम हिन्दी के उच्चारण का, गव्दान्त अ! के विपय मे, यह नियम 
स्पष्ट रूप से समझा दे, तो हिन्दी भाषा-भाषी अथवा हिन्दीत्तर भाषा-भापी को कोई 
कठिनाई नही होगी । 

जटिल समस्या शब्द के मध्य के अकार की है, जहाँ कभी तो उसका 

उच्चारण होता है, कभी नही । उदाहरणार्थ 'कमल' में 'क' और “म! दोनों के 

अकार का उच्चारण होता है, किन्तु 'बकता?, 'सकता' में 'क' के अकार का नही । 
सूक्ष्म अध्ययन करके गायद यह कह सकते हैं कि विव॒ृत अक्षर के व्यजन के अकार 
का कही उच्चारण होता है, कही नही, पर सवृत अक्षरों से अकार का उच्चारण 
नही होता । इस भेद को भी अक्षर की मात्रा (लघु, गरुद) और शब्द के अक्षरों की 
सख्या के निर्घारण पर कस कर नियमवद्ध कर सकते है, पर वे नियम ऐसे होगे, - 
जिनका बोध सामान्य जन को कराता मुश्किल होगा। इसलिए मेरी समझ में तो 
यही आता है कि गब्द के मध्य भें आनेवाले व्यजन की वतंगी उच्चारणानुकूल हो, 
तथा शब्दान्त के विषय मे हप नियम बता दें और परम्परागत वर्तती चलने दे । 


डॉ० भोलानाथ तिवारी 


भाषा', १९६१ ई० के अगस्त अड्डू, में हिन्दी वी एकरूपता के प्रइन पर 
विचार करते हुए डॉ० भोलानाथ तिवारी ने लिखा था कि 'किसी भाषा का ज्यो 
ज्यों प्रचार-प्रसार एवं विकास होता जाता है, त्यो-त्यो उसमें विशिन्‍्न प्रकार की 
जनेकरूपताएँ विव सित्त होती जाती है । हिन्दी भी इस समय इसी स्थिति से है । 
उसकी कुछ अनेकरूपताएँ तो परम्परागत है, जिनके पीछे अज्ञान एवं अनियमन का 
हाय है जोर कुछ ऐपी दे, जो प्रचार-प्रसार के साथ-साथ विभिन्‍न प्रदेशों से 


३५६ नागरी लिपि और हिन्दी-वतनी' 


रुप में प्राप्त हो रही है। इस सदी के प्रारम्भ में आचायें ट्विवेदी की प्रतिभा ने 
नाना झरूपो में हिन्दी के तत्कालीन स्वरूप को व्यवस्थित कौर प्रतिष्ठित किया था; 
किन्तु, आज फिर वह व्यवस्था समाप्त होती दिखाई देती है और कई स्त्रोतो से 
अनेकस्पताएँ प्रवेश करती जा रही है। आवश्यकता इस बाद की है कि प्राय” सभी 
दृष्टियों से इसमे एकरूपता लाकर इसके मानक रूप निश्चित कर दिये जाएँ । 


हिन्दी की वर्तमान अनेकस्पताएंँ प्रमुखत तीन प्रकार की कही जा सकती 
है-लेखन सम्बन्धी, गव्द-रूप सम्बन्धी एवं प्रयोग सम्बन्धी । 


लेखन सम्बन्धी एकरूपता “कोई शिरोरेखा विहीन लिखता है तो कोई 
धिरोरेखा युक्त, कोई “अ' लिखता है तो कोई “भ', कोई अ-इ-उ तो कोई अ-भि- 
भू, इसी प्रकार कोई ड्‌ व्व भ्‌ न्‌ मु लिखता है तो कोई उनके स्थान पर अनुस्वार 
का प्रयोग करता है। कियोरी दास जी तत्सम में पञ्चमाक्षर और थेप में अनुस्वार 
का प्रयोग उचित मानते है। अद्थझी के प्रयोग मे भी एकरूपता नही है। कोई नागरी 
के साथ नागरी अच्छी, लिखता है तो कोई अन्तरराष्ट्रीय अद्धू का प्रयोग करता है । 
नागरी में भी ७, 5, ९ आदि के कई रूप मिलते हैं । 

हिन्दी-लेखन में क्चिरोरेखा को नहीं छोडा जा सकता, क्योकि उससे भ, 
आादि मे म, घ के भ्रम की सम्भावना हो सकती है। अइ उ की भपेक्षा अ थि 


सम्भवत. अधिक बच्छा होगा। लण क्ष अपने अन्य प्रतिरूप की अपेक्षा अधिक 
ग्राह्म हैं । 


लेखन से सम्बद्ध अन्तिम मुख्य समस्या वर्त नी की है, जिसमें सर्वत्र अव्यवस्था 
है। इसके लिए व्वन्यात्मक प्रतिलिखन अच्छा होगा, यथा--ऋषि, पुल्लिद्भ, कर्ता, 
संन्यासी, जान, वलदेव, उज्ज्वल, सीग, प्राय , हरदम, चिह्न, ब्रह्म, कृपया, छह, 
झूठ, शेष, पक्ष, भूख, दु ख भादि के स्थान पर क्रमश* रिश्शि, पुलिग, कर्ता, सन्‍्यासी, 
ग्यान, वल्देव, उज्वल, सीट, प्रायह्‌, हर्दम, चिन्ह, ब्रम्ह, क्रिप्या, छे, झूठ, शेश,, 
पच्रथ, भूक, दुख आदि लिखना अच्छा होगा । 
परसगं प्राय. तीन प्रकार से लिखे जाते है-- 
१. सज्ञा से मिलाकर सर्वनाम से अलग । 
९. सज्ञा ओर सर्वनाम दोनो से मिलाकर । 
३. दोनों से अलग । 
इनमें तीसरी पद्धति सर्वाधिक वैज्ञानिक है । सयोगात्मक 'भापाओं में विभक्तिर्याँ 
मिवराकर और वियोगात्यक में अलग लिखी जाती है । हिन्दी वियोगात्मक भाषा है, 
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ड्सलिए इसमे परसर्यों को अलग लिखना ही उपयुक्त है। प्राचीन जमेंत की तुलना 
मे अंगरेजी इसी प्रकार वियोगात्मक भाषा है, इसीलिए उसमे टू, फ्रोम, इत, बाइ 
आदि पूर्वंसर्ग सज्ञा तथा सवंनाम दोनो से अलग लिखे जाते हैं। १८००० ई० के पूर्व 
हिन्दी मे भी पूरा वाक्य या छन्द का एक चरण मिलाकर एक साथ लिखा जाता 
था। १८५० ई० तक आते-आते सजा से मिलाकर और स्वंतराम से अलग लिखने 
की परम्परा चली, जो अबतक हैं। किन्तु दोनो से अलग करके लिखने की पद्धति 
अधिक वैज्ञानिक होगो । 


शब्दरूप सम्बन्धी एकरूपता .-हिन्दी-लेखन मे शब्दरूप सम्बन्धी अनेकरूपता 
की भी भरमार है उदाहरणाथ सख्या मे इक्किस-इक्कीस, पर्चिस-पच्चीस, 
सताइस-सत्ताईस, पच्पन-पिचपन, पच्चावन-पचावन, पचहत्तर-पिचहत्तर आदि रूप« 
भेद मिलते हैं। इसी तरह चपरासी-चपडासी, घबराना-घबड़ाना आदि अनेक रूप- 
भेद प्रचलित है। इनकी सूची बनाकर युग्म या त्रिक मे से एक रूप को मानक 
समान लेना आवश्यक है । 


प्रयोग सम्बन्धी एकरूपता .-हिन्दी में प्रयोग सम्बन्धी अनेकरूपताएं भी 
कम नही है, जैसे-घन्यवाद देना या धन्यवाद करना, दरअसल या दरअसल मे, 
दरहकीकत या दरहकीकत मे, मेज के बाई ओर या मेज की बाई ओर, दृपद्वा गले 
में या दुपट्टा गले पर आदि । इन अनेकरूपताओ का निराकरण भी आवश्यक है।' 


श्री राजेन्द्र द्विवेदी 


भाषा', १९६१ ई० के नवम्बर अद्ू मे श्री राजेन्द्र द्विविदी ने ध्वन्ति 
अनुरूप लेखन का समथन करते हुए लिखा था कि 'हिन्दी मे आज अनेक शब्दो की 
वर्तेतती ध्वन्यनुक्ल नही रह गयी है। वैज्ञानिकता की यह माँग है कि हम ऐसे 
शब्दों की वर्तेनी सुधार ले ।' उन्होने ऋ, ष, ज्ञ को हिन्दी-लेखन की दृष्टि से 
अनावश्यक प्रतीक माना था तथा भाँग के लिए भाड़, सीग के लिए सीड आदि 
रूपो का समर्थत किया था। उनके कुछ अन्य सुझाव निम्नलिखित है -- 


सध्य स्वर लोप--सकता, लग्ना, करके, इम्ली, जित्ना आदि । 
अन्त्य स्वर लोप--मन्‌, घर्‌, विलास, केवल आदि । 

आदि स्वरागम--इस्कूल, अस्तुति, अस्थान आदि । 

व्यंजन विपयेय-न्रम्ह्य, चिन्ह, ब्राम्हण आदि । 

व्यजन का बदल जाना--भूक, झूठ आदि । 

व्यजन का उड जाना-कर्ता, अधे, उज्वल आदि ॥ 


टेप नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 


श्री रमेशचन्द्र महरोत्रा 


आापा', १९६३ ई० के सितम्बर अड्भू मे उच्चारण और वर्तनी के पम्वन्ध 
का विवेचन करते हुए श्री रमेनचन्द्र महरोत्रा ने लिखा था कि “उच्चारण कोई भी 
दोपपूर्ण नहीं होता, क्योकि कोई भी दो व्यक्ति समान उच्चारण वाले प्रस्तुत नही 
किए जा सकते । इसका अर्थ हैं कि यदि एक भी व्यक्ति गलत उच्चारण वाला 
माना गया तो हर व्यक्ति का उच्चारण गलत होगा। लेकिन पढे-लिखे लोगों 
का चु"कि शिक्षा पर स्वाधिकार होता है, इसलिए वे भाषा के हर अग को अपने 
अनुकूल ढालना चाहते है, अपने द्वारा प्रयुक्त हूपो को अधिक शिष्ट मानते हैं और 
उच्चारण और अन्य प्रयोगों में प्रामाणिकता निकाला करते है, जिसका कारण 
स्पष्ट यही है कि वे उच्चरित होते ही गायव होने वाले” उच्चारण का स्थिरीकरण 
चाहते है--उसे सेजोने के लिए, भविष्य में भी उससे अपने काम निकालने के लिए । 


यदि वर्तनी के अनुसार व्वन्ति को निश्चित करना सही और सरल होता, 
तो किसी भी लिखित भाषा में कोई परिवर्तत न हुआ करता, क्योंकि सब पढे - 
लिखे लोग भाण के लिखित रूप को यथावत्‌ उच्चरित करते रहते। लेकिन नहीं 
कालिदास की सस्कृत आज जीवित नही, श्षेक्सपियर की अग्रनेजी की वतंनी आज 
की भग्न॑जी के लिए वेकार हो चुकी है । स्पष्ट है कि समस्या वत्तनी को काफी 
बदले हुए उच्चारण के अनुरूप ढालने की होती है, वर्तती के अनुरूप उच्चारण को 
लोौटाना, भाषा के विकास में लडगा लगाने का दुष्परिणामपूर्ण प्रयास है । 


वर्तनी मे भी अनिवार्य परिवर्तन बिना किसी विश्वेप प्रयत्न के स्वयमेव 
होते चलते हैँ, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से । ज्य वतंनी से साफ हो गया, 
लाया का लाए, लाई रथ प्रचलित है । लायेगा का लाएगा। अंगुली से उँगली, 
तेल से तेल, वाधा से वाबा, भैया से भइया-सभी इसी तथ्य को उदघोषित कर 
रहे हैं कि वर्तनी उच्चारण की बनुगामिनी होती है । ह 


उच्चारण की अनेकरूपता असन्दिग्व है। इसलिए वतंनी की एकरूपता के 
लिए हमे किसी विशिष्ट वर्ग के भी विभिन्‍न उच्चारणो के 'एक निचोड़' उच्चारण 
को आपार मानकर चलना होगा | च्‌कि लिखित भाषा पढे लिखे लोगो के काम 
की वस्तु है, इसलिए पढे -लिखे लोगो का उच्चारण ही इसके लिए उपयुक्त है । 
बब यदि पढे -लिचे लोगो के उच्चारण मे-स्कूल, इस्कूल, अस्कूल कई रूप प्रचलित 


है, तो उनमें से सर्वाधिक हिन्दीमापियों द्वारा मान्य रूप को मान्यता दी जानी 
साहिए। 
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अब यदि अधिकाश लोगो ने चिह्न की जगह चिन्ह लिखना शुरू कर दिया 
है तो कोई तूफान नहीं आा गया और यदि ब्राह्मण का अधिक प्रचलित उच्चारण 
ब्राम्हण हो जाए और इसे अधिकाश लोग इसी प्रकार एकरूपता के साथ लिखना 


आरम्भ कर दे तो कोई पाप नहीं होगा। प्रगति के लिए पुरातनतता गौर जिद 
छोड़नी ही पडती है ॥ 


जब हम सस्कृत का व्याकरण आज की हिन्दी पर ज्यो का त्यो घटित 
करके नही दिखा सकते, तो फिर उसकी वर्तती और उच्चारण को इस वक्‍त की 
हिन्दी पर थोपने को क्यो परेशान है ? 


हर दृष्टि से अच्छी वतंती वह है जो रटनी न पड, अर्थात्‌ उच्चारण से 
जैसे-जैसे ध्वनि तत्त्व निकलते जाएँ, वैसे ही वैसे एक-एक के लिए एक-एक लिपि- 
चिह्न लिख दिया जाए। देवनागरी को हिन्दी के लिए ऐसा बनाने के लिए हमे 
त्याग करना ही पड़ेगा, हमे वेकार के लिपि-चिह्नो की बलि देनी ही पड॑गी, 
हमे अनेक शब्दों के लिखित रूप को बदलना ही पडेगा । 


डॉ० सियाराम तिवारी 


'परिपद्‌ पत्रिका! १९६१ ई० के अप्रिल अड्जू में श्री सियाराम तिवारी ने 
वर्तनी की एकरूपता पर विचार करते हुए लिखा था कि संघ, परिषद्‌ एवं अन्य 
विद्वानों के विचारों को देखने पर उनकी मूलभूत धारणा स्पप्ट हो जाती है। सबका 
ध्यान प्रथमत. और सर्वाशत लेखन-मुद्रण की सुगमता पर है । 


किसी भाषा की वर्तती की योजना उस भाषा की तमाम ध्वतनियों को ठीक- 
ठीक उच्चरित कर लेते के लिए ही होती है। जिस भाषा की वर्तंती में अपनी 
भाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओ की ध्वनियों को पकड पाने की जितनी ही अधिक 
क्षमता होगी, उसकी वतेनी पूर्णता की ओर उतना ही अधिक अग्रसर होगी । इसी 
तरह व॒तं ती उच्चारण के जितना ही निकट होगी, उसकी वैज्ञानिकता उतनी ही अधिक 
होगी । अत , लेखन-मुद्रण की एकरूपता हो जाने पर यदि व्तंती उच्चारण से 
रचमात्र भी दूरहो गई तो यह सिद्धि दूषित हो जायगी। उदाहरण के लिए 
अनुनासिक वर्णो को, विशेषत उनके अद्ध रूपो को लिया जा सकता है। उच्चारण 
के अतिरिक्त अन्य किसी भी नियम से उन्हे अनुशासित करने प्र उच्चारण-भेद की 
पूर्ण सम्भावना है। इस सम्भावना का अनुमान हम इसलिए नही कर पाते कि हमारी 
दृष्टि केवल हिन्दी भाषियो तक सीमित है। सर्वथा भिन्‍नत परिव्गर की भाषाएं 
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बोलने वाले भी हिन्दी सौखेंगे और सीखते हैं। उनकी कठिनाई का अनुमान नही 
किया जा रहा है। हिन्दी प्रकाशक सघ के विचार को मानकर अगर “पंगरु और 
अकिचन! दोनो की अनुनासिकता को अनुस्वार से अभिव्यक्त करें तो क्‍या यहे 
आशंका नही है कि कोई अहिन्दी भाषी 'पग्मु' को पन्गु' या 'अकिचन' को 'अकिड,चन 
पढ़ ले ? इसी तरह 'सम्बन्ध' जौर सवर्धत में क्रश 'म गौर “अनुस्वार' का प्रयोग 
क्या यह प्रइन नही खडा करेगा कि एक ही ध्वनि के लिए एक स्थान पर “मम और 
दूसरे स्थान पर अनुस्वार कैसे हो गया ? हिन्दी भाषी 'पग्र', किचन, सवध', 
'सवर्धन! की ध्वनियों से परिचित हैं, अत हिन्दी मे ये किसी भी रूप में लिखे जायेंगे 
तो हिन्दीवाले ठीक ही पढेंगे । हिन्दी-भापियो के लिए वर्तती मे एकरूपता लाने 
का प्रदन केवल एक अव्यवस्था को मिठाने का प्रयास है, लेकित हिन्दी के साथ- 
साथ अन्य भाषा-भाषियो को भी ध्यान में रखकर देखने पर यह लिपि बौर भाषा 
की सुगमता एवं वैज्ञानिकता को अक्षण्ण रखने का प्रयत्त हो जाता है। भगर एक- 
ल्‍्पता निर्वारण में उच्चारण की अवज्ञा कर दी जायगी, तो अहिन्दी भाषियों के 
लिए हिन्दी सुगम के बदले दुरूह हो जायगी। जब “पग्रु' और “अकिचन! को एक 
टी ढंग से लिखा जायगा, तो जिनकी मातृभाषा में ये दोनों शब्द नहीं हैं, वे अगर 
हिन्दी सीखें, तो इन दोनो शब्दों की भिन्‍न-भिन्‍न घ्वनियों को कैसे पकड़ पायेंगे ? 

अतएव, केवल लेखन-मुद्रण की सुविधा के लिए वर्तनी की एकरूपता का प्रयास 
अनपेक्षित ही नही, अहितकर भी है । 


यत्र की सुविधा इतता लचर आधार है कि इसके अनुसार की गई कोई भी 
व्यवस्था चिरस्था्यी नही हो सकेगी। इससे मुद्रण में एकरूपता बाये तो आये, 
लेखन में समानता कभी समव नही होगी । व्यक्तिगत अभ्यास, रुचि एवं सौकर्य के 
दआारण जनेकत्पता के लिए सदा द्वार खु ना रहेगा । इसीलिए, एकरहूपता को किसी 
नियम के सूत्र में ग्रथित करना ही होगा । और, यह नियम भाषा के लिखित रूप के 
मामले में उच्चारण के अतिरिक्त और कुछ नही हो सकता, क्योकि भाषा का मूल- 
नप उच्चरित रूप ही होता है। उसी उच्चरित रूप को स्थान एवं. काल की सीमा 
से मुक्त कर देने का प्रयत्व उसके लिखित रूप का अन्वेषण है। स्थान और समय 


के साथ मापा अगर मूल उच्चारण से भी मुक्त हो गई, तव तो एक ही भाषा का 
लिखित और उच्चरित रूप भिन्‍न-भिन्‍न हो जायगा । 


वर्तनी सवधी अन्य प्रसगो मे यंत्र की सुविधा का स्थान किसी तरह कुछ 
हद तक हो भी सकता है, लेकिन जनुनासिकता के सबंध मे सुविधा का ख्याल करने 
पर हमारी भाषा अवश्य त्रू टिपूर्ण हो जायगी । अनुस्वार, चन्द्रविन्दर तथा पचरमाक्षरो 
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के अद्ध रूप परस्पर उलझ गये हैं। इनका उच्चारण अवश्य ही अपने निजी रूप 
से है, क्योकि उच्चारण के प्राकृतिक होने के कारण वहाँ प्रमाद के लिए 
अवकाश नही है। उनका लिखित रूप तभी सुलझ पायगा, जब उसका आधार 

उच्चारण होगा, न कि मुद्रण, लेखन और टकन की सुगमता । हँसना औौर हंस से 
अनुनासिकता समान नही है। अत 'हँसना' भौर 'हस' दोनो की अनुनासिकता 
को अनुस्वार से व्यक्त करना ध्वनि और लिपि का सम्बन्ध-विच्छेद करना है। चन्द्र- 
बिन्दु और अनुस्वार का पृथक अस्तित्व अनिवाय है । 


फिर, अगर “दम्पति' और “अडू' दोनो में अनुस्वार का ही प्रयोग करें और 
पढनेवा ला अगर इनका उच्चारण 'दन्‍्पति! और 'अन्क' फरता है, तो दोष किसके 
मत्थे जायगा, यह विचारणीय है। सभी पचमाक्षरों का उच्चारण कदापि एक नही 
है। फिर सभी के अद्ध रूप के लिए अनुस्वार का प्रयोग वाछवीय नही कहा जा 
सकता । “व्यू और “ण्‌” के अर्द्धाश 'न्‌! के सदृश हो गये है, 'कुल्ज” और “पण्डित' 
दोनो क्रश कुन्ज औौर पन्डित ही उच्चरित होते हैं। लेकिन 'ड_? का उच्चारण 
न्‌ से विल्कुल भिन्‍न है। “अच्डू', 'सद्भर को “अन्क', सन्‍्ग' कभी नहीं पढते। 
इसी लिए, पचमाक्षरो के अंद्ध रूप लिखते समय “व्यू” 'ण्‌' और “! को सिला दिया 
जा सकता है लेकिन ड ओर “# को पृथक्‌ू-पृुथक्‌ रखना ही होगा । इनमे “|? के 
उच्चारण मे अनुनासिकता चन्द्रविन्दु से कुछ अधिक और “' से कुछ कम है । इस 
तरह इसके लिए न तो चन्द्रविन्दु का व्यवहार किया जा सकता है और न अनुस्वार 
का । उसमे हल लगाकर या उसके नीचे अन्य वर्ण को मिलाकर लिखा जा सकता 
है । हल लगाकर लिखना मुद्रण के लिए सुविधाजनक होगा । 


अब सोचना यही है कि अनुस्वार और 'न# का सम्बन्ध क्या हो । अगर दोनो 
को एक मान लेते है, तो विचारना पडेगय कि "मै” में अनुस्वार लिखना कहाँ तक 
उचित है तथा कन्या को क्या 'कया' लिख सकते है। “मे! मे अनचुनासिकता “के 
बराबर बिल्कुल नही है, वह चन्द्रविन्दु के बराबर है। अत वसे सभी शब्दों में 
चन्द्र बिन्दु का ही प्रयोग किया जाना चाहिए-'मै', 'रहे', उन्हे” आदि मे अनुस्वार 
के स्थान पर चन्दबिन्दु का ही प्रयोग उचित होगा । यह मत अव्यावहारिक एवं 
नवीन नहीं है । कई पुस्तको से सफलतापूर्वक इसका प्रयोग हो चुका है और उसकी 
छपाई सफाई अपेक्षया किसी भी तरह हीन नही है । 'कुज्ज' और क्रुण्ड' में अनु- 
नासिकता तो बराबर है ही, उसका उच्चारण भी ““ के समान ही होता है। अतः 
दोनो की अनुनासिकता को '# से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया 
जा सकता है कि 'ण्‌! को अगर एक स्थान पर “? कर देते है तो क्यो नही (पुण्य' 


नर 
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दो (पुन्य/ लिखा जाय | किंतु थोडा गौर करने पर वह प्रश्न निरावार ठहरता है; 
ण” अपने पूर्ण तय में रहने पर तो अपने मूल रूप में उच्चरित होता ही है, पते 
थद्ध॑ रूप में वह किसी स्वर का पूर्ववर्ती होकर भी अपने मूल उच्चारण से हटता नहीं 
है । इसलिए 'कुण्ड' में '” को स्वीकार कर लेने पर भी “पुण्य मे “ण को अक्षुण्ण 
रखने पर नियम का व्यतिक्रम नही होता है। उच्चारण के आधार पर ही यह 
व्यवस्था दी जा रही है और उच्चारण यहाँ खडित नही होता । इसी तरह 'कन्या' 
और 'कंज' में जो बनुनासिक्रता है, उसकी मात्रा में सक्षम अतर विद्यमान है। 
'कन्या! मे, स्वरान्त होने के कारण “” के उच्चारण में अधिक बल पडता है, जबकि 
कन्ज' में “” का परवर्त्ती व्यजन उमके उच्चारण को अधिक फैलने न देकर दवा 
देता है । अत , क्या हज है कि स्वरात छव्दो मे '” और '० लिखे तथा दोष जगही 
मे अनुस्वार का प्रयोग करें ? इस स्थिति में 'म का लोप कर अनुस्वार का प्रयोग 
दुक्तितिम गत नहीं कहा जायगा। <दम्पति', 'सम्बल आदि में # ही शुद्ध है, अनुस्व र 
का प्रयोग भ्रान्‍्त है । 


एक दूसरी बव्यवस्था है ये! और 'ए' तथा थी” और “ई” के सम्बन्ध में । 
ये था और 'अ क्रणनण अरद्धस्वर और स्वर के ही अन्यरूप है। इन दोनों के 
स्वच्य में मात्रा का ही अन्तर होने के कारण इनके विक्ृत रूपों का उदाहरण 
परस्पर उन जाता है । “नगरी 


त्ज्ी 


का उच्चारण “नई” नहीं होता हैं, ऐसा कोई 
नहीं कह सकता । अत यहाँ उच्चारण के आधार पर कोई व्यवस्था सम्भव नहों 
है। जहाँ उच्चारण का कोई निश्चित जौर पृथक अस्तित्व ही नही रह गया है, 
वहाँ उसे आधार कैसे वनाया जा सकता है ? यहाँ यह नियम बनाया जाय कि 
जिस शब्द के एकवचन के रूप मे जिप्त वर्ण का प्रयोग हो उसके अन्य रूपों मे उसी 
वर्ण के बिकृत रपो का प्रयोग हो, यथा 'नया'-नये'-'नयी', हुआ'- हुए'-हुई' । कुछ 
ऐसी भी क्रियाएं है, जिनके मूल रूप में “अ' अथवा “ब' नही होता, लेकिन उनके 
विक्ृत रूपी में इनका समावथ हो जाता है, यथा जाना क्रिया के अन्य रूप 'जाओ 
जाएं, जाएँगे, तथा लेना क्रिया के 'लिया', लिये” हो जाते हैं। इस प्रसग में 
कोई एक नियम वनाना सम्भव नहीं प्रतीत होता । इसमे यही किया जा सकता है 
कि चिक्ृत सपों मे जो रूप स्थिर हैं, उसी के अनुसार अन्य रूपों को स्थिर किया 
जाय। जाना! का “जाओ रूप स्थिर है, इसको 'जायो” कोई नहीं लिखता! 
अन जाएं, जाएंगे को इसी रूप मे लिखना चाहिए। इसी तरह 'लेना' का 
'लिया' रूप स्थिर है, बत लिये' ही होना चाहिए लिए! नही । 'लिए' कारक- 
चिन्ह है। लोग इस साधारण बात को असावधानी से नहीं समझ पाते। जिछ 
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'लिए' के पुरव॑ 'के' हो, वह सम्प्रदाव कारक की विभक्तति है और उसमे 'ए' हीः 
उचित है, लेकिन इसके क्रियारूप में होने पर इससे 'ये' होना ही चाहिए। 'चाहिए' 
को 'चाहिये' लिखनेवाले भी कम नहीं हैं । यह अव्यय है। इसमे 'ए' लिखना ही: 
संगत लगता है, जो उच्चारण से भी समर्थित है । 
आज वतनी की एकरूपता का जो प्रइन उठा है, वह मुद्रण सम्बन्धी असुवि- 
धाओ के कारण ही, अन्यथा स्वच्छन्दताप्रिय हिन्दी भाषियों के ध्यान मे शायद ही' 
यह बात आती । इस तरह, इस पर विचार करते हुए अनेक ऐसे प्रश्न भी आते है, 
जिन पर मुद्रण की दृष्टि से ही अधिक विचार करना अपेक्षित है। उदाहरणार्थ 
हाइफन के प्रयोग को लिया जा सकता है। हाइफन पूर्णतः अर्थयुक्त है, इसलिए 
उचित तो यह है कि चाहे दो पदो को समस्त किया जाय अथवा दस को, उनके 
मध्य हाइफन का प्रयोग आवश्यक है। लेकिन दो से अधिक छाब्दों को समस्त 
करने पर उनके वीच हाइफन देवा असुविधाजनक है । इसलिए, दो पदों को समस्त” 
करने पर हाइफन का प्रयोग किया जाय और दो से अधिक पदो की स्थिति मे इन्हे” 
अलग-अलग लिखा जाय । शब्द-चमत्कार और राम-कृष्ण को शब्द चमत्कार और: 
_ रामक्ृष्ण लिखने से अर्थ-श्रम की सम्भावना है, अत दो पदों के बीच अवश्य 
द्राइफन दिया जाय । भारतीय हिन्दी परिपद्‌ के प्रारूप मे जो यह कहा गया है कि 
इन्द्र समास की स्थिति मे भी छाब्दों को (कौमा देकर) अलग-अलग रखना उचितः 
है, उममे भी यह सशोधन आवश्यक है कि जब दो पद हो तो अद्ध विराम देकर” 
लिखा जाय । 'प्रति', 'हर' वाला, 'जी', पूवंकालिक क्रियाओं का 'कर' एवं 
सारे परसर्ग स्वंनाम तथा सज्ञा, दोनों मे अलग लिखे जाने चाहिए। इससे अर्थ 
में कोई बाघा भी नहीं होती और मुद्रण मे सौन्दर्य भी होगा। भारतीय हिन्दी: 
परिषद्‌ के प्रारूप मे भी यही कहा गया है । 
इस सन्दर्भ में अन्तिम विचारणीय बात है सस्क्ृत शब्दों और विदेगी 
ध्वनियो को लेने की । सत्कृत तत्सम शब्दों को' जैसा भारतोय हिन्दी परिषद्‌ के: 
प्रारूप में कहा सया है, मुलूूप मे ही लिखना उचित है। लेकिन विदेशी ध्वनियों 
का समावेश अनगंल है। हर भाषा की निजी घ्वनियाँ होती है। उनमे परिवतंन 
होता रहता है, लेकिन उसका कारण आन्तरिक होता है, बाह्य नही । अत विदेणी 
घ्वनियो को ग्रहण कर लेने पर उन्हे हमारी भापा पचा नहों सकेगी। हमारी भाषा 
पर भारस्वरूप लदी रहेगी । इस तरह विदेशी ध्वनियाँ सर्वथा त्याज्य है । 


यहाँ यह स्मरणीय है कि वतंनी की एकरूपता की समस्या को व्याकरण के 
स्तर पर हल करना होगा, मुद्रण सम्बन्धी सुविधा का ध्यान रखा भी जायगा, तो” 
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वहीं, जहाँ व्याकरण की अल्प अवज्ञा हो और अथं-भ्रम या उच्चारण भ्रम की 
व्मम्भावना बिल्कुल नही हो । यह परम चिन्ता की वात है कि हम अपनी भाषा 
और लिपि के अनुरूप नया यत्र तैयार कराने की वात न सोचकर, दूसरो ने अपने 
लिए जो यत्र वताया है, उसी मे अपनी भापा ओर लिपि को काट-छाँट कर फिट 
कर देना चाहते है । 


डॉ० गोपाल राय 


समीक्षा' के सम्पादक डॉ० गोपाल राय ने अपनी पत्रिका के अक्टूबर, 
११७० ई० तथा जुलाई, १९७१ ई० के अद्भो के 'सम्पादकीय' में क्रण हिन्दी में 
'हाइफन' (योजक चिह्न) तथा “विन्दी” के प्रयोग के सम्बन्ध मे विस्तार पूर्वक अपने 
“विचार व्यवत किये है, जो इस प्रकार है -- 


हाइफन मूलत लैटिन गव्द है जिसका अर्थ 'एक साथ करना” या 'जोड़ना' 
होता है । ब्रीक वैयाकरण 'हाइफन' के लिए चन्द्राकार चिक्न () का प्रयोग 
करते थे जो किसी समस्त पद के नीचे इस आशय से लगाया जाता था कि उसे दो 
थब्दों के रूप मे न पढा जाए। अँगरेजी में इसके लिए छोटी पडी पाई (- ) का 
प्रयोग होता है । मुख्यत दो शब्दों को समस्त पद के रूप में जोडने के लिए उनके 
वीच में हाइफन ( - ) का प्रयोग किया जाता है। हाइफन का प्रयोग पक्ति के 
“अन्त में किसी शब्द के अधूरे रह जाने पर उसके अलग हो गये अक्षरों को जोडने के 
लिए भी होता है। किसी जव्द की व्युत्पत्ति समझाने या इस तरह के किसी अन्य 


च््प्र श् 
उ्द्ृण्य 


“्य से शब्द को कई भागों में घॉटने के लिए भी हाइफन का प्रयोग प्रचलित है । 


हिन्दी में हाइफन का प्रयोग भँगरेजी के प्रभाव से आया है, यह निविवाद 
है । इसका प्रयोग कव से आरम्भ हुआा, यह शोध निवन्ध का रोचक विषय है, पर 
“अठारहवी शताव्दो तक हिन्दी का लेखक निश्चित रूप से इस प्रयोग से अपरिचित 
या। उन्नीसवी झताव्दी के अन्तिम चरण में, सम्भवत-, इसका प्रयोग हिन्दी में 
धुरू हुआ । जौर आज यह हिन्दी का एक अत्यन्त प्रचलित सामान्य प्रयोग वन गया 
है। जहाँ तक इसके अन्तिम दो प्रयोगों का सम्बन्ध है, वहाँ स्थिति सामान्‍य है, पर 
समस्त पद बनाने के लिए हाइफन का प्रयोग बहुत ही अविचारित रूप में होने लगा 
है | सामान्य जेखको की बात तो जाने दें, हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक और शैलीकार 
भी टाइफन के प्रयोग में सावधानी नही वरतते । हमारे सामने जो छुप्री किताबों 
आती है, उनमे हम पाते है कि एक ही लेखक एक ही समस्त पद में कही तो हाइफन 


(-) तगाता है, कही हाइफन का प्रयोग नहीं करता ओर कही उन्हे सटाकर लिखता 
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है । कुछ लेखक जो लिखने मे विशेष सावधानी बरतते है अधिकतर समस्त पदो काः 
निर्माण हाइफन लगाकर करते है। यथा शोध-प्रबच्धे, प्रकाशन-व्यवसाय, पाठक- 
वर्ग, सर्व-पघुलभ, शिक्षा-हीन, जन-सानान्‍्य, पुस्तक-संग्रह, पाँच-दस, आने-जाने, 
सास्कृतिक-त्रौ द्धिक, साहित्य-सर्जन, विहित-अविहित, सस्थापन-व्यय, ज्ञान-निरपेक्ष, 
माता-पिता, पठन-पाठन, शिक्षा-दीक्षा, हो-हल्ला, तुक-साम्य, कार्य-कारण-भाव-- 
सम्बन्ध, हिन्दी-भाषियो, कुछ-न-कुछ, आदि। ये ही लेखक जब हाइफन का प्रयोग 
नही करते तो दो शब्दों को मिलाकर लिखते है। ज॑से अविद्याव्यसनी, बिक्रीकर, 
आयकर, तबतक, समाजवाद, सन्‍्तोपप्रद, शिक्षासम्बन्धी, दृष्टिकोण, व्यस्तताजन्य,. 
देखभाल, निराशाजनक, कष्टप्रद, असन्तोषजनक, आपत्तिमुक्त, हतप्रभ, अकल्पितपू्वे, 
दृष्टिगोचर, अन्तरिक्षयात्राओ आदि । 


इन उदाहरणो के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनमें हाइफनव-प्रयोग के किसी 
निश्चित नियम का पालन नही किया गया है। यह दोष लेखको का है या मुद्रको 
का, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर इतवा स्पप्ट है कि हिन्दी मे: 
हाइफन के प्रयोग के सम्बन्ध मे कोई निश्चित नियम नही है । 


इस अव्यवस्था का कारण हिन्दी पर दो भाषाओ का प्रभाव है। एक तरफ 
हिन्दी सस्कृत का विकास है तो दूसरी तरफ उस पर अँगरेजी का भी प्रभाव पडा 
है। ससस्‍्कृत मे समस्त पदों को संटाकर ही लिखने की परिपाटी है। अँगरेजी से 
हाइफन (-) के आयात के बाद समस्त पदो को सटाकर लिखने के बदले उनके बीच 
हाइफन (-) का प्रयोग प्रचलित हुआ । यह प्रयोग भाषा या व्याकरण के सरलीकरण- 
की प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम था। कुछ इस कारण से और कुछ नवीनता 
के प्रति स्वाभाविक झूकाव के कारण हाइफन का प्रयोग बढता गया, उधर पुरानी 
पद्धति भी अपनी जगह पर कायम रही । इसका परिणाम यह हुआ कि कहाँ शब्दो 
को सटाकर लिखा जाए और कहाँ उनके वीच हाइफन का प्रयोग किया जाए इस 
सम्बन्ध मे कोई नियम नही रह गया है । 
हिन्दी से समस्त पदो के निर्माण मे हाइफन का प्रयोग किस सीमा तक युक्ति 
संगत है, इस पर विचार करने के पूर्व हमे अँगरेजी मे हाइफन की स्थिति पर विचार 
कर लेना चाहिए । यद्यपि हाइफन अँगरेजी भाषा से आया है, पर किसी अँगरेजी 
पुस्तक को आप उलठें तो आपको बहुत ढू ढने पर हाइफन का प्रयोग मिलेगा | 
अँगरेजी का लेखक इ०ा0० 9509, >थीबत छ०९४ए, 5८४०० ग्राब्षा९ण, 705 88- 
तिप्र८०, 7855 ए९ए0प्रा०्म, वरएबाए >उपीफपाडइ, वाए विप्ररा8$, गए07268 (85, 
०0686 एछ70, 40७7 देएटाछ-8, शा8९ 7779, ६0५70 थीं, 52800] 4९९, 7९ए७*५ 
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जप ड#ंदा79, 7056 7ब00, 0758 ट00%, [0756 ८0प्र5९, 90758 वि, प0788 
"शव, आदि अनेक समरत घाव्दों के दीच हाइफन का प्रयोग नहीं करता और ये 
शब्द सटाकर भी नही लिखे जाते । वस्तुत अँगरेजी में हाइफन किसी समस्त पद 
की आयु का परिचायक है। जो समस्त पद अत्यन्त रूढ या प्रचलित हो जाते हैं 
उनसे हाइफन अपने आप उठ जाता है । जब तक दो शब्दों का सम्बन्ध कच्चा होता 
है तव तक हाइफन उन्हें जोडने का काम करता है और जव यह सम्बन्ध पक्का ओऔर 
स्वाभाविक हो जाता है तो हाइफन फालतू हो जाता है। जैसे, शल्यक्रिया के वाद 
गरीर के दो कटे हिस्सो को धागे से सी दिया जाता है और सीयन की उपयोगिता 
तमी तक रहती है जब तक दोनो अग आपस में जुह नही जाते। अगो के आपस में 
जुट जाने के बाद धागा काट दिया जाता है। हाइफन की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी 
ही है। बहुत से अँगरेजी यब्दों मे पहले हाइफन का प्रयोग होता था पर अब नहीं 
हाता। बहुत से बेगरेजी शब्द ऐसे ह-जैसे ग्रण7-०था०0०, 9>श०0-7९४707, 
80०१-॥,९, 760-०४४४०७), (4777-७४ जादि--जिनमें हाइफन का प्रयोग आज भी 
होता है । कुछ समस्त पद ऐसे मिलंगे जिनसे हाइकन लुप्त होने की प्रक्रिया मे है, 
बानी कुछ लोग उनमें हाइफन का प्रयोग करते है, कुछ लोग नहीं करते ) अँगनेजी 
में हाइफ्न का प्रयोग वही होता है, जहाँ उसके बिना काम नही चलता । ३ फरवरी 
१८९४ के 'सड़े स्कूल टाइम्स (फिलाइल्फिया) ने लिखा था कि सिद्धान्तत जब 
तक नितान्‍्त आवश्यक न हो, दो गब्दों के बीच हाइफन का प्रयोग नहीं होना 
चाहिए। उससे भी पहले १८८४ ई० में न्यू इ ग्लिग डिक्णनरी' के सम्पादकीय 
में कहा नया था कि अनेक विशेषीकृत समासों में प्राय, हाइफन का प्रयोग नहों 
टोता। यह इस वात का परिचायक है कि अँगरेजी में हाइफन का प्रयोग बहुत सयम 
के साथ होता है। जैसा हम देख चुके है, हिन्दी में स्थिति इससे भिन्न है । 


अव हम हाइफन के प्रयोग के वौचित्य पर विचार करें। मितव्ययिता का 
यह सामान्ण सिद्धान्त है छि जो वस्तु अनावश्यक हो, उसे त्याग दिया जाए। जिस 
वस्तु के बिना भी हमारा काम सुचार रूप से चल जाए उसे ढोने से क्या लाभ ? 
यह सिद्धान्त हाइफन कि प्रयोग में भी लागू होना चाहिए। हाइफस लिखने में हमे 
कम से कम बाधा बसर लिखने के बरावर श्रम तो पडता ही है । वह आधे अक्षर 
हे यरावर स्थान भी घेरता है। सुद्रग में हाइकत के लिए भी एक टाइप का खाना 
सपना पटना है । इस प्रहार हाइफव को बनाये रखने में जो गे लनो स्याही, रीमो 
वागज और दनो टाइप तथा अवरिमसित सानव श्रम का दुस्पयोग होता है, उसका 
पाई शो चत्त नही दीखता । 
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अत मेरे विचार से दो तत्सम शब्दों के मेल से बने समस्त पदों को सदाकर 
ही लिखा जाना चाहिए। मेरा अनुभव है कि हिन्दी मे छह अक्षरों तक का समस्त 
पद नही खटकता । उदाहरणार्थ 'शोधप्रबन्ध', 'पाठकवर्ग , 'सर्वेसुलभ', 'जनसामान्य', 
'असन्तोपजनक', 'निराशाजनक', 'वशपरम्परा', 'साहित्यसजेन', 'ज्ञाननिरपेक्ष' 
जैसे शब्द बिना हाइफन का प्रयोग किये सुविधाजनक रूप से लिखे जा सकते है। 
इससे अधिक वक्षरोवाले समस्त शब्द कदाचित्‌ खटक सकते हैं, जैसे, 'प्रकाशन- 
व्यवसाय', सस्थापनव्यय विश्वविद्यालयपरीक्षा, अथंशास्त्रसम्मेलन, राज्याध्यक्ष- 
सम्मेलन आदि । ऐसे शब्दों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जा सकती है कि या तो 
इनके बीच हाइफन (-) का प्रयोग किया जाए अथवा इन्हे अलग अलग बिना 
हाइफन के ही लिखा जाए । 
असली कठिनाई वहाँ प॑दा होती है जहाँ दो से अधिक शव्दो के मेल से समस्त 
पद बनाने की आवद्यक्रता पडती है। मान लीजिए लिखना है, 'देशकाल निरपेक्ष', 
बालवृन्द समागम', “भारतीय हिन्दी परिषद्‌ अधिवेशन', “बिहार हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी', दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय सर्घा आदि | ऐसे शब्दों को एक साथ 
पमिलाकर नहीं लिखा जा सकता, हिन्दी समस्त पदों का इतना वजनी अलकरण 
सही संभाल पाती । तव हमारे सामने दो विकल्प बचते है या तो इन के बीच 
हाइफन (-) लगाये जाएँ या इन्हे बिना हाइफन (-) लगाये ही लिखा जाए। कुछ 
लोग “भारतीय-हिन्दी-परिषद्‌-अधिवेशन' के प्रत्येक गग्द के बीच हाइफन लगाने के 
पक्षपाती है, पर अब बहमत इसे बिना हाइफन लगाये लिखने के पक्ष मे हो गया है । 
वाक्य मे दो शब्दों या व्याकरणिक कोटियों का सम्बन्ध दिखाने के लिए हाइफन 
लगाना जरूरी नहीं होता । उत्तका साथ साथ रहना ही उनमे सम्बन्ध स्थापन के 
लिए पर्याप्त होता है। सस्क्त मे विभकितियाँ शब्दों से सता सदा वर लिखी जाही 
हैं। हिन्दी मे आज विभक्ितियाँ शब्दों से अलग हर गयी हे और उनके बीच सम्बन्ध 
दिखाने के लिए हाइफन का प्रयोग नही होता । यही वात समस्त पदों के साथ क्यो 
नही हो सकती ? अत यदि “देशकाल निरपेक्ष', “वालवुन्द समागम', “महाराष्ट्र 
दिन्दी प्रचार सभा” में हाइकन का प्रयोग किये बिना ही उनके खडो को अलग 
अलग लिखा जाए तो कोई हानि भही होगी । सच पूछे तो यही वात, 'पॉच दस', 
आते जाने, 'विहिंत अविहित', माता पिता', 'हो हल्ला”, 'कुछ न कुछ', “चाँद सा', 
कोई न कोई', 'वार बार', 'धीरे धीरे', आदि गब्दो के बारे मे भी सही हो सकती 
है । इन जव्दो के बीच हाइफन का प्रयोग न कर यदि उन्हे अलग अलग ही-पर 


बहुत दूर दूर पर नही-लिखा जाए तो अथंबोध मे कोई बाघा पडने की सम्भावता 
नही होगी । 
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इसका यह मतलव कदापि नहीं कि हिन्दी से हाइफन (-) को बिल्कुल 
निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। मेरी सिफारिश केवल इतनी भर है कि इसका 
प्रयोग अविचारित रूप मे मनमाने तौर पर न किया जाए। इससे दो नुकसान होते 
है। प्रथम, लेखन में अनेकल्पता आती है, जो किसी भी परिनिष्ठित भाषा के लिए 
घोभनीय नही है । दूसरे, हाइफन के रूप में श्रम और अर्थ का दुरुपयोग होता है । 
लिखने और कम्पोरजिंग करने से लेकर प्र[फ देखने तक में समय का कितना दुरुपयोग 
होता है, इस क्री तो वात ही छोड दें । अत, हाइफन का प्रयोग वही होना चाहिए 
जहाँ या तो दो भिन्‍न भाषाओं के द्ाब्द मिलते हो या जहाँ अगल बगल के शब्दों के 
कारण अर्थवोध में वाघा उत्पन्त होती है। जहाँ दो विभिन्‍न भाषाओं के छाब्दो के 
मेल से किसी समस्त पद के निर्माण की आवश्यकता पड, वहाँ शुरू में सम्भवत. 
हाइफन का प्रयोग आवश्यक होगा । जैसे 'टेलीफोन-केन्द्र', 'रेल-पथ', “सिनेमा- 
टिकट', 'राकेट-यान', अपोलो-अभियान, राडार-केन्द्र, आदि। पर यह भी शब्द- 
निर्माण की शुरुआत में ही । हाइफन उन द्वाव्दों को जोडने का काम करे जो प्रक्ृृतितः 


एक दूसरे से भिन्‍तर है। जब वे जुट जाएँ तो हाइफन को उनके बीच से विदा ले 
लेनी चाहिए । 


हिन्दी में विन्दी” के प्रयोग पर विचार करते हुए डॉ० राय ने लिखा है कि 
हिन्दी मे विन्दी के प्रयोग की वाढ सी आयी दीखती है। टाइम्स ऑफ इंडिया से 
प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा यह विन्‍दी की वीमारी इतने जोरों से फैल रही है, 
और इससे निकट भविष्य में हिन्दी का इतना वडा अहित होनेवाला है, जिसकी 
सम्भवत अभी कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरफ जहाँ भारतीय हिन्दी 
परिषद्‌ जैसी अखिल भारतीय हिन्दी की सस्थाओं में वर्तेनी की एकरूपता पर वहस 
होती है भौर सुझाव प्रस्तुत किये जाते है वहाँ दूसरी तरफ पूजीपतियों का एक 
सस्थान, सम्भवत अपने ने के लिए, अपनी भीषण शक्ति का उपयोग करके हिन्दी 
लिपि का गला घोट रहा है । यह वीमारी पहले दिल्‍ली तक सीमित थी, पर घधीरे- 
वीरे अपने मूल स्थान में भयानक रूप घारण करने के वाद यह चारो ओर फैल 
रही है । हम यह स्वीकार करते हैं कि इस वडी पूजीवादी व्यवस्था के खिलाफ 
इस सम्बन्ध में, हम कुछ नही कर सकते, पर हिन्दी के हित मे इसके खिलाफ आवाज 
उठाना अपना कत्तंव्य समझते है । 


यो तो विन्दी का विवेकयून्य प्रयोग बहुत दिनों से मन को सालता आ रहा 
था, पर कल जब ११ अक्टूबर १९७० के धर्मयुग मे कुवेरनाथ राय के लेख पर 
सचानक नजर पट गयी ओर उसे अनायास ही पढने लगा तो यह इलोक पढकर 


हिन्दी-बतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३६९ 


रोना आ गया . 'हुसो थथा राजत पंजरस्थ सिंहो यथा मदर कदरस्थ /वीरो 
यथा गवित कु जरस्थचद्रोपित्राज तथा5म्बरस्थ ।! इस उद्धरण में सस्क्ृत की 
कसी फजीहत की गयी है, यह बताने को जरूरत नही । 'पजर', 'मदर', 'कदर', 
'कु जर' तथा “चंद्र! क्या सस्कृत मे ऐसे ही लिखे जाते है” और इसी इलोक में 
तथाब्बरस्थ: न छापकर "'तथाअम्बरस्थ' अपने शुद्ध रूप मे क्‍यों मुद्रित किया गया 
है? ऐसी अराजकता क्यो ? यही नही, टाइम्स ऑफ इ डिया वालो ने अपने 
प्रकाशनों से पूर्ण विराम (। ) को धक्‍का देकर निकाल दिया है और उस्के 
स्थान पर अँगरेजी के फूल स्टॉप ( . ) को प्रतिष्ठित कर दिया है। उनकी रोटी 
तोडनेवाले हिन्दी के तथाकथित महारथी अपनी नाक के नीचे यह अनश होते देखते 
रहे और उनके कान पर जू” तक नही रेंगी, विरोध करने की बात तो अलग रहे । 
आज हालत यह है कि यह प्रयोग आज टाइम्स ऑफ इ डिया के प्रकाशनों तक सीमित 
न रहकर आसपास भौर दूर तक फैलने लगा है। कक्षर प्रकाशन की एक पुस्तक 
(परत दर परत) मे पुर्णंविराम के रूप मे बिन्दी का प्रयोग हुआ है। वाराणसी से 
निकलनेवाली कहानी-पन्रिका 'कहानीकार' भी इसका अनुकरण कर रही है। और 
तो और, आर० डी० ऐंड डी० जे० कॉलेज मु गेर की वापषिक मंगजिन मे इसी 
पद्धति का अतुकरण किया गया है। यह बडी भारी चिन्ता का विषय है, क्योकि 
हिन्दी के किशोर पाठक और छात्र इस पद्धति का अनुसरण करेंगे और फलस्वरूप 
हिन्दी-लेखन में अनेक समस्याएं पैदा होगी । 


पहले हम छाब्दो के ऊपर बिन्दी के प्रयोग के ओऔचित्य पर विचार करे | 
विन्दी का प्रयोग आज प्राय छह ध्वतियो (ड, जय, णू, न, म्‌ और चन्द्रविन्दु) 
के स्थान पर होने लगा है। यह स्वय मे एक अवैज्ञानिक बात है कि जहाँ पहले 
छह घ्वनियो के लिए छह वर्ण थे वहाँ उनका काम एक चिह्न से चलाया जाए। 
आखिर इसकी जरूरत क्यो आ पडी ” उधर से तके पेश किया जायगा कि इतने 
अधिक वर्णो का समावेश वर्तमान मुद्रण और टकन यन्त्रो में सम्भव नहीं है । 
माना कि यह बात कुछ हद तक सही है, पर जहाँ तक उपयु क्‍त छह ॒ध्वनियो के 
स्थान पर बिन्दी के प्रयोग की बात है, यह तक बहुत विश्नसनीय नहीं है। आधा 
ण (०), आधा म (२) और आधा न ( # ) तो हिन्दी भे बहुत आसानी से वन 
जाते है और यदि अच्य वर्णो के आधे रूप समस्या नही पैदा करते तो ण, मं और न 
के आधे रूप भी कोई समस्या नही खडी करते । अब रह गये ड्‌ और झा के 
आधे रूप । यद्यपि इनमे भी हलन्त लगाकर इनके आधे रूप बनाये जा सकते है, पर 
इनकी बनावट कुछ गड़बड़ है, और चू'कि मुद्रण और हस्तलेखन मे हलन्त दिकक्‍्कतें 


३७० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


प॑दा करता है, अत इन्हें हटाने की वात सोंची जा सकती है। इनके स्थान पर 
यदि विन्दी का प्रयोग किया जाए तो कोई विशेष हानि नहीं है । आखिर सस्कृत 
में भी 'म्‌! के स्थान पर विकल्प के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता ही है। इसी 
को थोडा और ढीला करके हम उसका प्रयोग ड्‌ और जा के लिए भी करें तो 
नुकसान की तुलना में फायदा ज्यादा है। आधा जा का उच्चारण तो अनुस्वाररूप 
में होता भी है, हाँ ड_ की उच्चारणशुद्धता अल्प मात्रा में जरूर वाशभित होगी। 
हम चाहे तो “०' के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की छूट भी ले सकते हैं। 
क्योकि पण्य', 'कण्व” आदि बब्दों मे तो “० ! का उच्चारण होता है, पर “'कण्टका, 
ठण्ड आादि में उसका उच्चारण जनुस्वार या न्‌ के रूप मे ही होता है। अतः 
हमारे विचार से ७, जा और ० के स्थान पर विन्दी का प्रयोग स्वीकार किया जा 
सकता है, पर न्‌ और म के स्थान पर इसका प्रयोग बिलकुल नासमझी का दयोतक 
है। हिन्दी मे “न्‌ ! बौर ' म्‌ ! की छ्वनियाँ विलकुल सुरक्षित है और उनके आधे 
त्प भी वडी आसानी से वन जाते हैं। जहां डा, व्यू, भौर ० के स्थान पर 
अनुस्वार के प्रयोग से हमे प्रयत्तलाघव का लाभ मिलता है वहाँ नू बौर म्‌ के 
स्पान पर विन्दी के प्रयोग से हमे लाभ तो कुछ नही होता, उलठे दो प्रकार के 
उकसान बवच्य होते हैं। प्रथमत. 'न' और “म' घ्वनियों का भेद मिट जाता है 
जऔर दूमरे मुद्रण की प्रक्रिया मे अनुस्वार के टूट जाने का डर बरावर बना रहता 


है। अत. न्‌ और म्‌ के स्थान पर विन्‍्दी के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं दीखता । 
निरुद्दे ब्य एकरूपता के नाम पर भाषा की एक महत्त्वपृर्णं विशेषता को नष्ट कर 
डालना वुद्धिरानी की वात नही है । 


इमी प्रकार चन्द्रविन्दु (” ) के स्थान पर अनुत्वार का प्रयोग सर्वथा 
अवाछनीय है। अनुस्वार और चन्द्रविन्दु सर्वथा दो ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होते 
रहे हैं ओर हिन्दी मे अभी तक ये दोनो व्वनियाँ सुरक्षित हैं। माँग, चाँद, गाँठ 
आदि की अनुनासिक घ्वनि के लिए “चन्द्रविन्द'! का तथा ससार, संयम, सवत्‌ 
आदि की अनुनासिक व्वनि के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता रहा है। यदि हम 
चद्रविन्दु के बदले में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो कालान्तर में माँग, चाँद, गाँठ, 
हँसी आदि 'मान्य', 'चान्द', “गान्ठा, 'हन्सी' आदि की तरह उच्चरित होने 
लगेंगे । यह खतरा क्यों मोल लिया जाए, यह समझ में नही माता | सुविधा ? 
पर सुविवा लेने की भी एक सौमा होती है ! सुविधा के लिए अपने अस्तित्व को 
ना या विकृत कर देना बुद्धिमानी की वात नही है। अनुस्वार की तुलना में 


चन्द्रविन्दु का प्रयोग थोडा मसुविधाजनक जरूर होता है, पर अनुनासिक ध्वनि की 
रक्षा के लिए इसे बनाये रखना नितान्त आवश्यक है । 
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ऊपर हमने बार बार 'सुविधा' ओर “असुविधा' की चर्चा की है। यह बात 
विचारणीय है। ड, जा, ० +, म और की तुलना मे! लिखना निश्चित रूप 
से प्रयत्तलाधव की दृष्टि से सुविधाजनक है। पर मुद्रण मेण०्, न, मं, , में कोई 
फर्क नही पडता । इन सभी के लिए अलग अलग टाइप होते है और कम्पोजीटर 
को अनुस्वार लगाने मे उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है जितना ०, न, मे या अनुस्वार 
मे । बल्कि अनुस्वार की एक असुविधा यह है कि छोटा होने के कारण छपने के 
क्रम से अनुस्वार का टाइप टूट जाता है और वह उग नहीं पाता। अत कम से 
क्रम मुद्रण मे ०. न, मे और के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से कोई भी सुविधा 
नही होती । हाँ ड! और “व्यू के स्थाव पर अनुस्वार के प्रयोग से सुविधा अवश्य 
होती है क्योकि 'ड और 'व्य' के आधे रूप बिना हलू लगाये नहीं बन पाते और 
एजस वर्ण के साथ ये सयुक्त होते है और उसके लिए अलग ही टाइप ढालना पडता 
है । इस प्रकार टाइपो की सख्या बढने से कम्पोजीटरो का श्रम भी बढ जाता है । 


अतः मेरे विचार से सभी पचमाक्षरों के आधे रूपो तथा चन्द्रविन्दु के स्थान 
घर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग वाछनीय नहीं है। न, मं, गौर ” के स्थान पर 
अनुस्वार का प्रयोग हरगिज नही होना चाहिए। ड_, ञा और ण के स्थान पर 
आअवुस्वार का विकल्प स्वीकार किया जा सकता है, पर ससस्‍्क्ृत के उद्धरणो में इसे 
पान्‍यता नही दी जा सकती । 


अब बात रह गयी पूर्ण विराम के स्थान पर बिन्दी के प्रयोग की । समझ 
जे नही आता कि यह किसके दिमाग का फितूर है, और इससे क्‍या लाभ है ”? हम 
चाहेगे कि कोई इमका फायदा हमे बताए। यदि यह अँगरेजी की शुद्ध नकल है तो 
'हम केवल इतना हो पूछेंगे क्रि अगरेजो के शासनकाल मे इसकी आवश्यकता किसी 
को नही जान पडी, पर आज क्यो ऐसा करना जरूरी हो गया ” फिर पूरी तौर से 
सकल भी कहाँ हुई ? अँगरेजी का प्रत्येक नया वाक्य फुलस्टॉप ( _) के बाद 
की पिटल लेटर से आरम्भ होता है। हिन्दी मे फुलस्टॉप की नकल की गयी और 
कैपिटल लेटर' की नहीं, यह भी अजीब बात है ! इस नकल से होने वाला 
नुकसान साफ है। मुद्रण मे तो खैर किसी प्रकार बिन्दी से काम चल जायगा, पर 
- अस्तलेखन में किसी वाक्य की समाप्ति और दूसरे वाक्य के आरम्भ का पता बिन्दी 
से जल्दी नही चलेगा । बिन्दी के अस्पष्ट होने, टूट जाने या टेढी होकर अर्धविराम 
चन जाने की पूरी सम्भावना है। अंगरेजी मे नये वाक्य के आरम्भ मे कैपिटल 
लेटर देने का नियम होने के कारण बिनदी से कोई दिक्कत नहीं होती, पर हिन्दी 
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में ऐसा नियम न होने से बहुत कठिनाई पैदा हो जायगी। वस्तुत- “धर्मयुग, 
“दिनमान,” "नवभारत टाइम्स” आदि पढते समय दिक्कत महसूस होती है, पर हम 
कर ही क्या सकते है ? इन पत्रो का प्रकाशन बड़े पैमाने पर होता है औौर हमें 
झख मारकर इन्हे पढना ही होता है ।* 


उपसंहार : 


हिन्दी-वर्तती के प्रतिमानीकरण की दिशा में विगत सौ वर्षों से अद्यावधि 
भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानो; संस्थाओं एवं सरकार के द्वारा जो प्रयत्न हुए है, सबका सार- 
सक्षेप यथासाध्य प्रामाणिक रूप मे ऊपर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 
उपयु कत विवरण निश्चय ही अपेक्षित रूप से पूर्ण नही है, क्योंकि वर्तनी के सम्बन्ध 
में और भी अनेकानेक विद्वान भिन्‍न-भिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में अपने विचार व्यक्त 
करते रहे है, जिन सवका उल्लेख अनेक कारणो से सम्भव नहीं हो सका । फिर भी 
विवेच्य विपय पर अद्यावधि प्रकाशित उल्लेखनीय अधिकाश मतमतान्तर इसमे आा 
गये हैँ । अगले अध्याय मे इन मतमतान्तरो के आलोक मे हिन्दी-वरतं नी के प्रतिमानी- 
करण के लिए एक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक मसविदा प्रस्तुत किया जायगा ।! 
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सलध्य्याय्य 
श्ध्व:ः 
हिन्दी-वर्तनी का प्रतिमानीकरण : 
एक वज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान 


सामान्य परिचय -- 


हिन्दी-वतं नो के प्रतिमानीकरण की दिशा में लगभग विगत सौ वर्षो से 
निरन्तर प्रयत्त होते आये है, जिनमे विभिन्‍न विद्वानों के वेयक्तिक प्रयत्नो से लेकर 
नागरी प्रचारिणी समा, अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सच्च, भारतीय हिन्दी 
परिपद्‌ तथा भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय तक के प्रयत्न भी शामिल है । फिर 
भी, आजतक इसका कोई ऐसा मानक रूप निर्धारित नही हो सका, जो सभी दृष्टियो 
से वैज्ञानिक, व्यावहारिक, सर्वाद्भरीण एवं स्वंमान्य हो। इसका प्रधान कारण यह 
रहा है कि इस दिशा मे अभी तक्र भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों, पत्र-पत्रिकाओ, साहित्यिक 
अथवा प्रकाशन सस्थाओ तथा सरकौर द्वारा किये गये प्रयत्न, एक साथ सामूहिक 
रूप से तथा सुनियोजित एवं सुविचारित ढड्भ से न होकर, प्रथक्‌-पृथक्‌ और प्राय. 
पूर्ण एवं अव्यवस्थित रूप से होते आये हैं, जिनमे निर्णयो के प्रतिमान भी प्राय: 
अलग-अलग ही रहे है। किसी एक ही शब्द की वर्तेती के सम्बन्ध मे यदि एक ने 
अपना निर्णय प्रचलित उच्चारण के आधार पर दिया है तो दूसरे ने परम्परागत 
प्रयोग के आधार पर, तीसरे ने मुद्रणादिक सुविधा के आधार पर और चौथे ने अपनी 
वेयक्तिक मान्यता के आधार पर। आज तक कोई भी ऐसा प्रयत्व सामने नही 
आया, जिसमे अपेक्षित गम्भीरता के साथ, आचन्त हिन्दी की प्रकृति एवं प्रवृत्ति को 
ध्यान मे रखकर, शुद्ध वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से एतद्दविषयक सारे सम्भव 
प्रो पर दो टूक निर्णय दिये गये हो । 

दूसरे, आजतक न तो सरकार ने और न ही किसी साहित्यिक या प्रकाशन 

ससस्‍्था ने इस विषय से सम्बद्ध अबतक के सारे प्रस्तावों, सुझावों एव निर्णयो को एक 
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साथ सामने रखकर, इस विपय में रुचि रखने वाले समी खेबे के विद्वानों की सम्मि- 
लित सभा के द्वारा वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से उनमे से सर्वमान्य अश के 
चुनाव का या उनके समन्वयात्मक समाहार का कोई आयोजन किया है। ऐसी 
स्थिति में आज यदि हिन्दी-लेखन मे वर्तनी के धरातल पर हिन्दी के लेखक, प्रकागक, 
सरकार एवं सामान्‍य जनता, सभी अलग-अलग अपनी डफली और अपना ह्वी राग 
अलाप रहे हैं तो यह कोई आइचयय की बात नही । 


आज हिन्दी में वतंनी विषयक अराजकता किस सीमा तक पहुँची हुई है और 
उसके कारण समझदारों की कैसी मौत हो रही है, इसका एक अच्छा परिचय 
पमीक्षा', दिसम्बर १९७२ ई० के अडू के 'सम्पादकीय' में आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा 
ने दिया है, जो इस प्रकार है--“हिन्दी के एक नवप्रकाशित उपन्यास के मुद्रण पर 
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ० कामिल वुल्क्रे ने एक पत्र लिखा है । उसमे 
उनका एक वाक्य है "मैंने कुछ ही पृष्ठ पढ़ें और ऐसी वितृष्णा हुई कि आगे पढने 
का उत्साह समाप्त हो गया ।” डॉ० वुल्के की यह कडवी टिप्पणी दिन्‍्दी की वर्तती 
विपयक तथा प्रयोग विपयक अराजकता को लेकर है। डॉ० बुल्के ने अपने कथन 
के ममर्थन में पुस्तक से बोसो उदाहरण दिये हैं । एक ही शब्द मे कही अनुस्वार का 
प्रयोग है तो कही चन्द्रविन्दु का, कही हलन्त का तो कही सस्वर का। सन्धि 
के नियम यादृच्छिक है, जैसे कही 'वहिचेंतना' है तो कही “अन्तर्चेतना', “अन्तपंट' 
और “मनोपीडा' सन्धि के समस्त नियमों का अतिक्रमण करके ही निष्पन्न हो सकते 
हैं। 'अन्तद्‌ प्टि', अनेकत्र “अतंदुष्टि! मुद्रित है। अन्त में डॉ० वुल्के लिखते हैं कि 
“इस युग में एक नवीन महावीर प्रसाद द्विवेदी की अत्यन्त आवश्यकता है ।” 


डॉ० वुल्के के कथन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मा जी ने लिखा 
है कि 'मेरी घारणा है कि इस युग मे महावीर प्रसाद द्विवेदी भी होते तो उनकी 
वात कोई नही सुनता । जिस भाषा मे शुद्धि और संस्कार महत्त्वहीन हो, जिस भाषा 
मे प्रत्येक व्यक्ति अपने को भाषा का नियामक माने, जिस भाषा में धर्णमाला के 
वर्णों की ठीक-ठीक सख्या बताने मे असमजस का अनुभव करने वाले अपने को 
लियखाड़ समझ वबैठें, जिस भाषा में भापिक परम्परा, इतिहास, विकास एवं स्वरूप 
से अनवगत प्रकाशन-सस्थाएँ अपनी-अपनी मरजी और सुविधा के अनुसार वर्त॑नी 
निर्धारित करलें, उस भाषा मे व्याप्त अराजकता सहज अनुमेय है । आज महावीर 
प्रमाद ह्िवेदी होते भी तो कुछ नही कर पाते । महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपलब्धि 
मे जितना श्रय उनका है, उससे अधिक श्रेय उस युग के लेखको का है, जिन्होंने 
द्विवेदी जी के द्वारा किये गये भापागत परिवतंन-परिमार्जन का स्वागत किया और 
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उनके सुझावों को स्वीकार किया । अभी तो स्थिति यह है कि भाषा विषयक 
सशोघन के सुझाव, चाहे कितने भी उपयोगी और सद भावना से प्रेरित वयो न हो, 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मे अवाञ्छनीय हस्तक्षप कहकर ठुकरा दिये जाते हैं । 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कौ यह परिभाषा हिन्दी के अतिरिक्त और किसी भाषा में 
देखने को नही मिलती ।” 


शर्मा जी का क्षोभ वाजिब है। निश्चय ही हिन्दी की वतंनी तथा प्रयोग 
विषयक अनेकरूपता का बहुत कुछ दायित्व आज के उन अहम्मन्य लेखकों पर भी है, 
जो साहित्य की तरह भाषा मे भी वैयक्तिक प्रयोग का समर्थव कर उसकी ओट मे 
अपने भाषाविषयक अज्ञान को छिपाने का प्रयत्न करते है । किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या 
हम इसीलिए निराश होकर हिन्दी मे वतेनी विषयक एवं प्रयोग विषयक अराजकता 
को रोकने का प्रयत्न छोड दें और अराजकता को ही अपनी भाषा के लिए इस युग 
का स्वीकृत सिद्धान्त मान ले ? ऐसा सोचना या करना निश्चय ही उचित नही 
कहा जा सकता ५ जब किसी भाषा के विकास की या उसके प्रचार एवं प्रसार की 
गति तीत्र होती है तो उस प्रक्रिया मे ऐसी स्थितियों का उत्पन्त होना एक स्वाभाविक 
वात रहती है। आज हिन्दी जिस गति से विकसित हो रही है और उसके साहित्य 
का जिस गति से प्रचार और प्रसार हो रहा है, उसमे भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार की अनेक- 
रूपताओ की प्रवृत्ति का जन्म अस्वाभाविक नही कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में 
आवश्यकता इस बात की है कि इस भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति का सूक्ष्म ज्ञान 
रखनेवाले अधिकारी विद्वान, साहित्यिक सस्थाएँ, प्रकाशन ससस्‍्थाएँ एवं सरकार, 
सव मिलकर सामूहिक रूप से इसमे व्याप्त अनेकरूपता और अराजकता को रोकने 
के लिए इसकी वर्तंनी तथा प्रयोगादि सम्बन्धी सवेमान्य वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक 
नियमो का निर्धारण कर, सबके लिए, सभी क्षत्रो से उनके पालन को अनिवाये 
घोषित करें तथा स्वयं भी उनके पालन को क्ृतसड्डूल्प हो । इस प्रकार आज के 
युग मे यह कार्य सामूहिक प्रयत्न से ही सम्भव हो सकता है, वैयक्तिक प्रयत्न से 


नही । 


प्रकृत अध्याय में हमारा उद्द श्य हिन्दी की प्रकृति और प्रवृत्ति पर अपेक्षित 
रूप से ध्यान रखते हुए, शुद्ध वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से, हिन्दी-वर्तंनी के 
प्रतिमानीकरण की दिशा मे आजतक हुए सारे प्रयत्नों का समन्वयात्मक समाहार 
कर एक ऐसा मसविदा तैयार करने का है, जो हिन्दी भाषा और नागरी लिपि की 
वैज्ञानिकता के अनुकूल हो, साथ ही व्यावहारिक भी हो । 
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हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध समस्याएँ : 


हिन्दी-वर्त ती के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध समस्याएँ अनेक प्रकार की है, 
जिन्हे विवेचन की युविधा के लिए, उनके विषय के आधार पर, निम्नलिखित दस 
वर्यो में वॉटा जा सकता है । 

१ नागरी-वर्ण माला से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याएँ 
उच्चारण-भिन्‍नता से सम्बद्ध हिन्दी-वर्त नी की समस्याएँ 
सस्‍्क्ृत गब्दो से सम्बद्व हिन्दी-वर्तगी की समस्याएँ 
विदेशी शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तती की समस्याएँ 
- परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तंनी की समस्याएँ 
- व्याकरण से सम्बद्ध हिन्दी-व्तं नी की समस्याएँ 

व्वनिगास्त्र से सम्बद्ध हिन्दी-वत्ं नी की समस्याएँ 

लेखन-पद्धति से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याएँ 

९ रचना-शैली से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ 
१०. वर्णतर चिह्नो से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तती की समस्याएँ 


विवेचन की स्पप्टता के लिए इनमे ने प्रत्येक समस्या पर अलग-अलग विचार 
करना आवश्यक है । 


(१) नागरी-वर्णमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएं . 


हिन्दी-लेखन में कुछ अनेकरूपताएँ ऐसी भी पायी जाती हैं, जिनका सीधा 
सम्बन्ध नागरी की वर्णमाला से है। वे निम्नलिखित है -- 

(क) द्वित्प वर्ण -हिन्दी-लेखन के लिए प्रयुक्त नागरी वर्णमाला के 
अनेक वर्ण ट्विविव रूप के है, जिनमे से कुछ तो पहले से प्रचलित है, और कुछ भारत 
सरकार के थिक्षा-विभाग द्वारा नागरी लिपि के लिए निर्धारित नयी नीति के 
परिणाम स्वरूप प्रचलित हो गये हैं । पहले से प्रचलित मुख्य द्विरूप वर्ण अ-नआ, 
नमक, ग-ण, तथा क्ष-क्ष हैं, और सरकारी निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न घ-धघ 
और भ-भ है । इस समय हिन्दी मे उक्त वर्णों के दोनों रूप प्रचलित है, जो एक- 
रपता की दृष्टि से उचित नहीं। अत एकरूपता के लिए आवश्यक है कि उन हिविध 
सपो में से किसी एक को मानक मानकर दूसरे के प्रयोग को वर्जित कर दिया जाय । 
यहाँ प्रइन उठना है क्रि उक्त रूपो में से किसको ओर किस आधार पर मान्य एवं 
अमान्य घोषित किया जाय ? इसका निविवाद उत्तर होगा, उस रूप को जो अधिक 
प्रचलित, अधिक सरल और अधिक निर्भ्रान्त है। इस दृष्टि से उपयुक्त शब्दों के 
प्रथम झूप को ही मान्यता मिलनी चाहिए। घऔर भ से घ और सका भ्रम होने 


न्पँ 


#द व 


डी &छ <0 
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की सम्भावना के आधार पर जो उनके भिन्‍न रूप सरकार के द्वारा मान्य ठहराये 
गये है, वे व्यर्थ है; क्योकि ध और भ का घ और म से अन्तर, विच्छिन्न शिरोरेखा 
से निभ्रान्त रूप में प्रकट हो जाता है । इस सम्बन्ध में सेकडो साल से आजतक कभी 
किसी को कोई भ्रान्ति नही हुई। अत. सरकार को ध और भ के सम्बन्ध मे अपने 
उबत निर्णय को त्याग ही देना चाहिए। सामान्य जनवर्ग अपने प्रयोग मे ध और 
भ के भिन्‍त रूप को कभी स्वीकार नही करेगा । 


(ख) हिन्दी की कतिपय ध्वनियो के लिए वर्णों एवं मात्राओ का अभाव .-- 
नागरी-वर्णमाला मे हिन्दी की अपनी कतिपय ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र वर्ण नहीं है, 
जैसे-ह्ूस्व स्वर ए, ओ, मूल स्वर ऐ , औ और महाप्राण व्यञ्जन रह, म्हें ओर 
लह । परिणामत उक्त ध्वनियों का प्रयोग जिन जव्दो मे होता है, उन्तके लेखन में 
जनेकरूपता पायी जाती है। यह बात निम्नलिखित उदाहरणो से भली भाँति स्पप्ट 
हो जायगी । 

(१) हस्व 'ए' के लिए वर्ण एवं मात्रा के अभाव के कारण वर्तनी की 
अनेकरूपता -- 


एकाई न इकाई 
एग्यारह ना इग्यारह 
एक्कोस जा इक्कीस 
एकतालिस._ -- इकतालिस 
एवकावन -+ इककावन 
एकसठ न+ इकसठ 
एखत्तर -- इखत्तर (या इकहत्तर ) 
एक्यासी न इदयासी 
एक्यानवे न- इक्यानवे 
एकन्नी -- इृकन्नी 
एक्का न- इकक्‍्का 
एकट्ठा न इकट्ठा 
एकतरफा न इकतरफा 
एकमुश्त न इकमुश्त 
एकतारा न+ इकतारा 
एकलौता -- इकलौता 


मेहमान न मिहमान 
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मेहरवानी. -- मिहरवानी 
मेहनत न- मिहनत 
खेलाडी न खिलाडी आदि। 


इस प्रकार, हिन्दी-वर्ण माला मे हृ॒ध््व 'ए! के लिए स्वतन्त्र वर्ण नहीं रहने 
के कारण हिन्दी-लेखन में उसके लिए या तो दीर्घ 'ए' के लिए निर्धारित वर्ण ए! 
और इसी की मात्रा '” ? का प्रयोग होता है या हिन्दी वैयाकरणो के आवेशानुसार 
'इ” और इसकी माज्ञा “' का, जबकि दोनो ही स्थितियों मे प्रकृत उच्चारण छस्व 
'ए! का ही होता है। प्रह्न है कि इस अनेकरूपता का समाघान क्‍या हो सकता 
है”? एक समाधान हिन्दी वैयाकरणो का है--छस्व 'ए' के स्थान पर “इ आदेण । 
किन्तु दुर्भाग्य से इस 'आदेश' से सर्वत्र हमारा काम नही चलता, जैसे--'खेलाना' 
को 'खिलाना' करने से अर्थभेद हो जायगा । दूसरी ओर खेतिहर, वेलना (सज्ञा), 
खेनारी, वेतिया, केकडा, आदि सन्ञाओं में हृत्व 'ए' की जगह “इ आदेश का 
पालन किया ही नहीं जा सकता । ऐसी स्थिति में इसका एकमात्र वैज्ञानिक समा- 
धान हृस्व ए के लिए स्वतन्त्र वर्ण एवं मात्रा का विधान ही हो सकता है । 

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि छृस्व 'ए! को यदि 'ए' के नीचे 
तिन्दी देकर 'ए' के रूप में और इसकी मात्रा को शिरोरेखा के ऊपर खड़ी पाई 
देकर “7 के ल्प में सर्व स्वीकृति से मान्यता दे दी जाय तो इस समस्या का 
समावान सहज ही हो जा सकता है और व्तंती की एतद्विपयक अनेकरूपता भी सहज 
ही समाप्त हो सकती है। हमारे उपयु'क्त सुझाव को मान लेने पर हिन्दी-लेखन 
में हस्त 'ए! का रूप इस प्रकार का होगा --एकन्‍्नी, एकतरफा, खलाडी, महमान, 
वतिया आदि । इस स्थिति मे दीर्घ 'ए' से हृस्व 'ए” की भिन्‍नता लेखन मे स्वत 


स्पष्ट हो जायगी, साथ ही, इसे समझना या समझाना भी कठिन नही होगा, क्योकि 
दोनो के रूप भिन्‍त होकर भी एकदूसरे के नितान्‍्त निकट हैं 


. २) हस्व ओ' के लिए वर्ण एवं मात्रा के अभाव के कारण वर्तनी की 
अनेकरूपता -- 


बोढाना -- उढाना 
ओखली गा उखली 
मोसारा न- उसारा 
ओहा रु हा उहार 
ओहदा हा 


उहदा (या वहूदा) 
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ओछावन बल उछावन' 


 ओढनी --+ उढनी 
सोहाग -- सुहाग 
सोनार न+ सुनार 
लोहार -+ लुहार आदि । 


इस प्रकार, हिन्दी-वर्ण माला मे हृस्व “ओ' के लिए स्वतन्त्र वर्ण नही रहने 
के कारण, हिन्दी-लेखन मे उसके लिए या तो दीघ॑ 'ओ' के लिए निर्धारित वर्ण 'ओ” 
और इसी की मात्रा ' ” का प्रयोग होता है या हिन्दी वैयाकरणो के आदेशानुसार 
'उ और इसकी मात्र “_ ? का, जबकि दोनो ही स्थिति मे प्रकृत उच्चारण हस्वा 
'भो' का ही होता है । हस्व 'ए' की तरह ही यहाँ भी, हिन्दी वैयाकरणो के हृस्व 
ओ' के स्थान पर 'उ' आदेश से हमारा काम सर्वत्र नही चलता, जैसे 'बोलाना'' 
को 'बुलाना' या 'कोठार' को 'कुठार' कर देने से स्पष्ट ही अर्थ-भेद हो जाता है। 
ऐसी स्थिति मे हस्व 'ए' की तरह ही हृस्व 'ओो” के लिए भी एकमात्र वैज्ञानिक 
समाधान स्वतन्त्र वर्ण एवं मात्रा का विधान ही हो सकता है । 

अत इसके सम्बन्ध मे हमारा सुझाव यह है कि हस्व “ओ” को यदि ओ' 
के नीचे बिन्दी देकर 'ओ' के रूप मे, और इसकी मात्रा को खडी पाई की शिरोरेखा- 
के ऊपर भी खडी पाई ही देकर _' शा ' के रूप मे, स्व स्वीकृति से मान्यता दे दी 
जाय तो इस समस्या का समाधान हो जायगा । इस सुझाव को मान लेने पर वर्तंनीः 
की एतद्विषयक अनेकरूपता भी स्वत समाप्त हो जायगी और हिन्दी-लेखन में हृस्वः 
५ का रूप  अ्रकार का हो जायगा --ओखली, भोसारा, ओहदा, कातवाल, 


जाहार, कठफारवा आदि । ऐसी स्थिति में दी्घ 'ओ'” से हस्व “ओ” की भिन्‍नता: 
लेखन में स्वत स्पष्ट हो जायगी, साथ ही, इसे लोगो के लिए समझना एव 
समझाना भी कठिन नही होगा, क्योकि दोनो के रूप एक दूसरे से बहुत भिन्‍न भी: 
नही पडते। 


(२) मूल एवं सिश्र स्वर “ऐ! तथा 'औ' के लिए नागरी में पृथक्‌-पृथक्‌- 
वर्णा या मात्राओ के अभाव के कारण हिन्दी-वर्तेती की अनेकरूपता ---हिन्दी-लेखनः 
मे नागरी के 'ऐ' तथा 'औ' वर्णों का प्रयोग तीन-तीन विभिन्‍न ध्वनियों के लिएः 
होता है, उदाहरणार्थ (क) मूल स्वरो के लिए, जैसे--ऐसा, ऐनक, ऐब, पैर, मैल, 
+ आदि में तथा और, औसत, कौर, तौर, सुडौल, सौ, नौ, पा आदि मे, (ख) 
मिश्र स्वरो के लिए, जैसे--ऐक्य, ऐश्वयं, ऐयाश, ऐयार, वैद्य, दैत्य, सदेव आदि 
मे तथा औौचित्य, ओत्सुक्य, औद्योगिक, औपचारिक, शौये, बौद्धिक, मौयं, भौगो- 
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पलक, लौकिक जादि में तथा (ग) क्रमश, अइ एवं अउ सथुक्त स्‍्वरो के लिए, 
जैसे--ऐया (अइया), सेवी (भइया), में या (मइया ), दैया (दइया), गैया (गइ्या) 
जादि मे तथा औलिया (अउठलिया), लौंका (लडका) बौका (बउका), वो 
(बम), उठौभा (उठउभा), नौमी (नमी) आदि में। यह स्थिति लिपि को 
बैजञानिकता तथा वर्तंनी की एकरूपता दोनो ही दृष्टियों से मवाञ्छनीय है । अत 
इसका निराकरण आवश्यक है । 
प्रस्तुत समस्या के सम्बन्ध में, हमारी समझ से एक मात्र वैज्ञानिक समाधान 
बड़ी हो सकता है कि चु'कि हिन्दी में मूल स्वर के ल्‍लूप में ऐ--औ का विकास नया 
.है, इसलिए इनके लिए स्वतन्त्र वर्ण एवं मात्राओं का विधान किया जाय । दूसरे, 
मिश्र स्वर 'ऐ'--व्औी' के लिए नागरी के ऐ--औ वर्ण तथा इनकी श्रचलित मात्राओं 
का प्रयोग चू'कि प्राचीन काल से ही होता जाया है, इसलिए इन्हे यथावत्‌ रहने 
दिया जाय और तीसरे, सयुवत स्वर 'अइ'--'अउ' के लिए 'ऐ'--'ओ' के प्रयोग को 
चित कर, सर्वत्र 'आइ-अउ' के प्रयोग को ही मान्यता दी जाय । ऐसा करने से 
लिपि की वैज्ञानितता और वर्तनी की एकरूपता दोनो की रक्षा हो जायगी। तंव 
प्रश्न रह जाता है मूल स्वर “ ऐ'--'ओ' के लिए स्वतन्त्र वर्ण और मात्रा के विधान 
का । इस विपय में हमारा सुझाव है कि इन मूल स्वरो के लिए नितान्‍्त नये वर्णो 
का निर्माण न करके, 'ऐ'--ओ' के नीचे विन्‍दी देकर ही काम चलाया जाय; यथा 
' ऐ'--'औ', और 'ऐ' की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दो छोटी खड़ी पाइयो जैसे की 
के रूप में तथा औी' की मात्रा झ्षिरोरेखा वाली खड़ी पाई के ऊपर दो छोटी खडी 
'पाध्यो, जैसे-' 4. के रूप मे मान ली जाय । ऐसा मान लेने से मिश्र स्वर ऐ--ओऔ 
और मूल स्वर ऐ--ओी के वर्णों एवं मात्राओं की भिन्‍नता तो स्पष्ट हो ही जायगी, 
'माथ ही दोनो मे इतना साम्य भी वना ही रह जायगा कि समझने-समझाने में अधिक 


कठिनाई न हो । इस प्रस्ताव को मान लेने पर हिन्दी-लेखन मे उक्त स्वरो के वर्ण 
खुब मात्राओं के लप निम्नलिखित प्रकार के होगे -- 


मूल स्वर 'ऐ '--वर्ण के रूप मे * ऐ सा, ऐ नक, ऐ ब आदि में । 
] 


की, 
., मात्रा के रूप से कसा, जसा, आदि में । 
मित्र स्वर ऐ'-वर्ण के रूप मे ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐयार आदि में । 


मात्रा के रूप में मतैक्‍्य, वेच, दैत्य आदि में । 
मूल स्वर औ--वर्ण के रूप मे * और, मौसत, मौरत आदि में । 


रा || ॥ 
मात्रा के रूप में कार, तार, आदि मे। 
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मिश्र स्वर औ--वर्ण के रूप मे औचित्य, औदाय॑ आदि मे । 
मात्रा के रूप मे : बौद्धिक, भौगोलिक आदि मे । 


इनके अतिरिक्त सयुक्त स्वर “अई! और “अउ' सयुकत स्वर के रूप में ही 
लिखे जायेंगे, यथा--अइया, मइया, भइया, दइया, गइया आदि के रूप में तथा" 
अउलिया, बठआ, कउठआ, बउका, नउमी आदि के रूप मे । 


(४) हिन्दी के तीन नवकिसित मूल महाप्राण अनुनासिक व्यञ्जनो--नह ! 
फ+ह' और ल्ह' के लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्णो का अभाव है। हिन्दी-लेखने में 
इनके लिए क्रमश. सयुक्‍त व्यज्जन 'न्ह', 'म्ह! ओर 'ह्ह' का प्रयोग होता है, जबकि 
इन सयुकत एवं मूल व्यञ्जनो के उच्चारण मे पर्याप्त भिन्‍नता है। यह वात निम्न 
लिखित शब्दो के उच्चारण पर ध्यान देने से स्वत स्पष्ट हो जायगी :-- 


मूल व्यञज्जन “ ह'-उन्हे, जिन्हे, कन्हाई भादि में । 
सयुकत व्यञ्जन “नह'--नन्‍्हाँ, चिन्ह आदि मे । 

मूल व्यञज्जन 'ह'-तुम्हे, तुम्हारा, कुम्हार आदि में । 
सयुक्त व्यञ्जन 'मह'-न्नम्ह, त्रम्हा आदि में । 

मूल व्यञ्जन 'लह'-चल्हा, दूल्हा, आल्हा, कोल्हू भादि में । 
सयुकत व्यञ्जन ल्ह'--जल्हण, कल्हण आदि मे । 


नागरी मे मूल व्यञ्जन रह, 'रह एवं €ह” के लिए स्वतन्त्र वर्णो के 
अभाव के कारण कही-कही किसी-किसी शब्द की वर्तती मे भी अनेकरूपता दृष्टि- 
गोचर होने लगी है, जैसे कन्हाई--कँधाई, जम्हाई--जैभाई, सम्हालना-सँभालना, 
कल्ह--कल आदि मे । अत. भाषा एवं लिपि की वैज्ञानिकता तथा हिन्दी-वर्तनी की 
एकरूपता की रक्षा के लिए उपयुक्त मूल व्यञ्जनो के लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्णो- 
का विधान आवश्यक है । 


इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि नागरी मे जबतक सर्वसम्मति से 
उपयु क्त मूल महाप्राण अनुनासिक व्यञ्जनो के लिए स्वतन्त्र वर्णों का विधान नही 
हो जाता, तब तक संयुक्त व्यञ्जन 'नह', 'म्ह” और 'ल्ह” से उनकी भिन्‍नता प्रकट 
करने के लिए इनके नीचे विन्दी के प्रयोग को मान्यता दी जाय, यथा--+ हैं', 


“हूँ और 'ह हू। इसे स्वीकार कर लेने पर हिच्दी-लेखन में इनके रूप निम्नलिखित 
प्रकार के होगे :-- 


क्ेपर नागरी लिपि और हिन्दी-व्तंनी 


मूल व्यज्जन # ह--उन्हे, जिन्हें, कन्हाई आदि । 
सयुकत व्यज्जन 'नहं--नन्हाँ, चिन्ह भादि । 

मूल व्यम्जन 'म्ह'--तुम्हे , कुम्हार आदि । 

सयुकत व्यञ्जत 'म्ह'--ब्रम्ह, ब्रम्हा आदि । 

मूल व्यज्ज लह--चू ल्हा, दुल्ह ।, कोल्हु आदि । 
संयुक्त व्यज्जन 'ल्ह'--जल्हंण, कल्हंण आदि । 


(५) कुछ विद्वानों के अनुसार नागरी में अ' स्वर के लिए कोई मात्रा 
“निर्वारित नही रहने के कारण भी हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता को कुछ आँच आती 
हैं । उदाहरणार्थ; डॉ० वाबूराम सक्सेना के अनुसार हिन्दी मे “क” का मूल्य कही 
क्‌+अ है, ज॑से 'कमल' मे तो कही केवल क्‌, जैसे 'किताव” मे । इस आधार पर 
उन्होने यह लिखा है कि अन्य स्वरो की तरह यदि “अ' के लिए भी कोई स्वतस्त्र 
मात्रा होती तो अच्छा होता । 


इस विषय में उपयु क्‍त विचार रखने वाले विद्वानों से मेरी पुर्णंत” असहमति 
है। नागरी में स्व॒रो का मात्रा-विधान सभी दृष्टियो से पूर्ण वैज्ञानिक है और इसमे 
अ' के लिए मात्रा के विधान का कोई प्रश्न ही नही उठता । यह वात नागरी के 
मात्रा-विवान बौर उसके अक्षरात्मक स्वरूप की वैज्ञानिकता सम्बन्धी निम्नलिखित 
वातो पर सूक्ष्मतापूर्वक ध्यान देने से स्वत स्पष्ट हो जायगी । 


यह सभी जानते हैं कि नागरी मे किसी व्यञ्जन को स्वर-रहित रूप में 
उपस्थित करने के लिए उसके नीचे हल चिह्न (_ ) का प्रयोग होता है। यह चिह्न 
उस ध्थिति मे लुप्त हो जाता है, जब व्यञ्जन में किसी स्वर की उपस्थिति दिखलाने 
के लिए उस वर्ण के साथ स्वर की मात्रा लगायी जाती है। नागरी के मान्ना-विधान 
की एक प्रमुख विश्वेपता यह भी है कि इसमें किसी भी व्यञ्जन वर्ण के साथ एक से 
अधिक स्वर को मात्रा का एक साथ प्रयोग नही किया जा सकता और उसमे जिस 
स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उस स्वर की उपस्थिति व्यञ्जन के अन्त 
में मानी जाती है। इन नियमो के आलोक में अब हमे यह देखना है कि नागरी के 


आविप्कर्ताओं ने अन्य स्त्ररो की तरह “अ! के लिए स्वतन्त्र मात्रा का निर्वारण क्यो 
नही किया ? 


इस विपय पर पृक्ष्म व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर यह स्वत स्पष्ट 
है| जायगा कि नागरी के आविष्कारको ने जहाँ अन्य स्त्ररो के लिए प्रत्यक्ष मात्राओ 


वया--] , ,), आदि का विधान किया, वहाँ 'अ! के लिए अप्रत्यक्ष मात्रा 
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निर्धारित की, जिसका रूप शुन्य माना जा सकता है। व्यवहार में इस (शून्य) 
अप्रत्यक्ष मात्रा पर भी वे ही सारे नियम घटित होते है, जो प्रत्यक्ष मात्राओं पर । 
उदाहरणाथं , जिस प्रकार किसी प्रत्यक्ष मात्रा के जुडने पर व्यञ्जन व के नीचे से 
हल चिह्न का लोप हो जाता है, जैसे--का, कि, की आदि मे, उसी प्रकार “अ' को 
जश्ुन्थमात्रा के जुइने पर भी, यथा-क, च, ठ, त, प आदि मे । इस प्रकार यहाँ बिन 
कुछ चिह्न लगाये हल चिह्त का लोप कर देने मात्र से ही व्यज्जन मे “अ' की उपस्थिति 
प्रकट करने का काये हो जाता है। इसके विपरीत यदि अन्य स्वरो की तरह 'अ' की 
भी कोई प्रत्यक्ष मात्रा होती तो अकारान्तता सूचित करने के लिए हल चिह्न के लो 
के अतिरिक्त अनावश्यक रूप से व्यञ्जन वर्ण के साथ उस मात्रा का प्रयोग भप 
अनिवाय होता । यह अनावश्यक श्रम, अद्ध मात्रा लाघव को पुत्रजन्म के समान 
अह लादकर समझने वाले हमारे आचार्यों को भला कैसे स्वीकार्य होता ” यहाँ फिरी 
यह प्रइन उठ सकता है कि उनलोगों ने शृल्य मात्रा का विधान “अ' के लिए हो क्‍यों 
'किया ? इसका उत्तर है कि 'अ' आदि स्वर है, प्रथम स्वर है, इसीलिए । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नागरी मे अ! के लिए किसी प्रत्यक्ष मात्रा 

के स्थान पर शून्य मत्रा का विधान इसका दोष नही, अपितु इसकी पूर्ण वैज्ञानिकता 
का प्रमाण है। इस सम्बन्ध मे डॉ० सक्‍सेता का यह कथन कि 'क' का मूल्य कही 
क्‌+अभ है, जैसे कमल के 'क्‌” मे और कही मात्र 'क' है, जैसे 'किताब' के 'कि' मे, 
उपयुक्त नही है। 'क' जहाँ कही भी मात्र 'क' के रूप मे हो, उसका मूल्य क+अ 
होगा, क्योकि शून्य मात्रा केवल “अ' स्वर की है। किन्तु उसके साथ यदि कोई 
प्रत्यक्ष मात्रा होगी तो वहाँ 'क' के साथ केवल उस मात्रा से सम्बद्ध स्वर की 
उपस्थिति मानी जायगी, किसी अन्य स्वर की नहीं, यथा--किजतक्‌ नई कु न 
क_+उ, को>-क्‌--ओ आदि । इसके विपरीत प्रत्यक्ष मात्रायुक्‍त व्यञ्जनाक्षरो 
मे, मात्रा के प्रयोग से एक स्वर की उपस्थिति का, और हल चिह्न के लोप से 
'डुसरे (अ) स्वर की उपस्थिति का, इस प्रकार एक ही व्मज्जन मे एक साथ दो 
'स्वरो की उपस्थिति के भ्रम होने का कोई यौक्तिक आधार नही है । 


सक्षेप मे, इस सम्बन्ध मे नियम ये हैं कि (क) जब किसी व्यज्जन वर्ण के 
साथ किसी प्रत्यक्ष मात्रा का प्रयोग होता है, तो वहाँ उस व्यज्जन के साथ केवल 
उम्र मात्रा से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति मातरी जाती है, (ख) जब व्यञ्जन में किसी 
भत्यक्ष मात्रा का प्रयोग न हो और न हल चिह्न का ही प्रयोग हो, तो वहाँ उस 
व्यज्जन में 'अ! स्वर की उपस्थिति होती है और (ग) जब व्यञ्जन वर्ण में किसी 
अत्यक्ष सात्रा का प्रयोग न हो, पर हल चिक्त का प्रयोग हो, तो वहाँ केवन उस 


३घो४ड नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं नों 


व्यञ्जन की ही उपस्थिति होती है । इस प्रवार नागरी में स्वरो का भात्रा-विधान 
इतना स्पष्ट और पूर्ण है कि उसमे 'अ! के लिए अलग से किसी प्रत्यक्ष मात्रा के 
निर्वारण का प्रश्न ही नहीं उठता | 
(२) उच्चारण-भिन्‍नता से सम्बद्ध हिन्दी-वतनी की समस्याएं" .-- 

वर्तनी सिद्धान्त उच्चारण का अनुगमन करती है। इस कारण, उन 
अब्दों की वर्तंनी में अनेकहूपता की सम्भावना प्राय. कम होती है, जिनके उच्चारण 
स्थिर होते है, अर्थात्‌ जिनके उच्चारण में अनेकरूपता नही होती । इसके विपरीत, 
जिन जघब्दों के उच्चारण में अनेकरपता होती है, उनकी वर्तंनी में अनेकरूपता आ 
जाना एक स्वाभाविक वात हैं। 

हिन्दी का प्रयोग चू'कि एक ऐसे विस्तृत क्षत्र के व्यापक जनसमुवाय के 
वीच होता है, जिसके अन्तर्गंत हिन्दी-भापी से लेकर अहिन्दी मापी तक तथा शिक्षित 
से लेकर अशिक्षित तक, सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हैं, इसलिए स्थान-भेद, 
व्यक्ति-मेद तथा अनेकों अन्यान्य कारणों से इसके अनेकानेक शब्दों के उच्चारण 
में द्वित्पता या वहुरूपता श्र्‌तिगोचर होती है। इसका प्रभाव स्वाभावत हिन्दी- 
लेखन पर भी पडा है, जिसके फलस्वरूप आज हिन्दी-लेखन में सैकडो शब्दों की 
वर्तती मे अनेकरूपता दिखाई देती है, उदाहरणार्थ अमेरिका--अम रिका-अमरीका, 
उस--रसा--रसिया, चीन--चाइना, सोवियत--सोवियट--सोमियट, स्तालिन-- 
सस्‍्टालित, इलाहाबाद-एलाहावाद--अलाहावाद, कलकत्ता-कैलकटा, केरल--केरला 
“कैराला, तिरुवाडूं र-ट्रावनकोर--्र ववनकोर, टाठा--ताता, पहला--पहिला, 
उंगली-अंगुली, पच्चावन --पण्चावन, छह--छो--छी, पचहत्तर--पिचहत्तर-- 
पछत्तर-पिछत्तर, चपरासी--चपडासी, धनडाना--घवराना, दीवाल--दीवार, 
पीपल--पीपर आदि । सामान्य वोलचाल में तो शब्दों के उच्चारण की यह भिन्‍न- 
नूपता किसी तरह खप जाती है, किन्तु लेखन में इस प्रकार की बनेकरूपता को 
प्रथय देना--खासकर जहाँ भाषा का प्रयोग साहित्यिक या शास्त्रीय विवेचन के 
माध्यम के रूप में हो, श्रेयप्कर नहीं माना जा सकता । कारण यह है कि वतंनी वी 
अनेकहूपता न केवल विवेचन की स्पष्टता के लिए बावक होती है, अपितु वह अनेक 
प्रकार के भ्रमो एवं अथंभेदों का भी कारण वन जाया करती है। इसके विपरीत, 
अगर किसी भाषा के चझव्दो की वर्तती का रूप एक वार स्थिर हो जाता है तो 
उसका पे उथ अभाव उच्चारण पर भी पडता है, जिससे धीरे-धीरे उस भाषा के 
वहुत सारे शब्दों के उच्चारण की भिन्‍्नरूपता समाप्त हो जाती है । इसीलिए किसी 


भी व्यापक की चर्त॑ री ् 
के भाषा की च्तंनी उसके लिए सबसे अधिक महत्त्व की चीज मानी जाती हु । 
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यहाँ प्रश्न यह है कि उच्चारण-भिन्‍नता के कारण आज हिन्दी मे जिन 
शब्दों की वतंती भे अनेकरूपता आ गयी है, उनके लिए मानक व्त॑नी के निर्धारण 
का वैज्ञानिक एव व्यावहारिक आधार क्‍या हो सकता है ? इसका एकमात्र सही 
उत्तर होगा--शिष्ट उच्चारण अर्थात्‌ किसी शब्द का वह उच्चारण, जो हिन्दी की 
प्रकृति एवं प्रवृत्ति का समुचित ज्ञान रखने वाले अधिकाण विद्वानों को मान्य हो । 
उदाहरणार्थ, ऊपर जो कुछ थोडे से भिन्‍नरूप-वर्तती वाले शब्द उपस्थित किये गये 
है; उनके विविध रूपो मे क्रश अमेरिका, रूस, चीन, सोवियत, स्टालिन, इलाहा- 
बाद, कलकत्ता, केरल, ट्रावतकोर, टाटा, पहला, उंगली, पच्चावन, छह, पचहत्तर, 
चपरासी, घबडाना, दीवाल तथा पीपल आदि की वतंनी हिन्दी के अधिकाश्ञ विद्वानों 
के हारा प्रयुक्त होने के कारण मानक रूप मे स्वीकार कर लेने के योग्य है । किन्तु, 
ऐसे भिन्‍्तरूप-वतंनी वाले शब्दों का सम्यक्त्‌ प्रतिमानीकरण अखिल भारतीय स्तर 
पर आयोजित हिन्दी विद्वानों के किसी महासम्मेलन के द्वारा ही सम्भव है, जो कोई 
बड़ी साहित्यिक सस्था, प्रकाशन सस्‍्था या सरकार ही करा सकती है । 


हिन्दी में शब्दों की उच्चा रण-शिन्‍नता के कारण वतेवी-भिन्‍नता की समस्या 
बहुत से संस्कृत एवं विदेशी तत्सम एवं तद्भव छाब्दो के कारण भी है, जिनका 
विवेचन आगे ससस्‍्क्ृत एवं विदेशी शब्दों के प्रसद्भ में किया जायगा । 


(३) सस्कृत शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्त नी की समस्याएं --- 


हिन्दी मे संस्कृत के शब्द मुख्यतः तीन रूपो मे प्रयुक्त होते हैं, तत्सम रूप 
मे, जैसे--महत्त्व, उज्ज्वल, प्राण आदि; अद्ध तत्सम रूप मे, जैसे--जमुना, जसोदा, 
भोन, कारन, विकास, दस आदि तथा तझ्ूव रूप मे, जैसे--आँख, हाथ, घी, दही, 
हाथी आदि। इनमे जहाँ तक तदझ्भव रूप वाले शब्दो का प्रश्न है, वे मूलत हिन्दी 
के अपने दाब्द है और लेखन में उनकी वर्त॑नी प्रायः स्थिर हो चुकी है। इसलिए 
उनकी वतंनी के सम्बन्ध से अनेकरूपता की कोई जटिल समस्या प्राय. नही पायी 
जाती । किन्तु तत्सम एवं अद्धं तत्सम शब्दों की वर्तंनी के सम्बन्ध मे हिन्दी-लेखन 
में अनेक प्रकार की समस्याएँ पायी जाती है, जिनका समुचित रूप से निराकरण 
नितान्‍्त आवश्यक है। 


(क) तत्सम छाब्दो के सम्बन्ध मे एक समस्या उनके हिन्दी उच्चारण और 
पेतनी की भिन्‍नता के कारण है। आज हिन्दी में बहुत सारे तत्शम शब्दों का 
उच्चारण ठीक उसी रूप में नही होता, जिस रूप मे वे लिखे जाते है या यो कहे कि 
उन्तकी ज॑सी परम्परागत संस्कृत-वर्तंनी है, द्विन्दी मे मराज उनका वैसा उच्चारण 
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नही रह गया है। उदाहरणाथ , हिन्दी मे सस्कृत के ऋतु, ऋषि, विष, कँपया, 
रक्षा, ज्ञान, महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, चिह्न, ब्राह्मण, दुख, निःसद्भीच आदि का 
उच्चारण वर्त्तमान समय में अधिकाश लोगो के हारा क्रमश: रितु, रिशि, विंग, 
क्रिपया, खा, ग्याँन, महत्व, तत्व, उज्बल, चिन्ह, ब्राम्हंण, दुख, मिसद्भीच आदि 
के रूप में श्र तिगोचर होता है। इसी बाघार पर ऊुछ विद्वानों का यह प्रस्ताव हैं 
कवि हिन्दी-लेखन में उक्त कोटि के शब्दों की वर्तती उनके तत्सम रूप की वतंनी के 
समान न होकर हिन्दी उच्चारण के अनुरूप ही होनी चाहिए, जबकि अनेक अन्य 
विद्वान उन्हे तत्सम रूप में ही लिखा जाना श्र यष्कर मानते हैं । 


इस विपय पर सूक्ष्मता पूर्वक ध्यान देने से पता चलेगा कि सस्कृत के ऐसे 
तत्सम ब्द, जिनकी वर्तती से आज उनका हिन्दी-उच्चारण भिन्‍्त हो गया है, 
मुख्यत तीन प्रकार के हैं--(१) वे गव्द, जितसे सम्बद्ध कतिपय व्वनियाँ हिन्दी में 
लुप्त हो चुकी हैं और आज जिनका शुद्ध उच्चारण भी प्रायः विस्मृत हो चुका है । 
उदाहरणार्थ हम ऋषि, ज्ञान तथा रक्षा शब्द को लें। हिन्दी के अपने (तद्भव) 
शब्दों मे इन शब्दों के ऋ, प्‌, क्ष्‌ तथा ज्ञ्‌ वर्ण से सम्बद्ध घ्वनियाँ नही मिलती । 
इसके अतिरिक्त इनके तद्रप उच्चारण करनेवाले भी प्राय विरले ही मिलते हैं 
अधिकांश लोग इनका उच्चारण क्रमश. रि, श्‌, वछ या क्यू तथा गये के रूप में 
करते हैं। ऐसी स्थिति मे उच्चारणानुरूप वर्त॑नी के सिद्धान्त के समर्थक्र यर्दि इनके 
तत्सम रूप मे लिखे जाने का विरोध करते हैं तो वह उचित ही है, किन्तु इसके 
सम्बन्ध में अन्तिम निष्कर्प देने के पूर्व कुछेक वार्तें और सोच लेने की हैं। एक तो 
यह कि हिन्दी में अनेकत्र सस्कृत से उद्धरण दिये जाते हैं, जहाँ उक्त ध्वनियों से 
युक्त शब्दों की वर्तती वदली नहीं जा सकती । दूसरी वात यह कि खडी हिंन्दी के 
अब तक के परिनिष्ठित साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के श्ञास्त्रीय विवेचन में उनका 
प्रयोग तत्सम रूप में ही होता आया है । तीसरी वात यह कि परिनिष्ठित हिन्दी में 
तत्समता की ओर झूकाव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति सी है और चौथी वात यह 
कि हिन्दी के अधिकाश विद्वान हिन्दी में उपयुक्त तत्सम शव्दी को तत्सम रूप में 
ही लिखे जाने के पक्षधर हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त कोटि के शब्दों की तत्सम वर्तनी 
को मानक न मानकर उतके उच्चारणानुरूप वर्तनी को मानक रूप में स्वीकार करना 
न तो व्यावहारिक होगा ओर न समीचीन ही । तव इतना अवश्य है कि जिन 
लोगो की भाषा-शैली तझ्भूवता एवं आड्चलिकता की ओर उन्मुख होगी, वे अपने 
लेखन में उबत फोटि के शब्दो को उच्चारणानुरूप वर्तनी मे ही डालना पसन्द करेगे 
और उन्हें बैसा करना भी चाहिए। क्योकि, तत्सम से तद्भुव के विकास की यही 
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प्रक्रिग है और इसी लिए कवि एवं लेखको को समाज ने 'पोयटिक लाइसेंस' भी दे 
रवखा है। किन्तु जहाँ तक उक्त प्रकार के छाब्दो की वर्तंची के प्रतिमानीकरण का 
प्रशत है, अभी उनकी परम्परागत तद्र प वतेनी को ही मानक रूप में स्वीकार करना 
पडेंगा । 

(२) उच्चारण और वतंनो की भिन्‍नता वाले दूसरे प्रकार के सस्क्षत तत्सम 
शब्द वे है, जिनमे व्यञ्जनद्वित्व पाया जाता है; जँसे-महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, 
कत्तंव्य, कर्ता आदि । ऐसे शब्दो का उच्चारण हिन्दी के अधिकांश अधिकारी विद्वान 
अभी भी प्राय: तत्सम रूप मे ही करते है तथा लिखते भी तद्ग[प ही है। किन्तु 
सामान्य शिक्षित जब तथा कुछेक शिष्ट विद्वान भी उक्त शब्दों का उच्चारण प्रायः 
महत्व, तत्व, उज्वल, कतं व्य, कर्ता आदि के रूप मे करते है और इसी लिए, वे इन्हे 
लिखना भी प्रायः इसी रूप मे पसन्द करते हैं । इस सम्बन्ध में हिन्दी की प्रवृत्ति पर 
व्यान देने से यह स्पष्ट पश्लिक्षित होता है कि जनजीवन में हिन्दी की सामान्य 
प्रवृत्ति व्यञ्जनद्वित्व मे से एक के लोप की ओर है, जवकि परिनिष्ठित भाषण एवं 
लेखन मे इसकी प्रवृत्ति तत्समता के ही संरक्षण की ओर है । ऐसी स्थिति में उपयु कत 
झब्दो की वतंनी के प्रतिमानीकरण मे जहाँ शिष्ट उच्चारण की दृष्टि से तत्सम' 
रूपो को ही मानक रूप मे स्वीकार करना उचित है, वही भाषा की सामान्य प्रवृत्ति 
की दुष्ठि से व्यञ्जनद्वित्व मे से एक के लोप वाले रूपो को भी शब्दान्तर के रूप में 
अद्ध तत्सम कहकर मान्यता देना आवश्यक है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक 
है कि हिन्दी मे सस्कृत-स्रोत के तत्सम, अद्ध तत्सम तथा तद्भव--तीनो प्रकार के 
शब्द प्रारम्भ से ही प्रचलित रहे है भौर तीनो को समान रूप से लेखको एव विद्वानों 
की मान्यता भी प्राप्त रही है। जहाँ तक उक्त तीनो प्रकार के शब्दों के प्रयोग का 
प्रच्त है, वह कुछ तो लेखक एवं विद्वानों की रुचि एवं शैली पर निर्भर करता है कि 
वे कहाँ किस प्रकार के दव्द का प्रयोग करे और कुछ विषय तथा सन्दर्भ पर भी 
निर्भर करता है। उदाहरणार्थ - कोई भी लेखक जिस प्रकार “चन्द्रलोक' या “चन्द्र- 
प्रहण' को 'चाँदलोक' या 'चाँदग्रहण” कहना पसन्द नही करेगा, उसी प्रकार वह 

'चन्दा सामा! या “चाँद की चाँदनी” को 'चन्द्र मामा' या “चन्द्र की चाँदनी” कहना या 
लिखना उचित नही समझेगा । किन्तु, अन्यत्र जहाँ ऐसी विषयगत या सन्दरमंगत 
वाघ्यता नही होती, वहाँ लेखक या विद्वान को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता होती है 
कि वह अपनी रुचि एवं शैली के अनुसार चन्द्र एवं “चाँद” मे से किसी का भी प्रयोग 
करे। इसी तरह यदि हम एकबार महत्व, तत्व, उज्वल आदि को क्रमशः महत्त्व, 
तत्त्व, उज्ज्वल, आदि से विकसित अद्धतत्सम रूप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर यह 
लेखक एवं विद्वानो की रुचि, शैली, विषय एवं सन्दर्भ आदि पर निर्भर करेगा कि 


३८८ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तं ती 


उबत तत्सम एवं अद्धंतत्सम रूपो मे से कहाँ किसका प्रयोग हो । उस स्थिति में यदि 
कोई लेखक “महत्त्व' नही लिखकर “महत्व” ही लिखेगा तो वहाँ बतंनी की भिन्‍नता 
नहीं मानी जाथगी, अपितु शब्दान्तर माना जायगा अर्थात्‌ उस प्रयोग को “अद्ध तत्सम' 
प्रयोग कहा जायगा तथा उसकी व्युत्पत्ति समझाते समय यह स्पष्ट किमा जायगा कि 
भहत्व” अर्द तत्सम शब्द है, जिसका तत्सम रूप 'महत्त्व' है, जो 'महत्‌! के साथ तत्व 
प्रत्यय के योग से बना है । 

सक्षप में निष्कर्ष यह कि द्वित्व व्यज्जन वाले ऐसे जितने भी तत्सम शब्द 
हैं, जिनके द्वित्व में से एक के लोप वाले बद्ध तत्सम रूप हिन्दी में प्रचलित हो गये 
है, उनके तत्मम एवं अद्ध तत्सम दोनो रूपो की वर्तनी को हिन्दी-लेखन में मानक 
रूप मे स्वीकृति मिलनी चाहिए, यथा, तत्सम--महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, कत्तेंग्य आदि 
और बद्ध तत्सम-महत्व, तत्व, उज्वल, कतंव्य आदि । यहाँ फिर यह कहने की 
आवश्यकता नही कि उक्त दोनो प्रकार के रूपो की वर्तती की भिन्‍नता वस्तुत* 
जव्दान्तर के कारण है न कि वर्तती की अनेकरूपता के कारण । 


(३) हिन्दी में वर्तती की भिन्‍नता वाले तीसरे प्रकार के संस्कृत शब्द वे 
हैं, जो तत्सम रूप में हलन्त होते है, जैसे--विद्वान्‌, महान्‌, भगवान्‌, पृथक्‌, किव्नचित्‌, 
परिपद्‌, विराट आदि। इन धब्दों का उच्चारण हिन्दी मे भी प्रायः वैसा ही होता 
है, जँसा सस्कृत मे। किन्तु, हिन्दी-लेखन मे जहाँ सस्कृतनिष्ठ विद्वान इन्हें तद्र,प 
लिखना पसन्द करते है, वहाँ अन्यान्य विद्वान इन्हे अकारान्त रूप में लिखना उचित 
समझते है, जैसे--विद्वान, महान, भगवान, पृथक, किड्त्चित, परिषद, विराट आदि। 
तत्सम रूप में लिखने वालो का सीधा सा तर्क यह है कि चूकि ये शब्द संस्कृत में 
हलन्त है, अत. हिन्दी लेखन में भी इनका प्रयोग तद्र प ही होना चाहिए। इसके 
विपरीत इन्हें अकारान्त रूप में लिखने वालो का तर्क पह है कि जब उच्चारण की 
दृष्टि से इन्ही के वजन के धान, पान, मकान, अथक, सिड्न्चित, हरिपद, ललाठट 
भादि घब्द अकारान्त रूप मे लिखे जाते है तो फिर विद्वान, महान, भगवान, पृथक, 
किड्चित, परिषद, विराट आदि को हलन्त रूप में क्यो लिखा जाय ? 


कुछ लोग इस सम्बन्ध में एक व्यावहारिक कठिनाई यह भी बताते है कि 
यदि उक्त तत्मम जब्दी को हलन्त रूप मे लिखा जायगा तो उनके साथ परसगं या 
भेत्यय जुडन पर जो रूप बनेंगे, वे हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं होगे और न वे 
जनग्राह्म ही हो सर्कंगिं, यथा-विद्यान्‌ +-ने+-विद्वान्ने, विद्वान ।-को  विद्वान्को, 
विद्वान्‌ +- से वधिद्वान्स, महान्‌ + ता >-महान्ता, पृथक -+- ता--पृथक्ता आदि | दूसरी 
आर, हतन्त रुप के प्रयोग का समथंत्र करने वाले यह तक देते है कि हिन्दी मे 
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चू"कि अपने अकारान्‍्त शब्दों का उच्चारण भी हलन्त रूप मे ही होता है, इसलिए 
उचित तो यह होता कि हिन्दी के अपने अकारान्त शब्दों को भी हलन्त रूप में ही 
लिखा जाता । किन्तु, यदि यह सम्भव न हो, तो कम से कम सस्क्षत के हलन्त शब्दो 
के तत्समत्व की रक्षा तो होनी ही चाहिए । 


अब हम उपयुक्त दोनो पक्षों के तकों पर तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टि से एक- 
एक कर विचार करे । पहले हम हलन्त रूप के समर्थकों के तर्को को लें । इस पक्ष 
के लोगो का यह कहना कि चू”कि उपयुक्त शब्द सस्कृत मे हलन्त हैं, इसलिए हिल्दी- 
लेखन मे भी उनका तत्सम प्रयोग ही होना चाहिए, समीचीन नही प्रतीत होता । 
कारण यह है कि हिन्दी मे सस्कृत के शब्द तत्सम,अद्ध तत्सम तथा तखड्ब--तीनो 
ही रूपो में प्रचलित है और हिन्दी के लिए ऐसा कोई बन्धन नही कि वह उनमे से 
किसी एक रूप को ले और दूसरे रूप को नही ले | जैसा पहले बताया जा चुका हैं 
कि यह लेखक की रुचि, शैली, विषय, सन्दर्भ आदि पर निर्भर करता है कि वह 
त्त्सम, अद्ध तत्सम तथा तझ्भव में से कहाँ किस रूप का प्रयोग करे । सस्कृत हलन्त 
शब्दो के अकारान्त रूप हिन्दी मे अद्ध तत्सम या तखझ्भव माने जा सकते है। ऐसी 
स्थिति मे हिन्दी मे लेखको को इस बात की पूरी छठ देनी ही पडंगी कि वे अपनी 
रुचि एव शैली के अनुसार उक्त तत्सम एवं अ्धतत्सम रूपो मे से जिसका भी चाहें 
प्रयोग करें । 


हलन्त रूप के समर्थकों का यह दूसरा तर्क भी निर्बल ही है कि हिन्दी में 
चू"कि अकारान्त शब्द हलन्त उच्चरित होते है, इसलिए उचित यह है कि उन्हें भी 
हलन्त रूप मे ही लिखा जाय और यदि वह सम्भव न हो तो कमसे कम संस्कृत के 
हलन्त शब्दो को हिन्दी मे अनिवाय रूप से हलन्त रहने दिया जाय । इस सम्बन्ध मे' 
पहली बात तो यह है कि हिन्दी के अकारान्त शब्द हलन्त रूप में उच्चरित होते ही 
नही । हाँ, इतना अवश्य है कि उनके अन्त में उच्चरित होनेवाला 'अ' अति हृस्व 
और निबंल रहता है, पर वह रहता अवश्य है । ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टि से प्राय. यही 
स्थिति हिन्दी मे प्रयुक्त सस्कृत के हलन्‍्त शब्दो की भी होती है, जहाँ उनका प्रयोग 
स्वतन्त्र रूप से होता है। ऐसी स्थिति मे सस्क्ृत के हलत्त शब्दो को भी हिन्दी के 
अकारान्त शब्दो की तरह यदि अकारान्त रूप मे ही लिखा जाय तो ध्वनि वैज्ञानिक 
दृष्टि से इसे अनुचित नही कहा जा सकता । इस दुष्टि से हलन्त शब्दों को अकाराच्त 
रूप में लिखे जाने की सिफारिश करने वालो की यह युक्ति निश्चय ही ध्यान देने 
योग्य है कि सकान की तरह महावत, अथक की तरह पृथक, सिश्चित की तरह 
किड्चचित तथा ललाट या सपाद की तरह विराट आदि जैसे समान वजन वाले 


३९० नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 


शब्दों में से एक अकारान्त रूप मे और दूसरे को हलन्त रूप मे लिखना भला ध्वनि 
वैज्ञानिक दष्टि से कैसे समीचीन माना जा सकता ? आशय यह कि हिन्दी में 
संस्कृत के हलन्त शब्दों को अकारान्त रूप मे लिखने मे कोई भाषा शास्त्रीय वाघा 
नही है । 


किन्त, जो लोग हलन्त शब्दों को हिन्दी में तद्र प ही लिखते हैं, निश्चय ही 
उनपर वैसा न करने का कोई प्रतिवन्‍्ध नही लगाया जा सकता, क्योकि हिन्दी में 
सस्क्ृत के तत्सम शब्दों के तद़्त्‌ लेखन को मान्यता प्राप्त है। फिर, जहाँ तक उनके 
साथ प्रत्यय और परसर्गादि लगाने में व्यावहारिक कठिनाई की वात है, वह निराधार 
है। हिन्दी मे परसर्ग सज्ञा से अलग लिखे जाते है, इसलिए “विद्वान ने! आदि रूपी 
को “विद्वान्ने! आदि जैसे रूपो मे बदल जाने का कोई प्रश्त ही नहीं उठता | इसी 
प्रकार 'महानता' 'परथकता' आदि जैसे शब्दों के सम्बन्ध में यह स्वत स्पष्ट है कि 
ये थब्द अद्धं तत्सम 'महात! एवं 'पृथक' के साथ हिन्दी के अपने “ता? प्रत्यय के योग 
से बने है, न कि तत्सम महान्‌ एवं पृथक्‌ के साथ “ता! के योग से । 

तिष्कप त उपयु क्‍त विवेचन का साराश यही है कि हिन्दी मे महान, विद्वाल 
पृथक, विराट आदि को क्रमश. महान्‌, बिद्वानू, पृथक, विराट आदि का अद्ध- 
तत्सम रूप माना जाना चाहिए और हिन्दी लेखन मे उक्त दोनो ही रूपो को शब्दा- 
न्तर के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए । उस स्थिति में उक्त रूप मे वतंनी की 
भिन्‍नता को वर्तनी की अनेकरूपता न कहकर, शब्दान्तर अर्थात्‌ तत्सम-अद्ध वत्सम 
की भिन्‍नता कहा जायगा जैसे, कारण--कारन, यद्योदा-जसोदा, विकाश--विकास, 
दश-दस, आदि के सम्बन्ध भें कहा जाता है । 


(४) विदेशी शब्दों से सम्बद्ध हिन्दो-वर्तनी की समस्याए' -- 


हिन्दी में सस्क्ृत के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अँगरेजी, पोतुगीज, आदि 
कतिपय विदेशी भाषाओं के शब्द भी अपने तत्सम तथा तख़्भव रूप में प्रयुक्त होते 
हैँ। जहाँ तक विदेशी तद्भव शब्दों का प्रदन है, उनकी वर्तनी हिन्दी की ध्वनि- 
प्रक्रिया के अनुरूप हो जाने के कारण प्राय. स्थिर हो गयी है, जैसे--लालटेन, 
कोतवाल, टाकिया, पैटम॑न, लाट्साहव, कचहरी, जिला आदि । इसी प्रकार विदेशी 
तत्सम शब्दों मे मी, जिनकी सभी ध्वनियाँ हिन्दी मे उपलब्ध हैं, उनकी वतेनी में 
अनेकहूपता प्राय नहीं पायी जातो, जैसे-स्कूल, बस, क्लास,रूम, कोट, टेवुल, 
पाउडर, स्नो, रेल, ट्रेन आदि | किन्तु हिन्दी में सैकडो विदेशी तत्सम दब्द ऐसे 
भी प्रचतित हैं, जिनकी कुछ घ्वनियाँ हिन्दी मे नहीं पायी जाती और न जिनके 
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लिए नागरी में पहले से स्वतन्त्र वर्ण ही है। हिन्दी में इसी प्रकार के विदेशी शब्दों 
की वर्तनी में प्रायः अनेकरूपता पायी जाती है॥ इसका कारण यह है कि कुछ लोग, 
जो उन शब्दों का उच्चारण तत्सम रूप मे करते है, उन्हे तद्र,प लिखने के लिए 
कतिपय वर्णों के साथ बिन्दी (नुक्ता), अद्धं चन्द्र आदि विशेष चिन्हो का प्रयोग 
करते है और जो लोग उनका उच्चारण तत्सम से भिन्‍त रूप में हिन्दी की अपनी 
घ्वनि-प्रणाली के अनुरूप करते हैं, वे उन्हे लिखना भी अपने उच्चारणानुरूप ही 
पसन्द करते है। इस प्रकार एक ही शब्द की वर्तंनी के दो, और कभी-कभी दो से 
भी अधिक रूप हो जाते हैं; जैसे, कॉलेज--कौलेज--कालेज, डॉक्टर--डौक्टर-- 
डावटर, ताकत-ताकत, अख्‌बार-भखवार, गरीब-गरीब, जालिम--जालिस, 
फारसी-फारसी आदि । 


उपयुक्त कोटि के विदेशों शब्दों की वर्तेनी में एकहूपता लाने के लिए कुछ 
विद्वानों का सुझाव यह है कि उन्हे तत्सम रूप मे ही लिखा जाय और उस खूप में 
लिखने के लिए उन शब्दों की जिन ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं 
हैं, उनकी समकक्ष ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों के साथ विशेष चिह्नी, यथा 
व्यञ्जन के नीचे बिन्‍्दी (नुक्ता) भौर स्वर के ऊपर अद्ध चन्द्र का प्रयोग किया 
जाय, जैसे-ऑडर, कॉलर, डॉक्टर, ताकत, अखबार, गरीब, गजट, नफीस आदि । 


इसके विपरीत कठिपय अन्य विद्वानों का सुझाव यह हैं कि विदेशी शब्दो 
को उनके तत्सम रूप मे लिखने का झमेला मोल न लिया जाय अर्थात्‌ उन्हे तद्ग,प 
लिखने के लिए जिन विदेशी-ध्वनियों के लिए नागरी मे वर्ण नही हैं, उनकी समकक्ष 
घ्वनियो के लिए निर्धारित वर्णों के साथ विशेष चिह्नी-उक्ताः अद्ध चन्द्र आदि का 
प्रयोग न किया जाय, अपितु उन्हे हिन्दी के सामान्य उच्चारग के अनुरूप ही लिखा 
जाय, जैसे-कालेज, डाक्टर, ताकत, अखबार, गरोब, गजठ, नफीस आदि । 

इस सम्बन्ध मे सोचने की बात यह है कि यदि हिन्दी के कुछ विद्वान 
विदेशी शब्दो का उच्चारण शुद्ध तत्सम रूप मे करते है और उन्हे हिन्दी में तहत 
हो लिखना भी पसन्द करते है तो निश्चय ही वे कोई अपराध नहीं करते कि उनको 
वैसा करने से रोका जाय । बल्कि हिन्दी मे तो कतिपय विदेशी शब्द ऐसे स्वल्पान्तर 
युग्म वाले भी है, जिन्हे यदि शुद्ध तत्सम रूप में न बोला-लिखा जाय तो अरथभेद और 
कही-कही तो अर्थ का अनर्थ भी हो जा सकता है । यहाँ नीचे इसके कुछ उदाहरण 
दिये जा रहे है :-- 


आॉ-आ : कॉलन्ल्पुकार --.. कालचन्समय 
बॉल >+गेद --.. बालज|केश 


'३९२ 


क>-क : 


ख-ख 


ग्न्ग 


ज-ज 


हॉल - वडा कमरा न 


कतरान-वू द न- 
कदम >- चरण प् 
करार “चैन, धीरज -+- 
कालीन "+गलीचा न-+ 
कौल 5 प्रतिज्ञा -- 
ख र->गदहा गम 
खमरा > हिसाव का कच्चा-- 
चिट्॒ठा 
खान सरदार नहर 
खाना ८स्थान, धर सन 
गरज >“ प्रयोजन जी 
गलज-शोर स् 
गोल ज-झुण्ड न 
गौर्- ध्यान मी 
जरा न थोडा हित 
जलील->-नीच 2 
सजा ८ दण्ड शक 
फन ज-हुनर कम 
फलक->आकाश के 


दफा “दूर करना न 


नागरीलिपि और हिन्दी-वर्तं नी 


हाल >- समाचार 


कतरा > फाँक 
कदम ++ कंद म्ब 
करार ८-5 कगार 
कालीन ८+काल सवधी 
कौल+-शावत, वाममार्गी 
सरन्‍च-तृण 
खसरा 5" एक तरह की 
ख्‌जली 
खान -- खजाना 
खाना >> भोजन 
गरज >- ऊँची आवाज 
गुलन्नफूल 
गोल ऋ-वृत्ताकार 
गोरज्न्छुश्र, गोरा 
जरा > वृद्धावस्था 


जलील -- श्र ८5 
सजा "- सुसज्जित 


फनत>-सपं का फैला सिर 
फलक #ल्‍्तीर की गाँसी 
आदि 
दफा नन्वार, कानून की 
घारा 


जग बे उदाहरणों से स्पष्ट हैं कि अर्थ श्रम से बचने के लिए हिन्दी मे अनेक 
विदेशी शब्दों का शुद्ध तत्सम रूप में प्रयोग आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में जिन 
विदेशी ध्वनियो के लिए नागरी में वर्ण नही हैं, उनके लेखन के लिए यदि उनकी 
समकक्ष ध्वनियों के लिए निर्वारित वर्णो के साथ विद्येप चिह्नो-यथा नुक्‍ता, अर्द्ध- 
चन्द्र आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अनुचित या अनावश्यक नही कहा जा 


सकता । 


._ किन्तु दूसरी ओर यह भी सत्म है कि हिन्दी मे अधिकाश लोग उक्त कोटि 
के विदेक्षी शब्दों का उच्चारण तत्सम रूप मे न करके हिन्दी की अपनी ध्वनि- 
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भ्रणाली के ही अनुरूप करते है; यथा कॉल को कौल या काल, जरूर को जरूर, अखबार 
को अखबार, गरीब को गरीब, फारसी को फारसी आदि, और उन्हे अपने ही 
'उच्चारणानुरूप लिखना भी पसन्द करते हैं। यहाँ भी, न तो यह सम्भव है और न 
उचित हो होगा कि ऐसे सभी लोगो को विदेशी शब्दों को शुद्ध तत्सम रूप मे ही 
चोलने और लिखने को बाध्य किया जाय । 


तब ब्रइत यह उठता है कि यदि हिन्दी मे विदेशी बव्दों को शुद्ध तत्सम रूप 
मे बोलना और लिखना भी उचित है ओर उन्हे हिन्दी की अपनी ध्वनि-प्रणाली के 
अनुरूप बोलना और अपने ही उच्चारणानुरूप लिखना भी उचित है, तो फिर दोनो 
का भाषा शास्त्रीय औचित्य कैसे सिद्ध किया जा सकता है और दोनो की वततंनी 
की भिन्‍्तता का समर्थंत कैसे और किस आधार पर किया जा सकता है २ 


हमारी समझ से इसका एक मात्र व्यावहारिक समाधान यही सम्भव है कि 

हम हिन्दी मे सस्कृत शब्दों की तरह विदेशों शब्दों के भी तत्सम, अद्धांतत्सम और 
तद्भव तीन वर्ग मान लें और जिस प्रकार हिन्दी लेखकों को सस्कृत के उक्त तीनो 
ही प्रकार के शब्दो के प्रयोग की स्वतन्त्रता है, उसी प्रकार उक्त तीनो प्रकार के 
विदेशी शब्दो के प्रयोग को भी मान्यता दे दे; फिर यह लेखक की रुचि, शैली, विपय, 
सन्दर्भ, अभिज्ञता भादि पर निर्भर होगा कि वह विदेशी तत्सम, भद्ध तत्सम एव 
, आन शव्दों मे से कहाँ किसका प्रयोग करे । विदेशी अद्ध॑ंतत्सम से हमारा वाल्पयं 
में प्रयुक्त उन विदेशी शब्दों से है, जिनके रूप में तत्सम से नाम मात्र का 
स्तर पाया जाता है, यथा अखबार से अखबार मे, ग्रीव से गरीव मे, जुरूर से 
डर आदि मे । फिर विदेशी तझ्भव से हमारा तात्पर्य उन विदेशी शब्दों से है, 
जिनके रूप मे तत्सम से पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, जैसे लैण्टने से लालटेन, 
_आयट्समेत्र से पैटमैन, लाइवरी बैटन से लिवरी वर्तत, फेहरिश्त से फिरीस्त, 


जियादह से ज्यादा, दारोगह से दरोगा आदि मे । 


हमारी समझ से हिन्दी मे यदि विदेशी शब्दो के सम्बन्ध मे उपयुक्त व्यवस्था 
'ान्यता दे दी जाय तो उनकी वर्तंती की भिन्‍तता को वर्तनी की अनेकरूपता 
नही, अपितु शब्दान्तर अर्थात्‌ तत्सम, अद्ध तत्सम तथा तस्गव का अन्तर कहा जायगा 
ओर इस प्रकार व्तेनी के एतट्विघयक विवाद का अन्त हो जायगा । यह व्यवस्था 
हिन्दी के बिकास की प्रक्रिया को स्वाभाविक गति के संरक्षण एवं पोषण की दृष्टि 
भी जाभर्यक है । 


(ख) हिन्दी मे कतिपय विदेशी शब्द ऐसे भी पाये जाते हैं, जिनके मध्य में 
आने वाले '₹ तबा 'ल' की अकारान्तता सन्दिग्ध सी लगती है, जैसे सरद--सद॑ं, 


३९४ नागरी लिपि ओर हिन्दी-व्तेंतो 


गरम-गर्म, शरम-शर्म, वरफ-वर्फ, हलका--हलल्‍्का, उलटा--उल्टा भादि। 
पप्रकाशक-सद्भ” तथा 'परिपद्‌ ने ऐसे शब्दो को पूरे अक्षर से लिखे जाने की सिफारिश 
की है जैसे-शरम, वरफ, गरदन, वरतन, फुरसत हलका आदि । हिन्दी की विश्ले- 
पणात्मक प्रवृत्ति के अनुकूल होने के कारण यह प्रस्ताव मान लेने योग्य अवच्य प्रतीत 
होता है, किन्तु व्यवहार में निरपवाद नियम के रूप मे इसका स्वेत्र पालन सम्भव 
नही है । इसका एक कारण तो यह है कि उपयुक्त श्रुतिसम गव्दो में से अनेक का 
प्रयोग अब हिन्दी मे प्राय. भिन्‍नार्थंक शब्दों के रूप मे भी होने लगा है, जैसे--सरदा 
का प्रयोग संज्ञा के रूप मे 'शरद्‌ ऋतु” के अर्थ मे तथा 'सर्द' का विश्ेषण के रूप मे 
“ठढा' के बर्थ मे, 'हल्का' का विशेषण के रूप में 'कम भारी' के अर्थ मे और 'हलका' 
का हलका भर्थात्‌ महल्ले के अर्थ में, 'डलटा' का भ्ुतकालिक क्रिया के रूप में और 
'उल्टा' का विशेषण के रूप मे, आदि । दूसरे, कुछ बव्द ऐसे हैं जिनके प्रयोग रूढ 
से हो गये हैं; जैसे “उसका शरीर भय से सर्द पड गया' मे 'सर्द! के स्थान पर 'सरद' 
प्रयोग नही चल सकता। तीसरे, कुछ छाव्दो में उक्त प्रकार के रूपान्तर से उनके 
शब्दान्तर का बोध होता है, जैसे--शर्मं तत्सम और 'शरम' तझ्भूव, फलत- “शर्म 
का प्रयोग अधिक शिष्ट जैसा और “गरम' का प्रयोग कमर शिष्ट जैसा लगता है; 
उदाहरणार्थ--“उसका चेहरा अर्म से लाल हो गया' के स्थान पर 'उसका चेहरा शरम 
से लाल हो गया' कहना या लिखना कम शिष्ट प्रतीत होता है । 


.... उपयु कत दृष्ठियों से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्बन्ध 
मे अरकाशक सद्भु' सथा परिपद्‌” का यह सुझाव कि “उक्त प्रकार के विदेशी शब्दों 
को पूरे अक्षर से ही लिखना चाहिए', हिन्दी की विश्लेपणात्मक प्रकृति के अनुकूल 
होकर भी पूर्णत व्यवहारिक नही है । इसलिए, हमारी समझ से उपयुक्त प्रकार के 
विदेशी शब्दों के रुप-मेद को भो शब्दास्तर मानकर उनके प्रयोगो की लेखको की 
रुचि, जैलो, विपय एवं सन्दर्भ आदि पर ही रहने देना अधिक उपयुक्त होगा । 


(४) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएं :-- 


(क) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तती की एक समस्या नागरी 
के ऋ, ऋ, छल, लू, स्वर वर्णो को लेकर है। इनसे सम्बद्ध घ्वनियों का हिन्दी में 
लोप हो चुका है और ये सव क्रमश. रि, री लि, ली के रूप में उच्चरित होते हैं । 
इनमे अन्तिम तीन से युक्त शब्दों का प्रयोग हिन्दी में प्राय नहीं होता, किन्तु कद 
से युक्त शब्द पर्याप्त सख्या में मिलते हैं, यथा--ऋतु, ऋषि, कृपा, कृष्ण आदि । 
ये घब्द हिन्दी में क्रश, रितु, रिशि, क्रिया, क्रिन आदि के रूप मे बोले जाते हैं । 
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इसी आधार पर कुछ लोगों का यह कहना है कि जब वतंना का कार्य उच्चारण का 
अनुगमन करना है, तो फिर उपयुक्त शब्दों को भी आधुनिक उच्चारण के अनुरूप 
ही लिखा जाना चाहिए । 


इस सम्बन्ध मे यहाँ सर्व प्रथम यह स्मरण करा देता आवश्यक है कि सिद्धान्ततः 
वर्तनी का काये शिष्ट उच्चारण का ही अनुगमन करना है; किन्तु व्यवहार में कही- 
कही अनेक कारणो से परम्परा का अनुसरण भी अनिवायें हो जाया करता है। इसके 
सेकड़ों उदाहरण भँगरेजी भाषा मे भरे पड़े हैं। हिन्दी से ऋ वर्ण से युक्त द्ब्दो 
की वर्तंनी को परम्परागत रूप में बनाये रखना इसलिए भावश्यक है कि वे सारे शब्द 
सस्क्ृत-स्रोत के है, जो हिन्टी का मूलखोत है । आज यदि उक्त शब्दो की वरतंती को 
बाधुनिक उच्चारणानुरूप ढाँचे मे ढाल दिया जाय तो हिन्दी के लिए ऋ की ध्वनि की 
तरह ही यह वर्ण भी विस्पृतत होकर अपरिचित हो जायगा, और तब हिन्दी विद्वानों: 
के लिए प्राचीन वाड मय मे प्रयुक्त इस वर्ण से सम्बद्ध सारे के सारे शब्द भी अप- 
रिचित हो जायेंगे । इसीलिए उपयुक्त शब्दो की वर्तती को आधुनिक उच्चारणायु- 
रूप न बनाकर परम्परागत रूप में ही रहने देता आवश्यक है । 

(ख) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तती की दूसरी समश्या हिन्दी 
के नवविकसित मूल स्वर हस्व ए--ओ तथा दी ऐ, --औ एवं सयुक्त स्वर ऐ--औः 
की लेकर है। इन सबका विस्तृत विवेचन 'नागरी-वर्णमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तंनी 
की समस्याएँ” के अन्तंगंत पहले ही किया जा चुका है तथा सबके लिए समाधान भी 
उपस्थित किये जा चुके हैं। अत यहाँ उसकी आवृत्ति अनावश्यक है । 


(ग) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वतेनी की तीसरी समस्या मिश्र 
व्यज्जन क्ष्‌ और ज्ञ्‌ को लेकर है। इनका उच्चारण अधिकाश लोग आजकल कम: 
पछ या क्श तथा ग्यें, ग्य या ज्यँ के रूप में करते हैं और इसी आधार पर ऊुछे लोग 
इनकी वर्तनी को आधुनिक उच्चारणानुरूप ढाँचे मे ढालने की भी बात करते है । 
किन्तु, एक तो इन वर्णों से युक्त शब्द सस्कृतख्लोत से सम्बद्ध होने के कारण प्राचीन 
वाड मय मे भरे पड़े है, जिन्हें विस्मृत करना हिंतकर नहीं हो सकता, दूसरे, उक्त 
वर्णों के आधुनिक उच्चारण मे एकरूपता भी नही है, और तीसरे, अनेक अधिकारी 
विद्वान उक्त वर्णों का उच्चारण शुद्ध मिश्र व्यज्जन के रूप मे भी करते है। ऐसी 
स्थिति मे उपयुक्त वर्णो से युक्त शब्दों की वर्तती को आधुनिक उच्चारणाबुझ्य 
बनाने की अपेक्षा परम्परागत रूप मे ही बनाये रखना श्रेयष्कर है । 

(घ) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तती की चौथी समस्या चक 
विकसित मुल भहाप्राण व्यञ्जन नह म्ह और ल्ह को लेकर है, जिनका उच्चारण: 
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सो मूल व्यण्जन की तरह होता है, किन्तु जो लिखे जाते है सयुकत व्यज्जन पा 
तरह । इनका विस्तृत विवेचन 'नागरी-वर्णमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तंनी की समस्याएँ 
शीपंक के अन्तगंत पहले ही किया जा चुका है तथा वहाँ इनके लिए समाधान भी 
उपस्थित किये जा चुके है । अत यहाँ उनकी आवृत्ति करना आवश्यक नही है । 


(६) व्याकरण से सम्बद्ध हिन्दी-वत्तनी की समस्याएं .-- 


हिन्दी-लेखन मे कतिपय शब्दों की वर्तेनी की अनेकरूपता के मूल में प्राय. 
लेखको का व्याकरण सम्बन्धी अपर्याप्त ज्ञान भी हुआ करता है, जिसका निराकरण 
व्याकरण के सम्यक्‌ ज्ञान तथा भाषा की प्रकृृति के सृक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ही सम्भव 
है। व्याकरण के अपर्याप्त ज्ञान के परिणामस्वरूप पायी जानेवाली वर्तंती की कति- 
'पय भूलो एवं अनेकरूपताओ के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :- 


अशुद्ध शुद्ध 


राम को लडका हुआ है --+ राम के लडका हुआ है 
गीता की लडकी हुई है - गीता के लडकी हुई है 
राम की बगल में श्याम था न-+ राम के बगल में इयाम था 


हिन्दी गिक्षा का माध्यम बनेगा. --. हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगी 


हमे कुछ पुस्तक चाहिए - हमे कुछ पुस्तकें चाहिए 
मैं ने लिया हुआ हूँ मैं लिये हुआ हूँ 

हमने खाया हुआ है -- हम खाये हुए हैं 
'राष्ट्रिय न राष्ट्रीय 

मन्तर्राष्ट्रीय न- बन्तरराप्ट्रीय 

लिये (अव्यय के रूप मे) - लिए (अव्यय के रूप मे) 
'इसलिये --. इसलिए 

चाहिये (अव्यय) न+ चाहिए 

शरदचन्द्र +- शरच्चन्द्र 

अन्तर्चेतना न-- अन्तब्चेतना 

अन्त दृष्टि | कबन्‍्तदुष्टि 

अन्तपंट ब्लड अन्त पट 

चशर्ते कि न्-+ वशर्ते 

चरअमल मे --. दरअसल 


भाइयो ! (सम्बोधन)  भादइयो।! (सम्बोधन) 
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हिन्दी में अनेकत्र वैयाकरणो के बीच मत-मतान्तर के कारण भी वतंनी की 
प्रयोगगत भिस्तता मिलती है, जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :-- 


राजनैतिक न राजनीतिक 

ऐतिहासिक डर इतिहाधिक 

भौगोलिक न भूगोलिक 

आगरे से न आगरा से 

आपकी आजानुसार न आपके आशज्ञानुसार 

अपनी इच्छानुसार न अपने इच्छानुसार 

राम के दाहिनी ओर न राम की दाहिनी ओर 

राम के बगल से स्याम न+ राम की बगल में श्याम 
पुस्तके छात्र की सच्ची मित्र है न पुस्तकें छात्र के सच्चे मित्र है 
रिहा करना मूखंता होगी -- रिहा करना मूखता होगा 
झूठ बोलना उसकी आदत थी न: झूठ बोलना उसकी आदत था 


इन प्रयोगो के पक्षधर के यो तो अपने-अपने अलग-अलग तक है, किस्तु 
व्याकरण की दृष्टि से सूक्ष्मतापृवंक विचार करने पर उपयुक्‍त पहली कतार के 
प्रयोग ही अधिक उपयुक्त कहे जा सकते है । 

व्याकरण सम्बन्धी हिन्दी बतेंनी की एक अन्य मुख्य समस्या यकाराच्त तथा 
याकारान्त छाव्दों के लिज़जू-वचनादि सम्बन्धी रूपान्तरों से सम्बन्ध रखती है। 
उदाहरणाय; कुछ लोग 'गाय' का बहुबचन 'गायें' और कुछ लोग गाएँ लिखते हैं। 
कुछ लोग 'नया” बिशेषण के बहुबचन में “नये और स्त्नीलिड्भ में "नयी रूप को 
शुद्ध मानते है तथा कुछ लोग 'नए' तथा 'नई को । इसी प्रकार कुछ विद्वान आया!, 
'गया' आदि कृदस्तो के क्रमशः 'आये-आयी' तथा “गये-गयो” रूपो को और छुछ 
विद्वान 'आए-आई', 'गए-गई” रूपो को सही ठहराते हैं। इस तरह हिन्दी-लेखन में 
उक्त कोटि के शब्दों की बतंनी में सर्वेत्र अनेकरूपता दृष्टिगोचर होती हैं। इस 
विषय में 'प्रकाशक-सद्छ', 'परिषद्‌' तथा “शिक्षा-मन्त्रालय' के निर्णय भी परस्पर 
भेल नही खाते और न भिन्न-भिन्न विद्वानों के मतों मे ही सामञ्जस्थ दीखता है । 
हिन्दी भे ऐसे शब्द सज्ञा, विद्येषण, क्रिया और अव्यय--चार वर्गों के हैं। अत£ 
यहाँ प्रत्येक पर अलग-अलग विचार करना उपयुक्त होगा । 

१. संज्ञा .-हिन्दी मे यकारान्त संज्ञाएँ बहुत कम हैं, जैसे-गाय, राय; 
निकाय आदि । इनके मूल तथा तिर्यक बहुवचन रूप क्रमशः गायें-गायो, रायें-- 
रायो तथा निकार्ये--तिकायो होते है, जो उच्चारणानुरूप तथा व्याकरण सम्मत भी 
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हैं। इनके स्थान पर गाए, राएँ, निकाएँ आदि रूप शुद्ध नहीं माने जा सकते । 
हाँ, गौ का वहुबचन अवश्य गौएँ--गोमो होगा ॥ 

हिन्दी मे इकारान्त तथा ईकारान्त सज्ञातरो के साथ जब बहुवचन प्रत्यय-- 
थाँ या ओ जुड़ता है, तो पूव॑स्वर “इ! या “ई' के प्रभाव से “आ के स्थान पर 'याँ 
तथा 'ओ' के स्थान पर यो” हो जाता है; साथ ही, हिन्दी के सन्धि-नियम के कारण 
दीघे 'ई” स्वर हस्व 'इ' मे परिवर्तित हो जाता है, जैसे--छवि-|- भा - छवियाँ, 
नदी +ऑन्‍ब्लनदियाँ, लड़की-+ओ+>लड़कियो, साथी-+ओछ>साथियो आदि। 
इस प्रकार के शब्दों को भी छवियाँ, नदियाँ, लडकिओ, साथिओ आदि के रूप मे 
लिखना शुद्ध नद्दी माना जा सकता । 


हिन्दी में कुछ गब्द आकारान्‍्त भी है, जैसे--जुआ, पुआ, कुर्मां भादि 
इनके वहुवचन रूप जुए, पुए, कुएँ ही माने जायेंगे, जुये, पुये, कुर्यों नही, क्योंकि 
इनकी प्रकृति तथा प्रत्यय मे से किसी मे भी 'य' को उपस्थिति नही है । 

२. विद्येपण :-हिन्दी मे 'नया” विशेषण का वहुवचन “नये हो या नए! 
तथा स्त्रीलिज्भ रूप नयी” हो या 'नई', इसपर विद्वानों मे मतभेद है। हमारी 
समझ से किसी भव्द के रूपान्तर मे उसके मूल का जितना अधिक अंश सुरक्षित 
रहता है, वह उतना ही वोधगम्य होता है। इस दृष्टि से तथा शब्दरूपो की वतेनी 


की एकरूपता की दृष्टि से भी नया के नये--तयी रूप निश्चय ही नए-नई की 
अपेक्षा अधिक ग्राह्म तथा मानक माने जाने योग्य हैं। 


,.. हिन्दी में अनेक याकारान्त कदन्तो का प्रयोग विशेषण के रूप मे भी होता 
ह। उनके रूपान्तरों मे भी एकरूपता तथा सुवोधता की दृष्टि से “या” की जगह 
बै--यी! रूपो को ही मानक रूप मे स्वीकार किया जाना चाहिए, 'ए--ई' को नही । 


उदाहरणार्थ .-- 

खोया लडका खोये लडके खोयी लडकी 

गया वक्‍त गये दिन गयी सम्पत्ति 

सोया वच्चा सोये बच्चे सोयी बच्ची 

रठाया ग्रन्थ रटाये उत्तर रटायी बातें आदि। 


इन स्पो मे से य का लोप करके उन्हें खोए--खोई, गए--गई आदि रूपो मे 
सान्यता देने का कोई व्याकरणगत ओचित्य नही है । 
रे. क्रिया .--हिन्दी भे केवल 


दो' तथा अकारान्त धातुओ, जैसे--पढ, लिख, 
उठ, बंठ आादि को छोड कर शेप 


सभी धातुओं के भूतिकालिक क़ृदन्त रूप याकारान्त 
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होते हैं, जैसे--आया, गया, लाया, दिया, लिया, पिया, सिया, जिया, सोया, रोया, 
खोया आदि । अकारान्त मे भी 'कर' का रूप “किया होता है। इन याकारान्त 
कुदन्त क्रियाओं में से जिनमे “या? के पूर्व “इ स्वर होता है, उनमे स्त्री-प्रत्यय 'ई! 
के जुडने पर ध्वनिवेज्ञानिक कारणो से “य' का लोप हो जाता है ओर दोनो स्वरो मे 
हिन्दी के पूव॑स्वर लोपी स्व॒रसन्धि के अपने नियम के अनुसार सन्धि हो जाती है, 
जैसे--किया +- ई -- कियी ++ की, लिया +- ई >+ लियी --ली, पिया +-ई 5 पियी >पी, 
दिया +-ई>>दियी --दी आदि । 


अन्य याकारान्त कृदन्त क्रियाओं में उपयुक्त ध्वनिवैज्ञानिक स्थिति नही 
होने के कारण उनके साथ बहुवचनसूचक प्रत्यय 'ए' तथा स्छत्री प्रत्यय 'ई! के जुडने 
पर 'य' के लोप का कोई प्रश्न ही नही उठता । इन प्रत्ययों के जुडने पर हिन्दी के 
धूवेस्वर लोपी स्वरसन्धि के नियमानुसार 'या' के केवल आ!' स्वर का लोप होता 
है और 'य्‌” अपने आगे के स्वर मे मिल जाता है, जेसे--आया +- ए "आये, आया +- 
ईनन्आयी, गया--ए गये, गया+ई गई आदि। इस प्रकार याकारान्त 
कृदन्त क्रियाओ के खरूपान्तरो में ये--यी के स्थान पर ए-ई के प्रयोग का प्रस्ताव 
नितान्त आआामक, अविवेकपूर्ण एवं व्याकरणविरूद्ध है। इस सम्बन्ध मे उच्चारण 
की दुह्मई देनेवाले जो लोग 'य' का लोप कर ए-ई वाले रूपो का समथंन करते हैं, 
वे निश्चय ही म्रम मे हैं, क्योकि उच्चारण की दृष्टि से भी यह कहना कि आये-- 
आयी, गये--गयी आदि का उच्चारण निश्चान्त रूप से सभी हिन्दी विद्वान आए-- 
आई, गए--गई ही करते हैं, सही नही माना जा सकता । 

अत हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण की दृष्टि से याकारान्त कृदन्‍्त 
क्रियाओं के रझूपान्तरों मे ये--यी वाले रूपो को ही मानक माना जाना चाहिए, 
यथा--आया--आये--आयी, गया--गये--गयी आदि । 


हिन्दी-लेखन मे मध्यमपुरुष जआादराथंक क्रियाओं की द्विघावतंनी प्रचलित 
है, जैसे--आइये--आइए, खाइये-खाइए, लीजिये--लीजिए, चलिये---चलिए, 
जैठिये--बैठिए, साइगे--साइए आदि । इन क्ियाओ के उक्त द्विविध रूपो मे से 
कौन रूप शुद्ध है और कौन अशुद्ध, इसका उत्तर इस प्रश्न के उत्तर पर निभेर है 
'कि उपयु कक्‍त क्रियाओं में घातुओ के साथ जुडनेवाला प्रत्यय--“इये' है या 'इए! ? 
यदि वैयाकरणो के अनुसार उपयु कत आदरार्थक कियाओ मे जुडनेवाला प्रत्यय--- 
'इय' है तो आइये, जाइये, बैठिये आदि रूप शुद्ध माने जायेंगे, और यदि उनके 
साथ जुडने वाला प्रत्यय--'इए' है तो आडेए, जाइए, खाइए, सोइए भादि रूप । 
हमारी समझ से उपयु कत रूपो में जुड़ने वाला प्रत्यय--'इये' ही हो सकता है; 
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क्योकि अपभ्र ग मे किज्जिय, करिज्जिय आदि रूप ही मिलते है, जिनके “इये' 
का हिन्दी में 'इये' के रूप में विकास सहज ही वोधगम्य है । इस दृष्टि से हिन्दी- 
लेखन में आदरार्थक क्रियाओ के 'इये” वाले रूपो को ही मान्यता मिलनी चाहिए, 
जैसे--आइये, खाइये, वैठिये, रहिये आदि । 


इस प्रसद्भ मे यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हिन्दी में अनेक 
कृदन्त अव्यय भी होते हैं, जिनके रूप का आदरार्थक क्रिया रूप से साम्य होता है + 
किन्तु दोनों के प्रत्यय पृथक-पृथक्‌ है। आदरार्थक क्रिया का प्रत्यय--इये' है और 
कृदनत अव्यय का--इए' । इसे जान लेने पर दोनो की भिन्‍नता को समझने में 
कठिनाई की सम्भावना नही रह जाती । उदाहरणार्थ, चाह” घातु मे--इये! 
प्रत्यय लगने पर जो चाहिये” रूप बनता है, वह आदरार्थक क्रिया का है, जैसे-- 
भाप चाहिये या न चाहिये, मैं तो चाहंगा ही'। फिर “चाह घातु मे--इए' 
प्रत्यय लगकर जो “चाहिए! रूप वनता है, वह अव्यय का है, जैसे--किसी को अधिक 
रुपये चाहिए, किसी को सुन्दर लडकी चाहिए और किसी को धन यथा रूप नही, 
केवल लडकी का गुण चाहिए ।” इन प्रयोगो को ध्यानपूर्वक देखने पर यह समझना 
कठिन नही कि हिन्दी मे आदराथ्थंक क्रिया तथा कृदन्त अव्यय, जो प्राय. क्रिया के 
रूप में ही व्यवहृत होते है, पृथकू-पृथक्‌ वर्ग के तथा पृथक्‌-प्थक्‌ भर्थ के शब्द है । 
इसलिए उनकी वतंनी को उपयुक्त भिन्‍नता को, जो मूलत प्रथक्‌-पृथक्‌ प्रत्ययों के 
कारण है, हिन्दी मे बनाये रखना नितान्त जावश्यक है । 


हिन्दी की मध्यमपुरुष आदरार्थंक क्रियाओं मे जुडनेवाले प्रत्यय का रूप 
निर्णत हो जाने पर आदराथ्थक भविष्य के रूपो की वर्तनी के सम्बन्ध में 
कोई कठिनाई नही रह जाती । क्योकि मध्यमपुरुष आदराथंक रूप में भविष्य-सूचकः 
गा! जोड देने मात्र से मध्यम पुरुष पुल्लिज्भ आदराथंक भविष्य का रूप वत जाता 
है। उदाहरणार्थं, जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि हिन्दो मे आदराथंक क्रिया 
का प्रत्यय --इये' है, जिसके जुडने पर आइये, बवैठिये आदि जैसे रूप बनते 
हैं। इनमे 'गा' जोडे देने मात्र से जो रूप बनेगा वही अन्य पुरुष पुल्लिज्ध भविष्य 
आदराथ्थेक का रूप होगा,--अगइ्येगा, वैडियेगा आदि। हाँ, यदि आदरार्थेक 


भत्यय--इये' नही मानकर “इए! माना जाय तो उस स्थिति में आइएगा, वैठिएगा 
जेसे रुप हो मानक होगे । 


. __ हिन्दी में मध्यम पुल्प स्त्रीलिज्ग आदरार्थंक भविष्य का रूप अन्‍्यपुरुष स्त्री 
के समान होता है, जिसका विवेचन जागे किया जायगा । 
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हिन्दी-लेखन में अन्यपुरुष सम्भावना या आज्ञादि के क्रियारूपो की वर्तंनी के 
चार रूप प्रचलित है, जे से--आय-आये-आए-आवे, लाय-लाये-लाए-लावे, सोय-सोये- 
सोए-सोवे, जाय-जाये-जाए-जावे आदि । इनके आदरार्थंक रूप भी इसी तरह चार 
प्रकार के मिलते है, जेपे--आर्य-आये-आएँ-आवे, लाय-लाये-लाएं-लावें आदि। 
व्याकरण की दृष्टि से सम्भावनादि में धातु के साथ--ए' भ्रत्यय और 
आदरार्थक मे--एं प्रत्यय होता है । इसकी पुष्टि अकारास्त धातुओ से बने रूपो को 
देखने से स्वत. हो जाती है, जैसे करे-करें, पढे -पढ, उठे-उठें, देखे-देखे आदि ॥ 
अत व्याकरण की दृष्टि से अकारान्तेतर घातुओ से बने रूपो में भी ए-एँ का ही 
प्रयोग होना चाहिए। जैसे--आए-आएंँ, होए-होएँ आदि | किन्तु वर्तमान समय मे 
इन रूपो में से कुछ के उच्चारण आय-भायें, जाय-जायेँ, सोय-सो्यें, रोय-रोये ज॑से 
भी होने लगे हैं। इसलिए यदि उच्चारणानुरूप वर्तती का ही आग्रह हो, तो उक्त 
रूपो को ही मानक माना जा सकता है। किन्तु, उक्त उच्चारण वाले रूप सभी घातुओ 
से समान नही है, ज॑से--पिए-पिएँ को पिय-पिये कोई नही बोलता और न लिखता 
ही है। इसके अतिरिक्त जो एकारान्त घातु है, उनमे ए -एं जुडने पर हिन्दी की 
पूर्व स्‍्वरलोपी स्वरसन्धि के वियमानुसार पूर्वस्वर का लोप हो जाता है और उनके 
रूप ले-लें, दे-दे जैसे हो जाते है । 
कुल मिलाकर उपयु कत सभी रूपो में ए-एँ वाला रूप ही मानक बनने के 
अधिक उपयुक्‍त प्रतीत होता हैं, यद्यपि लेखन में उच्चारणानुरूप वर्तंनी का ही 
विशेष प्रचलन है । 
हिन्दी मे भविष्यत्‌ के रूप सम्भावनाथंक तथा आदरार्थक रूपो के साथ 
भविष्यत्‌ सूचक प्रत्यय--'ग” के रूपान्तरों के योग से बनते हैं । अत. सम्भावना तथा' 
आदर के लिए जो क्रियारूप मानक माने जाय॑ंगे, वे ही रूप भविष्यत्‌ के लिए मानक 
रहेगे, यथा--आयगा या आएगा, आयेंगे या आएंगे जादि | 
(४) अव्यय .-हिन्दी मे लिए, किए, पिए, जिए, दिए आदि क्ृदन्त अव्यय 
है, जो भूतकालिक कृदन्त क्रियाओ के बहुवचन रूपो, यथा--लिये, किये, पिये, जिये, 
दिये आदि से नितान्‍्त भिन्‍न है। कृदन्त क्रिया के रूप मे लिज्र-वचनादि के कारण 
विकार होता है, जैसें--लडका आया, लडके आये, लडकी आयी, लडकियाँ आयी 
आदि। किन्तु कृदस्त अव्यय के रूप मे किसी भी स्थिति मे कोई विकार नही होता; 
ज॑ से-- 
लडका शराब पिए जा रहा था । 
लडके शराब पिए जा रहे थे । 
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लडकी दराब पिंए जा रही थी । 
लडकियाँ भराव पिए जा रही थी । 


हिन्दी में कृदन्त अव्ययों का प्रयोग अनेक रूपो में होता है। उदाहरणार्थ; 
(क) संयुक्त क्रिया की मुख्य क्रिया के रूप में; जंसे--लडका काम किए ही जा रहा 
है, लड़की काम किए ही जा रही है, लड़के काम किए ही जा रहे है, लड़कियाँ काम 
किए ही जा रही है आदि । (ख) क्रियाविभ्रेषण के रूप में, जैसे-लड़का विना 
खाए चला गया, लड़की बिना खाए चली गयी, लडके बिना खाए चले गये, लडकियाँ 
बिना खाए चली गयी आदि । (ग) “लिए' अव्यय का सम्प्रदान के परसगं के रूप 
में भी प्रयोग होता है; जैसे--मेरे लिए, अपने लिए, राम के लिए, सीता के लिए 
आदि। “लिए के पूर्व ही इस, किस, जिस आदि लगाकर इसलिए, किसलिए, जिसलिए 
आदि बनते हैं । इसी लिए, उदत शव्दो को भी इसलिये, किसलिये, आदि जैसे रूपो मे 
लिखना उचित नही है। (घ) “वाहिए' अव्यय का प्रयोग विधि के रूप मे होता है; 
जैसें--उसे पढ़ता त्राहिए, चाहिए तो यह था कि वह सुलह कर ले, आदि । 


उपयु कत उदाहरणों थे स्पष्ट है कि हिन्दी मे उपयु कत क्ृदन्त अव्ययो के 
हूप पूर्णत्र स्थिर हैं, और उनसे भूतकालिक क्ृदन्‍्त क्रियाओं के वहुवचन रूप भिन्‍न 
हूं। अत. अव्ययों को लिए, किए, विए, जिए, दिए, आदि एकारान्त रूपो में, तथा 


जृतकालिक कृदन्‍्त क्रियाओं के वहुबचन रूप को लिये, किये, पिये, जिये, दिये, आदि 
यकारान्त रूय मे मावक माना जाता चाहिए । 


(७) ध्वनिशास्त्र से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याए' .-- 


अ॒ हिन्दी-वर्तनी में ध्वनिश्ास्त्र से सम्बद्ध मुख्य समस्या अनुना सिक व्यम्जन, 
अनुस्वार एवं स्व॒रानुनासिकता के चिह्न चन्द्रविन्दु के अविचारित प्रयोग को लेकर 
है । इस ममय हिन्दी-लेखन में इनके प्रयोग में चारो ओर घोर भराजकता दिखाई 
देती है। उस अराजकता को दूर करने के लिए नागरी प्रचारिणी समा, प्रकाशक- 
सच्च, हिन्दी परिषद्‌, शिक्षा मन्त्रालय तथा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने आजतक जो सुझाव 
या थम्ताव दिये हैं, उनमे से कोई भी प्रस्ताव ध्वनिवै ज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः सुबि- 
चारित नही है। अत बअनुस्वरादि के प्रयोग के प्रतिमानीकरण के लिए सर्वप्रथम 
उनमे से प्रत्येक के व्वनिश्चास्त्रीय स्वरूप को सम्यक्‌ रूप से समझ लेना आवश्यक है । 

(क) अनुनासिक व्यज्जन .-हिन्दी मे-ड , वा, णू, नू और म्‌--ये पाँच 


अनुनासिक व्यम्जन है, जिनके घ्वनिण 
नु है, नैणास्त्रीय स्वरूप निम्नलिखित प्रकार के है । 
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(१) ड-यह हिन्दी का अल्पप्राण घोष कोमलतालब्य स्पर्श अनुनासिक 
व्यज्जन है। यह राब्दो के प्रारम्भ मे नही आता । मध्य मे यह एक तो स्ववर्गीय 
व्यञ्जनो के पूर्व आता है, जैसे-शड्धूर, पड्ड, सद्भम तथा सचद्छ आदि में । दूसरे, 
स्‌ एवं म्‌ के पूर्व आता है, जैसे--वाड मय, दिड नाग आदि में बौर तीसरे, तद्भव 
शब्दों मे जब ग्‌ के पूर्व कोई अनुनासिक स्वर रहता है, जैसे--परलेग-पलड, लॉंग- 
लौह, माँग-भाड, ताँगा-ताडा आदि मे । किन्तु लेखन में अभी उपयुक्त दूसरे रूपो 
को मान्यता नही मिल पायी है। शब्दान्त में यह प्रायः नही आता । 


लेखन एवं मुद्रणादि मे अनुस्वार का स्वरूप ड_ की अपेक्षा अधिक सुविधा- 
जनक होने के कारण, लोग ड के स्थान पर, उस स्थिति में जहाँ वह स्ववर्गीय 
ज्यञ्जनो के पूर्व आता है, प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग करते है, जैसे--रक, पंख, 
गंगा, सघ आदि मे । इससे लेखन-मुद्रणादि मे चाहे सुविधा जितनी होती हो, किन्तु 
लिपि एवं वर्तंनी की वैज्ञानिकता नष्ट हो जाती है, क्योकि घ्वनिवैज्ञानिक दृष्टि 
से ड एवं अनुस्वार (  ) दो नितान्‍्त भिन्‍न ध्वनियो के सूचक वर्ण हैं । 

(२) ञा-यह अल्पप्राण घोष तालव्य स्पद॑-घर्षी व्यअजन है । यह शब्द के 
श्रारम्भ मे नही आता । मध्य में केवल स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आता है; जैसे-- 
चजञ्चल, लाञछन, मजूजन, झज्झा आदि में और छब्दान्त मे केवल कुछेक संस्कृत 
शब्दो मे, ज॑से--नज्म , घज्य आदि में | हिन्दी के अनेक विद्वानों ने ज्य को स्वनिम 
न मानकर न्‌ का ही एक सस्वन मान लिया है। किन्तु इन दोनो में स्थान तथा 
प्रयत्व की दृष्टि से इतनी मिन्‍तता है कि इन्हें एक स्वनिम-वर्ग मे सम्मिलत किया 
जाना उचित नही कहा जा सकता । घ्वनिवेज्ञानिक दुष्टि से दो पूर्णत. असमान 
ध्वतियाँ एक स्वनिम-वर्ग की नही हो सकती । इसलिए ज्य एवं न्‌ में प्रक वितरण 
की स्थित्ति होने पर भी दोनो को बलग-अलग स्वनिम मानना ही उचित है । 


हन्दी-लेखन में जज को अपेक्षा अनुस्वार का स्वरूप सुविधाजनक होने के 
कारण लोग प्राय. ज्य_ के स्थान पर, जहाँ वह स्ववर्गीय व्यज्जनो के पूर्व आता हैं, 
अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, जैसें--चचल, लाछन, मजन, झझा आदि मे। 
किन्तु, इससे नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तती दोनो की वैज्ञानिकता नष्ट होती है, 
'चयोकि वा एवं अनुस्वार ( _) दो भिन्‍न ध्वनियो के सूचक वर्ण हैं । 

(३) ण्‌-अल्पप्राण घोष मूद्ध न्‍्य प्रतिवेष्टित स्पश जनुनासिक व्यञ्जन है | 
किन्तु, यह जब स्ववर्गीय व्यज्जनो के पूर्व आता है, तो इसका प्रतिवेष्टित उच्चारण 
नही होता । यह शब्द के प्रारम्भ मे नही आता । मध्य मे (क) दो स्वरो के बीच; 
जैसे--प्राण, प्रणाम, क्षणिक, प्रणीत, प्राणी, रेणू, प्रणेता आदि मे, (ख) स्वर एवं 
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अन्त स्थ के बीच, जैसे-पुण्य, अरण्य, कण्व आदि मे । (ग) स्वर एवं अनुनासिक 
व्यम्जन के बीच, जैसे-पण्मुख, विपण्ण आदि में, (घ) स्ववगीय व्यज्जनों के: 
पूर्व, जैसे--कण्ठक, कण्ठ, पण्डित आदि में | शब्दान्त में यह प्राय नही आता । 

हिन्दी-लेखन मे ण्‌ की अपेक्षा अनुस्वार का स्वरूप अधिक सुविधाजनक होने 
के कारण, लोग ण्‌ के स्थान पर, जहाँ वह स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आता है, 
अनुम्वार का ही प्रयोग करते हैं, जैसे--कटक, कठ, भडार आदि में | इससे लेखन में 
सुविधा तो होती है, किन्तु लिपि एवं वर्चनी की वैज्ञानिकता को आघात लगता है; 
क्योंकि ण्‌ एवं अनुस्वार ( _) दो नितान्त भिन्‍न ध्वतियों के सूचक वर्ण है । 

(४) न्‌ू-यह अल्पप्राण घोष दन्त्य-वत्स्प॑ं स्‍्पर्णं अनुनासिक व्यछजन है । 
यह बदद के प्रारम्भ में स्वर एवं य्‌ के पूर्व आता है, जसे--तगर, नारी, निर्माण, 
नीति, नुकीला, नूतन, नेता, नैया, नोक, नीकर, न्याय आदि में । मध्य मे--(क) 
दो रवरों के बीच, जैसे--अनल, अनार, सुनीता, अनेक आदि में, (ख) स्वर एवं 
अन्त स्व के वीच, जैसे-अन्याय, अन्वय आदि मे, (ग) स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व; 
जैसे-चिन्ता, मन्यन, मन्दिर, अन्चा, पन्‍्ता आदि में, (च) म्‌ के पूर्व; जैसे-- 
चिन्मय, जन्म आदि में और (ड) व्यञ्जन एवं स्वर के वीच, जैसे--अग्ति, विध्च, 
यत्न, चिह्न भादि मे । अन्त में यह केवल ससस्‍्कृत शब्दी में आता है, जैसे-विद्वान्‌, 
महान्‌ आदि में । 

हिन्दी-लेखन में अनुस्वार का स्वरूप न्‌ की अवेक्षा अधिक सुविधाजनक होने 
के कारण लोग न्‌ के स्थान पर, जहाँ वह स्ववर्गीय व्यज्जनो के पूर्व आता है, अनु- 
सवार का ही प्रयोग करते है। किन्तु इससे सुविवा चाहे जितनी हा, लिपि एवं 
वर्तती की वैज्ञानिकता बाधित होती है, क्योकि न्‌ एवं अनुस्वार ( ” ) दो नितान्त 
भिन्‍न व्वनियों के सूचक वर्ण है । 


। 

(५) म-यह अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्ण अनुनासिक व्यञ्जन है । शब्दों 
के प्रारम्भ में यह स्वर अथवा अन्त स्थ के पूर्व आता है, जैसे---मन, माला, मिलन, 
मीत, मुक्ति, मूक, मेला, मेल, मोल, मौलवी, मृत्यु, म्यान, ख्रियमाण, म्लान आदि 
में। भव्य मे--(क) दो स्वरो के वीच, जैसे--कमल, समान आदि मे, (ख) स्व- 
वर्गीय व्यज्जनो के पूर्व , जैसे--चम्पा, डम्फ, चुम्बक, गम्भीर, सम्मान आदि में; 
(ग) अन्त स्थ, ह और न के पूर्व , जैसे-सम्यक, सम्राट, अम्लान, ब्रम्ह, समाम्वाय 
आदि मे । अन्त में केवल सस्क्त शब्दों मे ही आता है । 


हिन्दो-लेखन मे म्‌ की अपेक्षा अनुस्वार का स्वरूप लेखन की दष्टि से अधिक 
सुविधाजनक होने के कारण, लोग म्‌ के स्थान पर, जब वह स्ववर्गीय व्यञ्जनो के 
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थूवें आता है, प्राय अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। इससे, लेखन में चाहे जो भी 
सुविधा होती हो, नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी की बैज्ञानिकता नष्ट होता है । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी मे ड॒., व्यू, ण्‌, न्‌ और म्‌ पृथक्‌- 
पृथक अनुनाधिक व्यञ्जन हैं, जिनके लिए नागरी में अलग-अलग स्वतन्त्र वर्ण है । 
अत इनसे से किसी के भी स्थान पर किसी अन्य घ्वनि के सूचक वर्ण का प्रयोग 
उचित नही कहा जा सकता और न इनमे से किसी के स्थान पर अनुस्वार का ही 


श्रयोग उचित माना जा सकता है, जो आगे अनुस्वार के ध्वनिवैज्ञानिक स्वरूप के 
विवेचन से स्पष्ट होगा । 


/ख्) अनुस्वार ( ) -+यह अल्पप्राण घोष नासिक्य अयोगवाह है। 
इसे अयोगवाह कहने का कारण यह है कि इसमे स्वर, व्यब्ज्जन तथा अन्त स्थ में से 
किसी के लक्षण पूर्णंते घटित नही होते । स्वर-व्यञ्जनादिक वे: उच्चारण में उनके 
थूर्वे स्वर की उपस्थिति अनिवाये नही, किन्तु अनुस्वार के उच्चारण के लिए उसके 
पूर्व स्वर की उपस्थिति अनिवाय॑ होती है । दूसरे, स्वर-व्यञ्जनादिको का तो परस्पर 
संयोग होता है, किन्तु अनुस्वार का किसी से सयोग नहीं होता । इन्ही कारणो से 
अनेक प्राचीन आचार्यों ने इसे और विसर्ग का स्वर-व्यञ्जनादिक से अलग अयोग- 
वाह सज्ञक एक पृथक ध्वनिवर्ग मे स्थाव दिया था । पर अनेक भाषाशास्त्रियो ने 
अनुस्वार को भी व्यञ्जन ही माना है, क्योकि उनके अनुसार यह व्यञ्जन का ही 
प्रतिनिधित्व करता है । 


अनुस्वार का प्रकृत उच्चारण स्वर तथा अन्त.स्थ या ऊष्म व्यज्जनो के 
बीच होता है, किन्तु इसका सयोग न तो अपने पूृरव॑ंवर्ती स्वर से होता है ओर न 
परवर्ती किसी ध्वनि से ही । यही इसके 'अयोगवाह' नाम की साथंकता है । 


हिन्दी में भी अनुस्वार का प्रक्वत क्षत्र स्वर के उपरान्त तथा यू, र्‌, लू, व्‌, 
श्‌, प्‌, स्‌ एवं ह के पूर्व ही है। इसके अतिरिक्त इसका अपनी पूर्व॑वर्ती या पर- 
वर्ती घ्वनियों से सयोग भी नही होता । किन्तु, इसके उच्चरित स्वरूप पर परवर्ती 
घ्वनियों का यात्किड्चित्‌ प्रभाव पडता अवश्य है। यही कारण है कि भिलन-भिन्‍न 
परिवेश मे इसके उच्चारण मे पांच प्रकार को भिन्‍नताएँ श्र तिगोचर होती है। 
उदाहरणार्थं, ह, के पूर्व इसका उच्चारण प्राय ड के समान, य्‌ एवं श्॒ के पूर्व 
जय के समान, ष्‌ के पूर्व प्राय ण्‌ के समान, र्‌, लू, व्‌, और स्‌ के पूवव॑ प्राय. न्‌ 
के समान तथा व्‌ के पूर्व प्राय म्‌ के समान होता है। इसके उच्चारण की इसी 
भिन्‍्नरूपता तथा वर्गीय पञ्चमो से किड्चित्‌ साम्य के कारण प्राचीन काल में ही 
स्ववर्गीय स्पर्श से पूर्व आने वाले अनुनासिक व्यञ्जनों के स्थान पर भो विकल्प से 
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इसका प्रयोग होने लगा था । इस सम्बन्ध मे अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देने. 
वाले पाणिनीय सूत्रों (८-३-४, ८-४-५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र को बहुत 
विस्तृत कर दिया। आगे चलकर प्राकृत वैयाकरणो ने तो स्वरो से पूर्व भी 
अनुस्वार का विधान कर दिया ।* 


अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र के दिनानुदिन विस्तार का मुख्य कारण लेखन की 
दृष्टि मे उसके चिह्न का अन्य अनुनासिक व्यज्जन व्र्णो की अपेक्षा अधिक सुविधा- 
जनक होना ही रहा है। इसलिए हिन्दी-लेखन में भी अनेकों विद्वान इसका प्रयोग 
उन स्थितियों में वर्गीय अनुनासिको के स्थान पर भी करते आये हैं, जहाँ वे स्ववर्गीय 
व्यज्जनो के पूर्व आते है । किन्तु शुद्ध ब्वनिवैज्ञानिक दुष्टि से, साथ ही, लिपि 
एवं वर्तनी को वैज्ञानिकता की रक्षा की दृष्टि से भी, उक्त प्रयोग नितान्‍्त चिन्त्य 
हैं, क्योंकि अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यज्जन में ध्वनिविज्ञान के आधार पर 
अभिन्‍नता स्थापित करना सम्भव नही । इसके अतिरिक्त लेखन में उनके प्रयोग- 
क्षेत्र भी इस प्रकार स्पष्ट है कि उनमे भ्रान्ति की कही कोई सम्भावना ही नही । 
ऐसी स्थिति में मात्र थोडी सुविधा के लिए भाषा एवं लिपि की वैज्ञानिकता को 
नष्ट करना श्रे यष्कर नही हो सकता । 


इसी प्रकार अनुस्वार एवं स्वरानुनासिकता की घ्वनिवैज्ञानिक भिन्‍नता में 
भी कही शच्धा या विकल्‍प के लिए स्थान नही है, जो आगे के विवेचन से स्पष्ट 


होगा | 


(ग) अनुनासिकता और उसका चिह्न चद्धविन्दु (” ) --अनुनासिकता 
स्वर-सम्बद्ध गुण है, कोई स्वतन्त्र ध्वनि नहीं। स्वरो के निरनुनासिक तथा अनु- 
नासिक दो भेद होते हैं, यथा अ, आ, इ, ई आदि निरनुनासिक स्वर है भर में, 
रॉ, ४, ई आदि अनुनासिक स्वर | निरनुनासिक तथा अनुनासिक स्वरो मे भिन्‍वता 
केवल इतनी होती है कि निरनुनासिक स्व॒रों के उच्चारण में कोमलतालु ऊपर उठा 
होता है, जिसके फलस्वरूप नासिकाबिवर बन्दप्राय हो जाता है ओौर॑ पूरी हवा 
मुखविवर के मार्ग से ही वाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक स्वरी के उच्चारण 
में कोमल तालु के कुछ नीचे झुक आने से नासिकाविवर भी कुछ खल जाता है. 
जिसके परिणामस्वरूप कुछ हवा उस मार्ग से भी बाहर निकलती है, जिससे स्वर में 
अनुनासिक्ता का समावेग हो जाता है। हिन्दी मे निरनुनासिक तथा अनुनासिक 


ना दा थंभेदक मूल 6 ...] 
स्वर परम्प+ अथभेदक मूल्य रखते हैं, जैसे--आधी--आँघी, काटा--काँटा, गोद-- 
गोद आदि मे । 


न रमन मल जल है 
२ हढोॉ० रामगोपाल, वें ० ब्या०, पृ० ४७ | 
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नागरी में अचुनासिकता सुचित करने के लिए स्वरों त्था उनकी मात्राओ 
के ऊपर चन्द्रबिन्दु के प्रयोग का विधान है । हिन्दी-लेखन मे चन्द्रबिन्दु के प्रयोग के 
सम्बन्ध में प्रचलित नियम यह है कि जिन स्वरो की मात्राएं ऊपर नही लगती है, 
उनमे पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग होता है, जैसे--अंघे रा, हंसी, आँधी, कॉठा, उँचाई, 
ऊँठ, पूछ आदि मे, किन्तु जिनको मात्राएँ ऊपर लगती है, उनमे केवल बिन्दु का 
प्रयोग होता है, जैसे--हिंचकी, ई ख, सीचना, केंकड़ा, में, मैं, चोच, ओधा, 
चौकना आदि मे । उक्त स्थिति मे चन्द्रबिन्दु के स्थान पर मात्र बिन्दु के प्रयोग के 
मूल मे केवल सुविधावादी दृष्टिकोण है, वैज्ञानिकता नही । बिन्दु और अनुस्वार 
के स्वरूप मे मूलत किसी प्रकार की भिन्‍तता नही होने के कारण बिन्दु से अनुस्वार 
का बोध होना ही अधिक स्वाभाविक है, चन्द्रबिन्दु का बोध होना नही । इसीलिए 
अनेक पुराने लेखक चन्द्रबिन्दु के स्थान पर वहाँ भी चन्द्रविन्‍्दु का ही प्रयोग करते 
थे, जहाँ स्वरो की मात्राएँ ऊपर लगती है, जैसे-मे, में, चाँच, आदि मे। इसके 
विपरीत वत्तंमान समय में कतिपय पत्र-पत्रिकाओ के सम्पादक तथा लेखक चब्द्रबिन्दु 
के स्थान पर सर्वत्र बिन्दु अर्थात्‌ अनुस्वार चिह्न का ही प्रयोग करने लगे है, जो 
भाषा, लिपि तथा वर्त नी--तीनो के लिए अहितकर है । 
हिन्दी के कतिपय नवीन भाषाशास्त्रियो' ने अनुनासिकता की तरह ही 
अनुस्वार को भी हिन्दी का स्व॒र-सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम ही मानव लिया है, जो 
सही नही है। अनुनाधिकता स्वर भें अन्तर्लीन होकर उच्चरित होनेवाला एक 
विशेष गुण मात्र है, जबकि अनुस्वार स्वर एव व्यञजन दोनो से पृथक्‌ एक विशिष्ट 
घध्वत्ति है। यह सही है कि अनुस्वार का उच्चारण बिना उसके पूर्व स्वर रहे 
सम्भव नही होता, किन्तु अनुस्वार उस स्वर का अज्भ बनकर स्वतन्त्र ध्वनि के रूप 
में उच्चरित होता है, न कि अनुनासिकता की तरह स्वर के गुण के रूप में। इस 
प्रकार अनुनासिकता एवं अनुस्वार में ध्वनिवेज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट भिन्‍नता होने 
के कारण लेखन में अनुनासिकता के चिह्न चन्द्रबिन्दु के स्थान पर किसी भी स्थिति 
मे अनुस्वार के चिह्न बिन्दु के प्रयोग को उचित नही कहा जा सकता । 
निष्कर्ष .--उपयु कत विवेचन का साराश यही है कि घ्वनिवैज्ञानिक दृष्टि 
से अनुनासिक वपयज्जन, अनुस्वार एव अनुनासिकता में परत्पर स्पष्ट भिन्‍तता है। 
इसलिए लेखन मे वैज्ञानिकता की रक्षा के लिए इनमें से किसी एक के लिए निर्धारित 
वर्ण या चिह्न का प्रयोग किसो भी स्थिति मे दूसरे के लिए नही होना चाहिए और 


१ डॉ० मुरारीलाल उप्र ति, हिन्दी में प्रययविचार, पृ० ७ | 


डग्८ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


न इनके प्रयोग मे कही किसी प्रकार के विकल्प को ही स्थान दिया जाना चाहिए । 

उपयु कत दृष्टि से हिन्दी-लेखन में अनुनात्तिक व्यञ्जन, अनुस्वार एवं 
अनुनानिकता से सम्बद्ध शब्दों की वर्त नी के वैज्ञानिक प्रतिमानीकरण के लिए निम्न- 
लिखित नियमों का पालन आवश्यक है-- 

१ अनुनासिक व्यह्जन ड, वा, णू, न और म्‌ के स्थान पर तत्सम, 
तद्भृव, देशी, विदेशी सभी प्रकार के बब्दो मे सर्वत्र समी स्थितियों मे-उप्त स्थिति 
में भी जबकि वे स्वर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आर्यो--क्रमश. ड,व्य, ण्‌, नू, ओर 
म्‌का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे-रख्ू, पड्ढ, ढद्भ, सचद्ठ, चञ््चल, लाड्छन, 
सज्जन, झज्झ्ा, कण्टक, कण्ठी, टण्डन, ठण्ढा, कन्त, पन्‍्य, छन्द, अन्धा, पम्प, 
डम्फ, कदम्व, रम्भा आदि मे । 


इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का यह सुझाव किड, व्यू और ण्‌ जब स्व- 
वर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आयें, तो उनके स्थान पर अनुस्वार का ओर न्‌ तथा म्‌ जब 
स्ववर्गीय व्यड्जनो के पूर्व आयें, तो उनके स्थान पर क्रमश नू और म्‌ का ही प्रयोग 
होना चाहिए, समीचीन नही है । वयोकि जिन कारणों से स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व 
न्‌ और म्‌ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नही होना चाहिए, उन्ही कारणों से 
स्वर्गीय व्यज्जनो के पूर्व 2 , जा और ण्‌ के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग 
अनुचित है। मात्र सुविवा के लिए लिपि तथा वतंनी की वज्ञानिकता को नष्ट 
करना श्र यग्क्र नही हो सकता | 


इसी प्रकार, कुछ विद्वानों का इस सम्बन्ध मे यह सुझाव भी व्वनिवेज्ञानिक 
दृष्टि से समीचीन नही है कि तत्सम शब्दों में स्वर्गीय व्यञ्जवो के पूर्व अनुना सिक 
व्यण्जनो के स्थान पर अनुनासिक व्यञ्जनो का ही, किन्तु तद्भव, देशी तथा विदेशी 


० 


उब्दों मे उतत स्थिति में अनुत्वार का प्रयोग होना चाहिए। इप्त सम्बन्ध में घ्वन्त 
वैज्ञानिक दृष्टि से जो स्थिति तत्सम शब्दों की है, वही तत्समेतर शब्दो की भी है । 
उदाहरणा्थ -अच्जून और अच्ूल मे ट , अज्जन बौर इज्जिन मे जज, कुण्डल और 
वण्डल मे ण्‌, सुन्दर और सन्दूक में न्‌ तथा चम्पक और पम्प में म्‌ के उच्चारण में 
व्वनिर्वज्ञानिक दृष्ठि से कोई भिन्‍तता नही है। ऐसी स्थिति मे कोई कारण नही है 
कि तत्सम घब्डो में उतत स्थितियों मे अनुनासिक व्यज्जन वर्णों का और तत्समेतर 
यब्दो में उनके स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार चिह्न का प्रयोग किया जाय । हाँ, इतना 
सत्य है कि वर्तमान समय में तत्ममेतर शब्दों मे उक्त स्थितियों में सर्वत्र अनुस्वार 
चिह्न के प्रयोग का ही प्रचलन है । इसलिए उनमे अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक 
व्यट्ज्नों का प्रयोग लोगो को असुविधाजनक तथा अठ्पटा लगेगा; किन्तु भाषा, 
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लिपि एवं वर्तनी की वैज्ञानिऊ्रता के प्रति जागरूक विद्वान जब उनका प्रस्तावित रूप 
से प्रयोग करने लगेंगे, तो घीरे-घीरे अन्य लोगो के लिए भी वे प्रयोग अजनवी 
सही रह जायेंगे । 

अनुनासिक व्यञ्जन वर्णो मे जय, ण्‌, न्‌, तथा म्‌ के सयोगी रूप है, यथा-- 
| ०, न, मं, विन्तु ड्‌ का सयोगी रूप नही है । इसलिए इसके साथ व्यञ्जनों का 
सयोग ऊपर-नीचे के क्रम मे होता है, जैप्ते-अज्भद, सद्ड आदि में। इस प्रकार की 
सयोगपद्धति निश्चय ही असुविधाजनक होती है। अत टद्ून-मुद्रणादि में सुविधा 
के लिए इस वात की छुट दी जा सकती है कि ड, के साथ अन्य व्यञ्जन का सयोग 
आगे पीछे के क्रम मे किया जाय, जैसे-रडू के स्थान पर रडढक, सज्ह के स्थान 
पर सड ग्रह, सद्भु या के स्थाव पर सड रुया आदि । 

(२) अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग केवल-य्‌, र, ल, व्‌, श्‌, प्‌ स्‌ तथा हू के 
पर्व अयोगवाह नासिक्य घ्वनि के लिए हो, यथा-सयम, सरचता, सलाप, सवाद, 
सशय, दष्ट्राल, सहार, (है आदि मे । 

(३) अनुनासिकता के चिह्न चन्द्रबिन्दु का प्रयोग सर्वत्र सनी स्थितियों मे-- 
उस स्थिति मे भी जहाँ स्व॒रो की मत्राएँ ऊपर लगती है-पूरे चन्द्रबिन्दु के रूप में 
ही होना चाहिए, जैसे-- में, मे, केकडा, के ची, खो च, चौंकना आदि में । 


किन्तु, जिन स्वरो की मात्राएँ ऊपर लगती है, उनके साथ पूरे चन्द्रबिन्दु का 
अयोग कुछ असुविजनक अवश्य होगा, साथ ही, चन्द्रबिन्दु के चन्द्र अश से लेखन में 
छुकार की मात्रा का अ्रम भी सम्भव है। इस कारणों से विद्वानों को ऊपर मात्रा 
वाले स्वर वर्णो के साथ पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग यदि नितान्त अमान्य हो, और 
वहाँ चब्द्रबिन्दुसुचक बिन्दु का प्रयोग ही अभीष्ट हो, तो अनुस्वारसूचक बिन्दु 
से उसकी भिन्‍नता प्रकट करने के लिए हमारा दूसरा प्रस्ताव यह है कि चन्द्रबिन्‍्दु 
सूचक विन्दु का प्रयोग ऊपरवाली मात्रा के ऊपर तथा अनुस्वारसुचक बिन्दु का 
प्रयोग ऊपर की मात्रा से हटाकर उसकी बगल मे--दो वर्णों के वीच--किया जाना 
चाहिए, जसे--हिचकी-४िसक, विचाई--सि ह आदि मे । किन्तु वह व्यवस्था 
केवल ऊपर मात्रा वाले स्वरो के लिए ही हो, अन्यत्र चन्द्रविन्‍्दु के स्थान पर पूरे 
चन्द्रविन्दु का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे--हँसी, फॉसी आदि में । 

हिन्दी मे चू“कि अनुनासिकता तथा अनुस्वार परस्पर अथंभेवक हैं, जो 
सेवार--स वार, हंसी--हसी आदि जैसे स्वल्पान्तर शव्दयुग्मो से स्पष्ट है, इसलिए 
चन्द्रविन्दु के स्थान पर अनुस्वार-चिह्तु का प्रयोग पूर्णत अवैज्ञानिक होने के कारण 
सुवंथा वर्जित माना जाना चाहिए । 


४१० नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


अगर हिन्दी-लेखन मे अनुनासिक व्यञ्जन, अवुस्वार तथा अनुनासिकता 
सम्बन्धी उपयुक्त प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाय तो एत द- 
विपयक वर्तंनी की सारी अनेकरूपताएं स्वत समाप्त हो जायेंगी तथा हिन्दी-लेखन 
मे अधिक १रिप्कार एवं वैज्ञानिकता का समावेद्ञ हो जायगा । 


(८) लेखन-पदवति से सम्बद् हिन्दी-वतनो की समस्याए - 


हिन्दी मे एक से अधिक खण्डवाले अनेकानेक दाव्दों तथा पदों की लेखन- 
पद्गति के सम्बन्ध में इस प्रव्न पर विद्वानों में मर्तेक्य नहीं हैं कि उन्हें एक साथ 
सब्लिप्ट रूप में वर्थात्‌ एक शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखा जाय या प्रथक्‌-पृथक्‌ 
विव्लिप्ट रूप में लिखा जाय या उनके वीच योजक चिह्न (हाइफ्न) देकर लिखा 
जाय । 'प्रकाशक-सद्ब” तथा भारतीय हिन्दी परिपद्‌” ने इस प्रकार की समम्याओं 
को 'सग्ुकत तथा विय्ुक्त शब्दों की समस्याएँ' कहा है । ये कई प्रकार की है, अतः 
इनके सम्बन्ध में यहाँ अलग-अलग ही विचार करना उचित होगा । 


(क) परसर्गों के लेखन की पद्धति .--हिन्दी में परसर्गों को सजञाओं से अलग 
लिखा जाय या साथ-साथ, यह विवाद बहुत पुराना है। पिछली बताव्दी के अन्तिम 
चरण में प० अम्विका दत्त व्यास ने देश के तत्कालीन अधिकाश विद्वानों की सम्मति 
लेकर अपना यह निर्णय दिया था कि परमर्गों को संज्ञाओं से अलग और सर्वनामों के 
साथ मिलाकर लिखना उचित है। तब से अधिकाश विद्वान प्राय' उक्त नियम का 
ही पालन करते आग्रे है) किन्तु इमक्रे विपरोत कतिपय विद्वान सस्कृत विभक्तियों 
की तरह हिन्दी परसर्गों को सज्ञा एवं सर्वनाम, दोनों से मिलाकर ही लिखना उचित 
मानते आपे है । इधर कुछेक दणाव्दियों से अनेक विद्वान हिन्दी परसर्गों को सज्ञा एव 
सर्वताम--दोनों ही से अलग लिखे जाने की वात पर जोर देते आा रहे हैं। इस प्रकार 
परसर्गो की लेखन-पद्धति के सम्बन्ध में कुल मिलाकर तीन प्रकार के मत मिलते है, 


यथा-(१) सन्ञा से अलग स्वेनाम में मिलाकर, (२) दोनों से मिलाकर तथा (३) 
दोनो से अलग । 


.. उपयु कत भतो ने मे पहले को वहुत पहले से “नागरी प्रचारिणी सभा! का 
समयन भ्राप्त है । इसके अतिरिबत कुछ अपवादो के साथ उसे “प्रकाणक-सद्ठ' तथा 
'थिक्षामस्तावय' ने भी अपनी मान्यता दे रक्खी है। इसी प्रकार तीसरे मत को 
“भारतीय हिन्दी परिपद्‌” का समर्थन प्राप्त है। किन्तु दूसरे मत को आजतक किसी 
सस्या विशेष का समर्थन नही मिला है। इस प्रकार कुल मिलाकर पहला और 
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तीसरा दो ही मत ऐसे हैं, जिन्हे अखिल भारतोय स्तर की सस्थाओी का समर्थन: 
प्राप्त होने के कारण विचारणीय माना जा सकता है । 


उक्त दोनो ही मतो के समर्थक इस बात से सहमत है कि सज्ञाओं से परसर्गो- 
को अलग ही लिखा जाना चाहिए, जैसे--राम ने, मोहन को, आँख से, सोहन के: 
लिए, आलमांरी से, आदि । इस प्रकार सज्ञा के सन्दर्भ मे परसरगों की लेखन-पद्धति- 
के सम्बन्ध मे कोई विवाद नही है। विवाद केवल सर्वंनामों के सन्दर्भ मे है। अतः 
यहाँ उचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हमे हिन्दी मे स्वंनामो की स्थिति पर एक 
दृष्टि डाल लेती चाहिए । 


कारकीय रूप-रचना की दृष्टि से हिन्दी मे सर्वतामो की स्थिति संज्ञाओ से 
यत्किड्च्चित्‌ भिन्‍न है। उदाहरणाथं, हिन्दी में सज्ञाओ के कारकीय रूपो की रचना 
के लिए जितने कारक-प्रत्ययो अर्थात्‌ परसर्गों का उपयोग होता है, सर्वनामो के 
कारकीय रूपो की रचना में उससे अधिक सख्या में कारक-प्रत्यय प्रयुक्त होते है । 
इसके प्रमाण-स्वरूप हम सर्वेतामो के कर्म तथा सम्बन्ध कारक के रूपो को ले सकते: 
है। संज्ञाओ के साथ कर्म कारक मे केवल 'को” का प्रयोग होता है, जबकि सर्वंनामों 
मे कम कारक के 'को' तथा--'ए! दो प्रकार के प्रत्यय मिलते है, जिनमें 'को” का 
रूप (विश्लिष्ट) परसग का है और 'ए” का रूप (संश्लिप्ट) विभक्ति का। यही 
कारण है कि कम॑ में सवंतामों के दो प्रकार के रूप बनते है, जैसे--मुझे-सुझको, 
हमे-हमको, उप्तेउसको आदि इनमें से मुझको, हमको आदि 'को--युक्त झूपो को 
'मुझ को', 'हम को' जैसे विश्लिष्ट रूपो मे लिखा जा सकता है, क्योकि सज्ञाओं के- 
साथ को! विश्लिष्ट रूप मे ही जुडता है, जैसे--राम को, लडके को आदि | किन्तु 
मुझे, तुझे आदि 'ए-युक्त रूपो को कोई “मुझ ए! 'तुझ ए' जैसे विशिलिष्ट झूपो मे 
लिखने की बात सोच ही नही सकता । इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में सर्वनामों के 
कम का रकीय रूप सब्लिष्ट तथा विश्लिष्ट दोनो ही प्रकार के होते है । ऐस। स्थिति 
में स्वनामों के साथ कारकीय प्रत्ययो के योग की पद्धति के सम्बन्ध में कोई एक 
नियम-कि सभी कारकीय प्रत्ययो का योग सशिलिष्ट रूप में ही हो या विश्लिष्ट 
रूप में ही हो--बनाया ही नही जा सकता । 


हमारी उपयुक्त स्थापना की पुष्टि सम्बन्ध के रूपो से भी होती है । हिन्दी 
में सम्बन्ध कारक का परसर्ग के! तथा सम्बन्धप्रत्यय का-के-की का प्रयोग संज्ञाओ 
के साथ सर्वेत्न विश्लिष्ट रूप मे होता है, यथा--'राम के लडकी हुई है, राम का 
घर, राम के लडके, राम की लडकी आदि। अत प्रयोग की एकरूपता के लिए- 
स्वेनामों के साथ भी उक्त परसर्ग तथा प्रत्ययो का प्रयोग विश्लिष्ट रूप में किया: 
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जा सकता है, जैसे--“उस के लडकी हुई है” उस का घर, उस के लड़के, उस की 
लडकी आदि किन्तु, सम्बन्धप्रत्यय रा-रे-री तथा ना-ते-नी को, जो केवल सर्वनामों 
में जुडते हैं, जैसे-मेरा-मेरे-मेरी, अपना-अपने-अपनी आदि में, यदि कोई में रा-- 
में रे--मे री, अप ना--अप ने--अप नी आदि जैसे विश्लिष्ट रूपों में लिखे जाने का 
प्रस्ताव करे, तो वह हास्यास्पद ही माना जायगा । 


सक्षेप मे, उपयुवत विवेचन का साराश यह है कि हिन्दी मे सर्वनामों के 
साथ कारफीय परसर्गों या प्रत्ययो के प्रयोग की लेखन-पद्धति के सम्बन्ध में न तो 
यह मत व्यावहारिक है कि सबका प्रयोग विश्लिष्ट रूप मे ही होना चाहिए और न 
यह कि सवा प्रयोग सब्लिष्ट रूप मे ही होना चाहिए । इस विपय मे वस्तु स्थिति 
पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए सनाओ तथा सर्वनामों के लिए अलग-अलग नियमों 
का निर्वारण आवश्यक है। हमारी समझ से इस विपय मे निम्नलिखित व्यवस्था 
वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से मानक मानी जा सकती है --(१) 
सज्नाओ के साथ परसर्गों का प्रयोग सर्वत्र विब्लिप्ट रूप में होना चाहिए, जैसे-- 
मोहन ने, लडके को, हाथ से आदि | (२) सज्ञाओ के साथ प्रयुक्त होनेवाले परसर्गो 
का प्रयोग सवंनामों के साथ भी विहविलप्ट रूप में ही होना चाहिए, जैसे--मैं ने, 
तुम को, उस से आादि, किन्तु जो कारकप्रत्यय केवल सर्वंनामों के ही साथ आते हैं, 
सन्ाओ के साथ नही, उनका प्रयोग संड्िलप्ट रूप में ही किया जाना चाहिए, 
जैमे-- मुझे, हमे, तुझे, तुम्हे, उसे, उन्हे आदि मे--'ए! का, अपना-अपने-अपनी मे 
ना-ने-नी' का तथा मेरा-मेरे-मेरी आदि में रा-रे-री' का। (३) सज्ञा तथा सर्वनाम 
दोनो के साथ एक से अधिक परसर्गों का प्रयोग विव्लिप्ट रूप मे ही होना चाहिए, 
जैंते--लढको में से एक ने कहा”, 'उन मे से एक ने कहां आदि । 

(ख) आदरसूचक शब्द --हिन्दी मे 'श्री' तथा 'जी' आदि आदरसूचक या 
माज्नलिक शब्दों को सम्बद्ध सज्ञाओं से विउिलप्ट रूप में लिखे जाने का निर्णय हिन्दी 
की विव्लेपणात्मक प्रवृत्ति के अनुकूल होने के कारण सर्वमान्य होने के योग्य है । 


(ग) सयुबत क्रिया -हिन्दी में सयुक्त क्रियाओ के प्रत्येक खण्ड का अपना 
टवक्‌ एवं सार्थक अस्तित्व भी होता है । अत हिन्दी की विव्लेपणात्मक प्रवत्ति को 
ध्यान में रखकर उनके प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग लिखना ही उचित है, जैसे-- 
बह खा चुका था', "मैं देखता रह गया”, “शिकारी ने बाघ को मार डाला? आदि । 


._(घ) भविष्यत्‌ सूचक ऋदन्त गा-गे-गी :--हिन्दी मे भविष्यत्‌ सूचक कृदन्त 
गा-गे-्गी का वही भी स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता | ये वस्तुत भविष्यत्‌ सूचक प्रत्यय 
चन चुके है इनका कद हे श्र 

७ ₹। अंत इनका श्रयोग मुख्य क्रिया के साथ-हूँ, है, हो, है या था, थे, थी 
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के समान विश्लिष्ट रूप मे न होकर सरिलष्ट रूप मे ही होना चाहिए; जैसे--- 
जाऊंगा, करेंगे, पढ़ें गी अदि। 


(ड) पुर्वकालिक क्रिया :--पूवंकालिक क्रियाओ में 'कर' या के” का उच्चारणः 
मुख्य क्रिया से पृथक होता है, इसलिए उन्हे विश्लिष्ठ रूप मे ही लिखना उचित है; 
जैसे-- खा कर, पी कर, रो कर, पढ कर या खा के, पी के, रो के, पढ के बादि। 
इन्हे सश्लिष्ट रूप मे लिखने से अनेकत्र अर्थ श्रम हो सकता है, ज॑से--सीकर, खाके 
आदि मे । 


(व) 'सा' का प्रपोग .-हिन्दी में 'सा' के प्रयोग की दो स्थितियाँ पायी 
जाती है। एक स्थिति वह है, जहाँ सम्बद्ध शब्द से हिन्दी सन्धि के नियमानुसार 
उसकी सन्धि हो जाती है। उस स्थिति में उसे विश्लिष्ट रूप में लिखे जाने का 

प्रव्न ही नही उठता, जैसे---जिस +-सा ८ जैसा, किस + सा 55 कैसा, उस + सा +< 
वैसा, इस--सा-- ऐसा आदि में । दूसरी स्थिति वह है, जहाँ सम्बद्ध शब्द से उसकी 
सन्धि नही होती और वह प्रथक्‌ उच्चरित होता है। उस स्थिति में उसे स्वेत्र 
विश्लिष्ट रूप मे ही लिखा जाना चाहिए, ज॑से-मुझ सा, तुझ सा आदि में। 'सा! 
के अन्य रूप 'सी' तथा 'से' के लेखन के सम्बन्ध मे भी उपयुक्त व्यवस्था का ही 
पालन होना चाहिए, यथा-जैसा--जै से--जैसी, केसा--क्र से --कैसी, मुझ सा--प्रुझ से 
मुझ सी, तुझ सा--तुझ से--तुझ सी आदि | 

(छ) वाला प्रत्ययान्त शब्द -व्युत्पादक प्रत्यय सामान्‍्यत. शब्दो के 
साथ सहिलष्ट रूप से ही जुडते है। वाला” भी चूकि एक व्युप्पादक प्रत्यय है, 
इसलिए नियमत इसे भी शब्दो के साथ सश्लिष्ट रूप से ही जुडना चाहिए । किस्तु 
अन्य व्युत्पादक प्रत्ययो से इसमे यह भिन्‍नता पायी जाती है कि यह परसर्गों की 
तरह अनेक शब्दो के वाद एक वार ही अन्त मे प्रयुक्त होकर सबमे अपनी उपस्थिति 
का बोध करा देता है, ज॑से--मैं ही गाने, वजाने और नाचने वाला हू”, “ईइवर ही” 
बनाने और मिटाने वाला है"! आदि। इस तरह की योग्यता सामान्यतः अन्य 
व्युत्पाद प्रत्ययों मे नही पायी जाती । उदाह्त प्रयोगो मे “वाला” को अन्तिम शब्द 
के साथ सश्लिष्ट रूप मे जोडे जाने मे कोई तुक नही । इसलिए एकरूपता की 
दुष्टि से सत्र इसका प्रयोग विश्िलिष्ट रूप मे ही किया जाना उचित है, जैसे-- 

टोपी वाला, दौडने वाला, कावुली वाला आदि । 

(ज) उपसर्गों की लेखन-पद्धति --सस्क्त की तरह ही हिन्दी में भी 

उपसर्गों को शब्द से स श्लिष्ट रूप मे ही लिखना उचित है, जैसे--सुमार्ग, कुमार, 
अनजान, अपरिचित, बाकायदा, दरअसल, बशते' आदि । उपसग किसी भी भाषा 
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में बब्द से विश्लिष्ट रूप मे नही लिखे जाते। कारण यह है कि भाषा में उपसर्ग 
की धारणा मूलतः समीप-स्थापत की ओर ही इज्ित करती है, जो उसके अपने अर्थ 
से ही स्पप्ट है। शब्द से पृथक उपसर्यो का न तो कोई मूल्य होता है और न कोई 
उपयोगिता ही । 


(झ) सामासिक दाब्दों की लेखन-पद्धति -समास की घारणा भुलतः 
“एकाधिक अब्दो तथा उनके अर्थों को एकीभूत करने की प्रक्रिया से सम्बन्ध रखती 
है। इसीलिए सस्क्ृत मे, जो कि एक योगात्मक वर्ग की भाषा है, सामासिक शब्दों 
को--चाहे वे जितने भी सद्भूटक खण्डो से निमित हो, एक ही शिरोरेखा के ्षन्‍्तर्गत 
लिखने की परम्परा रही है। इसके अतिरिक्त सस्कृत मे समासान्तगंत सन्धि का 
घटित होना भी बनिवाय॑ माना गया है। ये वार्तें हिन्दी के समासों मे अनिवायें 
नही है। इसका कारण मूलत सस्क्ृत से हिन्दी की आक्ृति-प्रकृति की भिन्‍नता में 
निहित है| सस्कृत योगात्मक भापा है और हिन्दी विग्लेषणात्मकता की ओर उन्मुख 
है। इसोलिए दोनो की समास-घारणा में समानता होते हुए भी उनकी समास- 
रचना के स्वरूप में किड्चित्‌ भिन्‍तता है। हिन्दी मे यदि कुछ सामासिक शब्दों के 
सट्ठृट्क खण्ड ससकृत के सामासिक शब्दो की तरह एक शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखे 
जाते हैं, तो कुछ के सट्टूटक खण्ड पृथक्‌-पृथक शिरोरेखाओ के अन्तर्गत भी, जहाँ 
वे खण्ड संयोजक चिह्न (हाइफन) से जुड़े होते है। हिन्दी के कुछ सामासिक बब्दो 
मे अपने सन्वि-नियम के अनुसार सन्धि होती है और कुछ मे नहीं भी होती । हिन्दी 
मे सस्छृत की तरह लम्बे-लम्वे समास भी प्राय नहीं बनते । इन बातो से स्पष्ट हो 
जाता है कि हिन्दी की समास-रचना का स्वरूप ससस्‍क्ृत से भिन्‍न है। ऐसी स्थिति 
में हिन्दी के सामासिक छाव्दों की लेखन-पद्धति मे भी यदि सस्‍्क्ृत से किड्चित्‌ 
भिन्‍तता पायी जाती है, तो वह स्वाभाविक हो है । हु 


हिन्दी मे सामासिक घब्दो के लेखन की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें 
पहली है. एक शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखने की और दूसरी है योजक चिह्न 
(हाइफन) देकर लिखने की । हिन्दी साहित्य परिपद्‌ ने दन्द्र समास को 
अल्पविराम (कामा) देकर लिखे जाने का जो प्रस्ताव किया था, वह हास्यास्पद था । 
मी प्रकार दा से अधिक सच्भुटठक खण्ड वाले सामासिक शब्दों को बिना योजक 
चिह्न लगाये मलग-अलग लिखे जाने का प्रस्ताव भी स्रमास की रूपगत घारणा की 


दप्टि ते भ्रामक है, क्योकि उस स्थिति में रूप के घरातल पर वाक्याण और समास 
मे अन्तर करना सम्भव नही होगा । 


हाँ, यदि कोई नामवाची शब्द खण्डो 
हे > न ला देफ ची शब्द अनेक खण्ड 
१ हो, तो वर्हा निश्चय ही प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग लिखाजा सकता है। 
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जैसे--'हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग”, 'नागरी प्रचारिणी सभा, काशी', भारतीय 
हिन्दी परिषद्‌”, “अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सद्चं| आदि । ऐसे नाम वस्तुतः 
व्यक्तिवाचक नामो की तरह होते है, जिनमे समास मानता आवश्यक नहीं और 
पजिस प्रकार व्यक्तिवाचक नामो, जैसे--“महात्मा मोहनदास कम चन्द गाँधी, श्रीकुमार 
राघवेन्द्र प्रसाद नारायण सिंह” आदि के सभो खण्डो को एक शिरोरेखा मे या 
योजक चिह्न देखर लिखना आवश्यक नहीं माना जाता, उसी प्रकार उपयुक्त 
सस्थाओ, समितियों या सभाओ के नामो के विभिन्‍न खण्डो को भी एक शिरोरेखा 
में या योजक चिह्न देकर लिखना आवश्यक है । किन्तु, उक्त स्थितियों में भी जहाँ 
समास अभीष्ट हो, वहाँ योजक चिह्न का प्रयोग होना ही चाहिए । 


साराश यह कि हिन्दी के सामासिक शब्दो को, चाहे वे दो खण्डो के हो 
या दो से अधिक खण्डो के, शिरोरेखा अथवा योजक चिह्न से युक्‍त करके लिखना 
अतिवायं है। तब प्ररन यह रह जाता है कि सामासिक शब्दों के लेखत में कित 
स्थितियों मे शिरोरेखा का प्रयोग होना चाहिए और किन स्थितियों में योजक- 
चिह्न का ? इस प्रश्न पर अलग-अलग निर्देश देना उचित होगा । 


(१) एक शिरोरेखा का प्रयोग .-हिन्दी मे प्रचलित अनेकानेक सामासिक 
शब्द ऐसे हैं, जिनकी सामासिकता मूलत. उनके रूप की सहिलष्टता या अखण्डता 
पर निर्भर है । अतः उनके रूप की सश्लिष्ठता या अखण्डता को सुरक्षित रखने 
'के लिए उनके सच्भूटक खण्डो को एक शिरोरेखान्तगंत लिखा जाना अनिवाये है। 
ऐसे सामासिक शब्दो को सद्ठूटक खण्डो के स्वेरूप के आधार पर दो व्यापक वर्गों 
से बाँठा जा सकता है, जो निम्नलिखित है .-- 


(अ) विकारी संश्लिष्ट सामासिक शब्द -जिस साम्रासिक शब्द के किसी 
सच्चृटक खण्ड के स्वरूप मे सन्धि के परिणामस्वरूप अथवा किसी अन्य कारण से 
“किसी प्रकार का विकार पाया जाय, उसे हम विकारी सशि्लिष्ट सामासिक दब्द 
कह सकते हैं। इस वर्ग के सामासिक शब्दों की एक शिरोरेखान्तगंत सहिलष्ठट रूप 
से लिखा जाना आवश्यक है, जैसे--हिन्दी के सामासिक शब्द “-हथकड़ी, 
कठपुतली, अघपका, भडभ्ृुजा, कनकटा, भिखमद्भा, दुधमुहाँ, घुडदोड, पतझड, 
पनड्व्बी, मिठवोला, बहुरुपिया, इकन्‍्नी, चौराहा, दुधारा, तिवारा, इकतारा, 
तिपाई, दुपट्टा, भगदड, हुडदड् आदि। संस्कृत के सामासिक शब्द “--जगदीश, 
सज्जन, मिष्टान्त, विद्यालय, ज्ञानोदय, लम्बोदर, पीताम्बर, सूर्योदय, वाग्यन्त्र, 
सहूषि, मनोव्यथा, मनोविज्ञान, शिरोरेखा, दिग्गज, सन्‍्मा्गं आदि । 
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(आ) अविक्वारी संश्लिष्ट सामासिक शब्द .-जिस सामासिक शब्द के 
सद्धटक खण्डो में किसी प्रकार का विकार न पाया जाय, किन्तु जिसका अभीष्ट 
सामासिक अर्थ उन खण्डो के सब्लिष्ट अर्थात्‌ अखण्ड रूप पर ही आश्रित हो, उसे 
हम अविकारी सब्लिष्ट सामासिक बब्द कह सकते है। इस प्रकार के सामासिक 
शब्दों को भी एक भिरोरेंखान्तर्गत ही लिखा जाना अनिवार्य है जैसे-हिन्दी के 
सामासिक शब्द --मोतीचूर, मकखीचूस, गिरहकट, लट्ट॒धारी, सद्भुट्मोचन, 
बैनगाडी, घोद्ागाडी, रस्तोईघर, घरजमाई, डाकघर, बगुलाभगत, मु हमाँगा, 
कामचोंर, गोवरग्णेण, रामकहानी, कालाबाजार, एकसाथ, एकरस, इसलिए, 
वारहसिद्ठा, जन्मरोगी आदि । सस्क्ृत के सामासिक शब्द --अश्व मुख, कार्य पटु, 
दगमुख, दप्टिकोण, चन्द्रमुख, मुखचन्द्र, शयामपट, घनव्याम, चरणकम्रल, कमलनयन, 
पापाणहदय, रोगग्रस्त, रससिक्त, ईवग्वरदत्त, पदच्यत, वचनवद्ध, पथश्रष्ट, भूदेव, 
प्राणप्रिय यथागविति, आदि। विदेशी भाषाओं के सामासिक बब्द .--खू किस्मत, 
दिलफेक, दिलजला, दस्तखत, राहखचे, मालिकमकान, शाहजहाँ, गरीवनिवाज, 


हमझम्र, वदमिजाज, भाइसक्रीम, फूटवॉल, मनीवेग, क्लासत्म, वाथरूम, न्यूजपेपर 
आदि। 


(7) योजक चिन्ह (हाइफन) का प्रयोग --हिन्दी में प्रचलित वहुत सारे 
सामासिक छव्द ऐसे भी है, जिनका समासगत अधथंवैशिप्टय उनके सच्ठूठक खण्डों 
के एक बिरारेखान्तर्गत अखण्ड रूप से लेखन पर ही अनिवायंत. निर्भर नही करता । 
ऐसे सामामिक शब्दों के सद्चृटक खण्डो को अलग-अलग लिखकर उनके वीज् मात्र 
योजक चिह्न का प्रयोग कर ढेने से भी उनकी सामासिकता अक्ष ण्ण बनी रह जाती 
है। यह पद्धति हिन्दी के विश्लेपणात्मक स्वरूप के अनुकूल भी पडती है, इसीलिए 
हिन्दी में इस पद्धति का खूब प्रचलन भी है। किन्तु इम पद्धति, यानी सामासिक 
शब्दों के सद्भूटक खण्टो को पृथक्‌-पृथक्‌ लिखकर उनके बोच योजक चिह्न देने की 
पद्धतति--का उपयोग केवल उन्हीं सामासिक शब्दों के लेखन मे किया जाना चाहिए 


जो सब्लिप्ट विकारी या सब्लिप्ट अविकारी वर्ग के नहीं हो, जिनका विस्तृत 
परिचय पहले ही दिया जा चुका है । 


हिन्दी मे योजक चिह्त का प्रयोग केवल निम्नलिखित समासों तथा समासेतर 
स्थितियों मे किया जाना चाहिए -- 


(भ) इन्द्र समास मे योजक चिह्न का प्रयोग --हन्द्र समास की सामा- 
सिकता उसके सट्टव्क खण्दों की अविच्छिन्तता या अखण्डता पर आशध्ित नहीं 
होती; क्योंकि उसका प्रत्येक खण्ट अपने आप में स्वतन्त्र तथा समान प्रधानता का 


हिन्दी-वतं नी का प्रतिमानीकरण * एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान ४१७ 


अधिकारी होता है। इसीलिए हिन्दी मे हन्द्र समास के सद्धूटक शब्दों को एक 
शिरोरेखा मे न लिखकर योजक चिह्न लगाकर लिखने का प्रचलन है, जो उचित भी 
है। इन्द्र के लेखन मे इसी पद्धति को मानक माना जाना चाहिए, ज॑से--सुख-दुख, 
रात-दिन, पति-पत्नी, ऊपर-नीचे, आल-मटर, नाच-गाना, भूत-प्र त, भाई-बहन, 
माता-पिता, हाथ-पाँव आदि मे । 


(आ) घष्ठी अर्थात्‌ सम्बन्ध तत्पुरुष से योजक चिह्न का प्रयोग .--हिन्दी 
में षष्ठी तत्पुरुष के सच्चटक खण्ड जहाँ अविकृत रहते हैं, वहाँ उनकी सामासिकता 
अविच्छिन्न शिरोरेखा पर आश्रित नहीं होती । इसलिए षप्ठी तत्पुरुष में भी 
योजक चिह्न के प्रयोग की पद्धति को ही मान्यता मिलनी चाहिए, जैसे-सरस्वती- 
वन्दना, कर-निर्घारण प्रचार-कार्य, झोध-सस्थान, निर्वाचन-सूची, सैन्‍्य-नियोजन, 
युद्ध-स्थान, जयद्रथ-वधघ, अधिकार-पन्न, क्षमान्याचना, भाषा-विज्ञान, हिन्दी-वतंनी, 
ताप-नियन्त्रक, मुद्रा-स्फी ति, गृह-निर्माण, सिगरेट-केस आदि मे । 


(इ) पुनरुक्‍त शब्दों के बीच योजक चिह्न :--जहाँ किसी विशेष कारणवश 
किसी शब्द की पुनरुक्ति हो, वहाँ योजक चिह्न का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, 
जैसे--धी रे-धी रे, रोज-रोज, बार-बार, गरम-गरम, कैसे-कैसे, नये-नये, हाय-हाय, 
तोबा-तोबा, सच-सच, रोम-रोम, कौडी-कौडी, जन-जन, जब-जब, तब-तब आदि मे । 

(ई) ससानार्थक शब्दो के बीच योजक चिह्न --जहाँ प्राय एक ही अथो 
के दो शब्दों का प्रयोग एक साथ हो, वहाँ उनके बीच योजक चिह्न का प्रयोग 
आवश्यक है, जैसे--काला-स्याह, लाल-सुखे, पीला-जद, चिट्ठी-पतन्नी, हेसी-मजाक, 
घन-दौलत, बासन-बतंन, साग-पात, जी-जान, कूडा-कचडा, कौल-काँटा, काम« 
काज, नांते-रिद्ते आदि । 

(3) सार्थक शब्दों के साथ उन्हीं के सादृश्य या वजन पर ढले निरथ्ंक 
प्राय शब्दों के आने पर उनके बीच योजक चिह्न --गलत-सलत, मेज-वेज, काम+ 
वाम, होना-हवाना, टालना-टूलना, भागना-भूगना, टीम-टाम, ठीक-ठाक भादि मे 


(९) रचना-शैली से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याएं :-- 


यदि “वतंनी' शब्द का प्रयोग 'लेख-नियम' या 'लेखन-विधान” के व्यापक 
अं में किया जाय, तो उसके अन्तर्गत लेखन की रचना-शैली भी आ जाती है। 
हिन्दी-लेखन की रचना-शैली से सम्बद्ध निम्नलिखित वातें विशेष ध्यान देने 
योग्य हैं :--- 


ड१्८ मागरी लिपि और हिन्दी-वर्तंनी 


(फ) सुलेख - हिन्दी-लेखन मे नागरी वर्णों के आकार को सर्वत्र समानु- 
पातिक, स्पृष्ठ और सुडौल रहना चाहिए। सर्वत्र शिरोरेखा का समुचित प्रयोग होना 
चाहिए। दो शब्दों के वीच का अवकाश (दूरी) हमेशा समान रहना चाहिए । 
परसर्गों तथा ही” 'जी' जैसे अव्ययो को सम्बद्ध शब्दों के कुछ अधिक निकट लिखा 
जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लेखन में वर्णोंका झुकाव उसकी अपनी रुचि 
तथा सुविधा के अनुसार ही हो, किन्तु वह एक ही ओर होना चाहिए । प्रत्येक 
परिच्छेद या सर्गादि के प्रारम्भ के शीर्षको तथा मध्य के उपश्षीष॑को एवं उनकी 
सख्या आदि की लेखन-पद्धति मे एकरूपता का निर्वाह होना चाहिए । लेखन, मुद्रण 
या टझ्छुन मे उपयुक्त वातो पर यदि समुचित रूप से ध्यात न दिया जाय, तो वाचन 
में जनेक प्रकार की कठिताइयाँ हो सकती हैं । 

(ख) पाद-टिप्पणी :--हिंन्दी में पाद-टिप्पणी के लेखन मे भी एकल्पता नही 
वायी जाती । कुछ लोग लेखक का नाम पहले बौर पुस्तक का नाम वाद में और 
कुछ पुस्तक का पहले और लेखक का ही बाद मे देते है। नाम में भी कुछ लोग 
उपाधि पहले और मुख्य नाम वाद मे और कुछ लोग मुख्यत्वाम पहले कौर उपाधि 
वाद में देते हैं। इसी प्रकार पुस्तक का प्रकाशन वर्ष, संस्करण, प्रकाशक, मूल्य 
अध्याय, पृष्ठ-संख्या आदि के लेखन के पूर्वापर क्रम में भी लोग एकरूपता नहीं 
वरतते । हमारी समझ से पाद-टिप्पणी में उद्धरण सम्बन्धी उल्लेख्य सूचनाओं को 
निम्नलिखित क्रम मे लिखने का नियम होना चाहिए--लेखक-ताम, पुस्तक-नाम 
अध्याय या परिच्छेदादि का शीर्पक, पृष्ठ-सख्या, प्रकाशन-वर्ष, संस्करण, प्रकाशक, 
मूल्य | यो, यह विपय पूर्णत. छेखक के अपने विवेक, रुचि एवं इच्छा पर निर्भर 
होता है, इसलिए उन्हें किसी एक नियम से वाँचना सम्भव या उचित नहीं है । फिर 


भी लेखक का यह कर्तव्य तो है ही कि अपने छेख या ग्रन्थादि मे वह सवंत्र क्रम की 
एकरूपता का निर्वाह करे । 


(१०) वर्णतर चिह्मों से सम्वद्व हिन्दी-वर्तनी की समस्याएं :-- 


|॒ हिन्दी-लेखन मे वर्णतर चिह्नो के अन्तर्गत विराम-चिहक्न तथा विरामेंतर चिह्न 
जाते है। इनमे से विरामेतर चिह्नो का हिन्दी मे कोई वाचिक या अथंभेदक मूल्य 
नही होता । इस कारण वे प्राय. विक्रल्पात्मक होते हैं। इसके विपरीत विराम- 

चिह्न अयंभेदक विरामो के लिखित दुध्य प्रतीक होने के कारण वाचिक एवं अर्थभेदक 
दोनो प्रकार के मूल्य रखते हैं। इसलिए, लेखन में वे वर्गों के समान ही महत्त्वपूर्ण 
तथा अनिवार्य होते है । यहाँ उक्त दोनो प्रकार के वर्णेतर चिह्नो के स्वरूप एवं 
प्रयोगो का अलग-अलग विवेचन करना उचित होगा । 
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(क) विराम-चिह्न :-ध्वनिशास्त्रीय दृष्टि से हिन्दी मे विराम के मुल्य एवं 
उपयोगिता का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक मे पहले ही (पृ० २४० से २४२ तक) किया 
जा चुका हैं। अतः यहाँ उसको आवृत्ति न करके केवल इत्तना बता देना पर्याप्त 
होगा कि हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता की दृष्टि से पूर्ण विराम एवं अल्प विराम के 
पिज्नोका प्रयोग मुख्य रूप से; तथा अद्ध विराम के चिह्न का प्रयोग गौण रूप से 
अनिवाय माना जाना चाहिए । 


(१) पूर्ण विराम :--भाषा का पूर्ण सार्थक खण्ड या इकाई वाक्य होता 
है, इसलिए उसके अन्त को सूचित करने के लिए जिस वर्णतर चिह्न का प्रयोग किया 
जाता है, उसे पूर्ण विराम का चिह्न कहा जाता है। हिन्दी के वाक्य अथे या भाव 
की दृष्टि से मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं--१. सामान्य विधिनिषेधात्मक वाक्य, 
२ प्रश्न बोधक विधिनिष धात्मक वाक्य और ३. विस्मयादि बोघक विधिनिषधात्मक 
चाकक्‍्य । इसीलिए, हिन्दी-लेखन मे उक्त तीनो प्रकार के वाक्‍्यो की समाप्ति के 
सूचक पूर्ण विराम के चिह्न भी तीन प्रकार के हैं, यथा--सामान्य पूर्ण विराम--4*, 
प्रदनबोधक---/? ” और विस्मयादि बोधक--/ ' । 


सामान्य पूर्ण विराम का प्रयोग सामान्य विधि-निषेधात्मक वाक्यों के अन्त 
में होता है; जैसे--'रावण मारा गया ।” “रावण नही मारा गया । सामान्य पूर्ण 
विराम का यह चिह्न परम्परागत है और हिन्दी-लेखन के नितानन्‍त उपयुक्त है। 
किल्तु, इधर कुछेक वर्षो से कई हिन्दी पत्र-पत्रिकाओ में तथा यत्र-्तत्न अन्यत्र भी, 
इस परम्परागत पूर्णंविराम-चिह्ल (खडी पाई) के स्थान पर बँगरेजी के पूर्ण विरास- 
चिह्न ' . ! के प्रयोग का प्रचलन दृष्टिगोचर होने लगा है, जो हिन्दी-लेखन के लिए 
नितान्‍्त अनुपयुकत एवं भ्रामक है। अँगरेजी-लेखन में पूर्ण विराम-चिह्तन के तप में 
बिन्दु के प्रयोग से किसी प्रकार के भ्रम की सम्भावना नहीं रहती, क्योकि यहाँ 
प्रत्येक वाक्य का प्रारम्भ कैपिटल लेटर” से होता है। दूसरे, रोमन मे किसी भी 
वर्ण के नीचे बिन्दु नही लगाना पडता जिसको देखकर पूर्णविराम-चिह्न का भ्रम 
हो । किन्तु, नागरी में एक तो रोमन की तरह 'कैपिटल” और 'स्मॉल' दो प्रकार के 
वर्ण है ही नहीं, और दूसरे, हिन्दी-लेखत मे विदेशी ध्वनियों के सूचनार्थ 
सागरी के कतिपय वर्णो के नीचे बिन्दु के प्रयोग का भी प्रचलन है। इन कारणो से 
हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता की दृष्टि से पूर्णविराम के रूप मे बिन्दु का प्रयोग 
नितान्त अ्रामक एवं अनुपयुक्त है। इसलिए, हिन्दी मे पूर्ण विराम के रूप में बिन्दु 
के प्रयोग का विरोध होना चाहिए और पूर्णविराम के रूप मे परम्परागत चिह्न खड़ी 
पाई को ही मानक माना जाना चाहिए । 


४२० नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


प्रबनवोधक चिह्न “7” का प्रयोग प्रश्नवीधक विधि-निपंधात्मक वाक्‍्यों के 
अन्त में होता है, यथा--क्या रावण मारा गया ?” क्या रावण नही मारा गया ?* 
इसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । 


इसी तरह, विस्मयादिवोधक चिह्न “ ” का प्रयोग विस्मयादिवोधक विधि- 
निर्षेबात्मक वाक्‍्यों या शब्दों के अन्त में होता है, यथा--'काश, आज गाँधी जी 
जीवित होते !” 'आइचय, तू ने तो अपने भाई को भी नही पहचाना | इसके सम्बन्ध 
में भी कोई विवाद नही, किन्तु, कुछ लोग इसके स्थान पर प्राय. सामान्य विराम- 
चिह्न का ही प्रयोग करते हैं, जो उचित नही है । 


(२) अल्पविराम “, ' .--हिंन्दी मे अल्प विराम का अथेभेदक मूल्य है । 
अत लेखन में यथास्थान इसके प्रयोग को भनिवायं माना जाना चाहिए। उदाहर- 
णाथं--(अ) जहाँ समुच्चयवोघक 'और', “एवं” आदि का लोप अपेक्षित हो, और 
वहाँ समास नहीं करना हो, जैसे--'इस वर्ग मे राम, मोहन, सोहन और गणेषा 
सज्जन छात्र हैं ।/ (आ) जहाँ विकल्प सूचक या, अथवा” आदि छाव्द का लोप 
अपेक्षित हो, जैसे--'इस जमीन में घान, गेहूँ, चचा या अरहर, जो चाहो उपजा 
सकते हो । (इ) वाक्याशो के वाद, जैसे--'तुम्हारा देर से उठना, रोज बाजार 
घूमना, पढने से जी चुराना, झूठ बोलना, सभी इस बात के प्रमाण हैं कि तुम तवाही 
और वर्वादी की राह पर बढ रहे हो । (ई) संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों मे वाक्य- 
खण्डो या उपवाक्यों के वाद; जैसे---/उसे रोको मत, जाने दो ।” “उसे रोको, मत 
जाने दो ! पुण्य तो किया ही नही, तो उद्धार कैसे होता ।* 'पुण्य तो किया ही, 
नही तो उद्धार कैसे होता । 
उपयु कत स्थितियों तथा उन्ही के समान अन्य स्थितियों मे, जहाँ अल्पविराम 
के चिह्न के प्रयोग के बिना अथभ्रम की सम्भावना हो, वहाँ उसका प्रयोग अनिवायें 


साना जाना चाहिएु। अन्यत्र अल्पविराम के प्रयोग को विकल्पात्मक माना जा 
सकता है । 


(३) अद्वंविराम  ,  --अद्ध विराम के चिक्त का प्रयोग हिन्दी-लेखन में 
प्रायः विकल्पात्मक ही होता है; क्योंकि, अर्थ भेदकता की दृष्टि से अल्पविराम से 
थद्ध विराम मे कोई भिन्‍नता नही होती । फिर भी, कुछेक स्थितियों मे इसके प्रयोग 
को आवश्यक माना जा सकता है । उदाहरणार्थ *--(अ) जहाँ सयुकत वाक्य के 
प्रघान वाक्‍्यों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध नही हो, जैसे--.मैं क्या करूँ, वह तो 
मेरी कोई बात सुनता ही नही और न उसे घर की ही कोई चिन्ता है ।” (आ) उन 
आश्चित वाक्यो के बाद, जो एक ही मुख्य वाक्य पर अवलम्बित हो, जैसे--जब 
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तक हमारे देश मे शिक्षा का समुचित प्रसार न होगा; यहाँ की पैदावार न बढे गी; 
लोगो के लिए आवास और वस्त्र की समुचित व्यवस्था न होगी, तब तक हमारी 
स्वतन्त्रता अधूरी मानी जायगी । (इ) किसी स्थापना या नियम के बाद आने वाले 
उदाहरण सूचक 'जैसे', 'यथा' आदि शब्दो के पूव, जैसे--'दीघे ईकारान्त शब्द प्रायः 
स्त्रीलिज्ध होते है, जैसे-नदी, पोधी, घोती आदि ॥ (६) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कथन के वाक्‍्यो के बीच , जैसे--'शिक्षक ने मुझसे कहा; “तुम पढते नही हो । इसी 
प्रकार कुछ अन्य स्थितियों में भी, जहाँ वैयाकरणो ने बद्ध विराम के प्रयोग को 
आवश्यक माना है, या जहाँ लेखक उसके प्रयोग को आवद्यक समझता हो, उसका 
प्रयोग किया जाना चाहिए । 


(ख) विरामेतर चिह्न :--हिन्दी-लेखन मे प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विरामे 
तर चिह्त निम्नलिखित हैं :--- 


१. उद्धण-चिक्क-.. (६ 

२. बर्घोद्रण-चिह्व>-+-. *(_ ! 

३. निर्देशक रेखा. +- 

४. द्विबिन्दुयुक्त निर्देशक रेखा न 

५. कोष्ठक--(क) वृत्याकार : छोटा-( ) 


(ख) वर्गाकार : बड़ा-[ ]] 
(द) धनुषाकार : मध्य-( ) 
छुट-चिक्न (हसपद)- , 
अपूर्णतासूचक चिक्त- 2 »& 
पुनरक्तिसूचक चिह्न. »#».. »# 
» तुल्यतासूचक चिह्तन-- न 
१० पादाद्ून-रेखा न 


२१ ही छठ «0 


जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, इन विरामेतर चिह्नो का हिन्दी मे 
कोई प्रत्यक्ष अर्थभेदक मूल्य नही है; इस कारण ये विकल्पात्मक हैं। फिर भी 
निर्दिष्ट स्थानों पर इनके प्रयोग से हिन्दी-लेखन मे अधिक वैज्ञानिकता का तथा 
अर्थबोध को दृष्टि से अधिक स्पष्टता का समावेश हो जाता है। अतः हिन्दी-लेखन 
से इतका यथास्थान प्रयोग आवश्यक माना जाना चाहिए । 


सन्दर्भ -ग्रन्थ और उनकी सड़ त-तालिका 


आ० सै० 


आ० स० इ०--आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की वापिक रिपोर्ट, ११०२-३ ) 
आ० स० रि० 

आ० स० वे० इं-- आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टने इण्डिया । 

भा० स० स० इं०--आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ संदर्न इण्डिया । 

इं० ऐ०--इृण्डियन ऐण्टिक्वेरी । 

इ० मे०--इण्डिका ऑफ मेगास्थनीज । 


उ० ति०, भा० रू०-डॉ० उदय नारायण तिवारी, भाषाशास्त्र की रूपरेखा । 
उ० ति०, हिं० उ० वि०--डॉ० उदयनारायण तिवारी, हिन्दीभाषा का उद्भव 
ओर विकास । 

ए० इं०--एपिग्राफिआ इण्डिका । 

एडवर्ड कलॉट--द हिस्ट्री ऑफ अल्फावेट । 

ए० ब्रि०--एनसाइवलोपी डिया ब्रिटानिका । 

ए० रि०--एथियाटिक रशिसर्चेज 

कु०, आ० स० रि०-कनिद्ठम की आकियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट । 

कृ०, 5० ई०--कनिद्धम , इण्डियन ईराज । 

क०, क्वा० मि० इ०--कनिद्ठम, कवाइस ऑफ मिडिएवल इण्डिया । 

क०, केवा० ए० ४०-कनिद्धम, कवाइस ऑफ एं सिएण्ट इण्डिया । 

का० गु०, हिं० व्या०--प ० कामता प्रसाद गुरु, हिन्दी व्याकरण । 

का० थ०, हि० स०--फामेश्वर जर्मा, हिन्दी की समस्याएँ | 

की०, लि० इ० स० इ०--कीलहॉन , लिस्ट ऑफ इंसक्रिपशस ऑफ सदन इण्डिया + 

को०, मि० ए०--कोलब्न क, सिसलेनियस एसेज । 

प०, ववा० ग्री० इं० वे ० इ०--पर्सीगार्डनर, द क्वाइंस ऑफ भ्रीक ऐण्ड इण्डोसीथिक 
किसज ऑफ दैक्ट्िया ऐण्ड इण्डिया । 

गो०, सो० प्रा० इ०--गौरीशकूर ही राचन्द ओझा, सोलडि[यो का प्राचीन इतिहास + 
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गो०, प्रा० लि०-गौरीशडूर हीराचन्द ओझ।, प्राचीन भारतीय लिपिमाला । 

ज० ए० सो० वबं०--जनंल ऑफ द एशिमाटिक सोसाइटी ऑफ बड्भाल । 

ज० ब० ए० सो०--जनंल ऑफ द बस्बे ब्राज्च ऑफ द रोआयल एशिआटिक 

सोसाइटी । 

जो०, ति०, दे० लि०--डॉ० ना० चि० जोगलेकर, डॉ० भगवानदास तिवारी, 
देवनागरी लिपि स्वरूप, विकास ओर समस्याएं । 

आ० टे०, अ०---आइजक टेलर, मल्फाबेट । 

ट्रा० आ० सि०--द्राववकोर आकियोलोजिकल सिरीज । 

ड०, क्रो० इं ०-मिस डफ, क्रोनोलोजी ऑफ इण्डिया । 

डे०, बु० इं०--राइस डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया । 

स्यु० क्रॉ०--न्युमिसमेटिक क्रॉनिकल । 

दे० ना० श०, रा० स० स०-देवेन्द्रनाथ शर्मा, राष्ट्रभाषा, समस्याएँ ओर समाधान, 

भा० भू०--भाषाविज्ञान को भूमिका । 

प्रिी० ए०-प्रिसेप, एण्टिक्विटीज । 

प्रो० रि० ऑ० स० वे० इं०-प्रोग्र स रिपोर्ट ऑफ द आ्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ 

वेस्ट इण्डिया । 

फो०, ए० चं० स्टे०--फोगल, एण्टिविवटीज ऑफ द चम्बा स्टेट । 

फ्ली०, गु० इं०--फ्लीट, ग्रुप्त इसक्रिपशन्स । 

ब०, आ० स० वे० इ०-- आकियोलोजिकल सर्वे ऑफ वेस्टने इण्डिया । 

ब०, सा० इं० पे०--बर्नेल, साउथ इण्डियन पेलियौग्राफी । 

बा०, ए० इ०--बार्नेट, एण्टिक्विटीज ऑफ इण्डिया । 

वबा० स०, सा० भा० वि०-डॉ० बाबूराम सक्सेना, सामान्य भाषाविज्ञान । 

बा०, बु० रे० वे० व०---सेम्युअल बील, बुद्धिस्ट रेकर्ड जॉफ द वेस्टर्न वल्ड । 

वू०, इ० पे०,--बूलर, इण्डियन पेलियोग्राफी । 

टू०, इं० सट०--बूलर, इण्डियन स्टडीज । 

वे०, ज० ने०--सिसिल बण्डाल, जर्नी इन नेपाल । 

बं० ग०-बम्वे गजेटियर । 

बी० ब्लॉख, जी० एल० ट्रगर--आउट लाइन ऑफ लिंग्विस्टिक एनेलायसिस । 

भा० इ०--भावनगर, इंसक्रिपशन्स । 

भो० ति०, भा० वि०--डॉ० भोलानाथ तिवारी, भाषाविज्ञान । 

भें० क० वो ०--भण्डारकर कममेमोरेशन वोल्थूम । 

मू०, रि० ए० इं० सी०--मूलर, रिपोर्ट ऑन एंसिएण्ट इंसक्रिपशन्स औफ सीलोन । 
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मै ०, हिं० ए० स० लि०--मैक्समूलर, हिस्द्री ऑफ एसिएण्ट संस्कृत लिटरेचर। 

२०, ए० इ०--रप्सन, एसिएण्ट इण्डिया । 

रा०, ए० क०--राइस, एपिग्नाकिआ कर्नाटिका । 

र०, कै० कवा० आ०-रप्सन, कैटलग ऑफ द कवाइस ऑफ द आमनन्‍्ध्र डाइनेस्टी, 

द बैक्‌टक डाइनेस्टी एण्ड द बोबि डाइनेस्टी । 

रा० गो०, बै० व्या०--रामगोपाल, वे दिक व्याकरण । 

रि० रा० म्यू० अ०-रिपोर्ट ऑफ द राजपुताना म्यूजियम औफ अजमेर । 

वे०, इ० स्ट०--वेवर, इण्डिस्य स्टडिअन । 

सु०, ग० त०-सुधाकर द्विवेदी, गणक तरज्िणी । 

मैं०, से० वु० ई०-मै क्समूलर, सेक्रेंड वुक्स ऑफ द ईस्ट । 

स्मि०, अ० हिं० इ०--स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री औफ इण्डिया । 

स्मि० के० कक्‍्वा० इ० म्यू०-स्मिथ, कैटलग ऑफ दे क्वाइस इन द इण्डियन 
म्यूजियम । 

हु०, कै० पा०--हरप्रसाद शास्त्री, कैडलग ऑफ पामलीफ ऐण्ड सेलेक्टेड पेपर 

मैनुस्क्रिप्टस विलाझद्विंग टु द दरवार लाइब्रेरी नेपाल । 

हु०, सा० इ० इ०-हुल्‍्थ, साउय इण्डियन इसक्रिपशन्स । 

ह्वा०, हु० क्वा० प० म्यू ०--कैंटलग औफ द कवाइस इन द पडज्जाव म्यूजियम, 

लाहोर । 

पाणिनि--अष्टाध्यायी 

पतञजलि--महाभाप्य 

नारदस्मृति, छान्‍्दयोग्य उपनिपद्‌, तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ऐतरेय आरण्यक आदि | 
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अकमंक क्रिया 
जडू, 

अक्षर 

अग्रागम 

अघोष 
अतीतकाल 
अधिकरण कारक 
मनाक्षरिक 
अनिश्चयकारक 
अनुक्रम 
अनुनासिक 
अनुनासिकता 
अनुलेखन 
अन्तरराष्ट्रीय घ्वनिपरिषद्‌ 


अन्त: प्रत्यय 
अन्त स्थ 
अन्त्य 
अन्य पुरुष 
अन्यापवर्गी 
अपादान कारक 
अपूर्णं 
अथे विज्ञान 
अथंवान तत्त्व 
अर्ष विवृत 


ग्राए8787776 ए९-ए 
छाएपा९, पिपराणश' 
59व80]6 
ए7000688 
904८९6४5, 276९28060 
995६ (९786 
,00920ए९ (४386 
२०० 89॥%00 
इा्व6गणा (९ 
$6त॒प९7८९ 
पिद्चडदां 
पिचए्था5207 
गपुफन्चाग४70९४07 
इ7+छ्या900748) ए07९४९ 
5885500०४४०7॥, 3, 9. ४. 
$ 0०8६0, 
80727%9, 567्रांए०शहे 
कणों 
पफ्राव एछशा४07 
ऋडटीप्रशाए& 
53792 07ए९८ (०956 
॥एथएईह८ 
56९5 
ल्ययांग्शपिं शऐ९7्९गा 
प्रा 07९० 


४२६ 


अधेविराम 
असवृत्त 
अल्पप्राण 

अल्प विवृति 
अरधंस्वर 
मर्घोद्धरण-चिह्न 
बलिजिद्दा 
अलिजिदह्दीय 
अयोगात्मक 
बाक्षरिक लिपि 
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उदात्त 
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ऊप्म 
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एकवचन 
एकाक्षर 

कम 

कम कारक 
कर्ता कारक 
कतृ वाचाक सज्ञा 
वलीव लिड्भ 
क॒तेरि प्रयोग 
कर णि प्रयोग 
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करण 
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दन्त्य 
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